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ह हि 
[ छेखक ;-भाननीय श्री इयामक्ृष्ण दर भूतपूर्व जज भ्रयाग हाई कोट 
तथा सभापति भारतीय छिंग्युस्टिक कपीशन | 


इस पुस्तक की प्रथम आवृत्ति की भूमिका के अतिम भाग में ग्रंथकार ने, जो कि आगरा 
कालेज तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे विख्यात्अग्नज थे, यह लिखा था कि कुछ लोगो 
का यह विश्वास है कि इस देश की सर्वव्यापी भात्वा बनने के लिये प्रतियोग करने वाली 
समस्त भारतीय मापाओं में सबसे सुन्दर अवसर हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के है और 
यह कि यदि यह पुस्तक किसी प्रकार से हिन्दी पापा का पक्ष समर्थन कर सके तो अंथकार 
उसको लिखने के अपने परिश्रम के प्रचुर माज में पारितोपिक समझेंगे | निकट कालीन 
घटनाओं ने ग्रंथकार के ६स विश्वास के पिछले इमय की अपेक्षा बहुत कुछ वास्तविकता 
के निकट पहुँचा दिया है और सर्वतोमुखी प्रगति एवं समृद्धि जो कि हिन्दी की प्रतीक्षा कर 
रही है, उन के लिये यह पुस्तक राजनियमिक साहित्य के क्षेत्र में एक बहुमूल्य दैन होगी। 
इस देश में बाहर के स्थानों में जो बाद प्रतिवाद लेख प्रचलित हैं वह आंग्ल शासन के 
न्याय वितरण की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित की हुई मुसलमानी शैली का फल 
है और वर्ष १८८२ व तदुपरान्त १६०८ के दीवानी च्यवह्ार-विधि संग्रह के संस्करण अच 
तक उस लेखन के यावनी आवेदन पत्र लेखकों तथा पूर्वीथ आतिशयोक्ति व श्रनिश्चितता 
के प्रभाव से पूर्णतया छुटकारा नहदी दिला सके और यावनी शैली अ्रब॒ तक अधिक नहीं तो 
अशरूप में अवश्य ही तीत्र निंदा तथा अपने विपक्षी की मनोबृत्ति व उसके चरित्र पर 
आत्तेप करने की एक यंत्र बनी हुई है। यह शैली अब तक वह वस्तु नहीं हो पाई जो कि 
डसका होना उद्दिष्ट हे अर्थात्‌ उन घटनाओं व राजनियर्मों का, जो कि बाद व प्रतिवाद 
को बनाते है, एक संक्षित वर्णन | 
संतोषजनक वादपत्र व प्रतिवाद पत्र का प्रकार बनाना एक कला व प्रवीणता का कार्य 
है परन्तु बह प्रवीणता व कला, वाद के घनिष्ठ अध्ययन, विशुद्धविवेचन, पूर्ण विद्वता तथा 
अपने विचारों के प्रभावकारक रीति से प्रगठ करने|की शक्ति में है जिनके कि निवन्धकारक 
निबंध के आरम्भ के पूव से ही प्रयोग में लाता है न कि सुशोमित या अलंकारिक भाषा, 
निन्‍्दा या सबिग्धिता में जो कि विशुद्ध विचार के अभाव का केवल एक बहाना तथा अपने 
पति पत्ती पर सम्भवत आकस्मिक आक्रमण करने के लिये रखी जाती है। सफल निबन्ध 
लेखक होना अत्येक अभिभाषक के भाग्य में न हो जैशा कि प्रत्येक अभिमापक के भाग्य में 
सफल एडवोकेट या राजनियर्मों का पंडित अथवा न्यायाधीश होना नही होता परन्ठ इतनी 
वात अस्येक अभिभाषक के लिये संभव है कि बह राजनियम सम्बन्धी कातिपय मूल सिद्धांत 


( ए) 


तथा इस कार्य सम्बन्धी विशेष नियमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले जिम से कि वह ऐसे वाद 
प्रतिवाद पत्रों के नित्रंध चना सके जो कि राजनियर्मों व न्याय की सारभूत आवश्यकताओं 
को पूर्ण कर सके और वह बाद प्रतिवाद पत्र एसी आवश्यक बातों के सम्मिश्रण के कारण 
बिगड़े हुए न हों जिसके लिये कि उन में कोई उचित स्थान नहीं है। 

लगभग एक् पीढ़ी का समय हुआ कि ग्रन्थकार ने मौलिक उदृ' पुस्तक दूरवर्त्ती अभि 
भाषक गण का ध्यान प्रचलित वाद प्रतिवाद लेखन शेली से लिपटी हुई बुराइयों की श्रोर 
पआ्आकंषित करने और उनके वाद प्रतिबाद पत्रों के लेखन में सच्चे व विश्वसनीय पथ-प्रदर्शन 
करने के स्पष्ट उद्देश्य से लिखी थी । 


ग्रन्थकार जो कि एक सफल निन्रन्ध लेखक तथा साथ ही एक सफल अभिभाषक भी 
पे अपने निजी समृद्ध अनुभव तथा विद्धत्ता के भंडार से ऐसी प॒ल्तक लिखने में सफल हुये 
लिस के प्रथम प्रकाशन पर ही समस्त न्यायाधीश व अमिभाषक वर्ग ने उस पुस्तक केा इस 
विषय के लिये सुव॑ सम्मति से एक बहुमूल्य दैन मान कर उसकी प्रशसा की | ग्रंथक्ार के 
जीवन में इस पुस्तक की दो आवृत्ति उद्‌' में और एक हिन्दी में निकलना और पुस्तक की 
श्रत्र भी मॉग होना तथा तृतोय उदृः संस्करण व द्वितीय हिंदी संस्करण का निकलना पुस्तक 
की उपयोगिता व लोक प्रियता के तथा इस बात के द्योतक हैं कि ग्रथकार ने उक्त कार्य 
कितने सुचारू रूप से सम्पन्न जिया था| 


पुस्तक का यह संस्करण ग्रंथकार के सुपुत्र श्री हरिपाल वार्षणेय सिविल जज ने सम्पन्न 
किया है । श्री वार्षणेय ने पुस्तक की पहली आवृत्ति के तस्यार करने में भी अथकार को सह- 
योग दिया था। और अब्र उन्होंने अपने पिता की पुस्तक की सारभूति आइकत्तियों को 
स्थापित रखते हुये इस पुस्तक को अतिरिक्त विपयों द्वारा समृद्ध कर दिया दे जिसके कारण 
पुस्तक की उपयोगिता में विशेष दृद्धि हो गई है। मुझे इस में वोई सदेह नही है कि इस 
उत्तक का जीवन व उपयोगिता बहुत विशाल है मुझे केवल ग्रथकार की स्मृत्ति में अपनी 
सम्मानयुक्त श्रद्धाजलि तथा उनके सुपुत्र के इस अतिरिक्त संस्करण के निकालने के परि- 
श्रम पर अ्रपनी सच्ची व हार्दिक प्रसन्नता का समावेश करना है। 

३७, कैनिंगरोड 


इलाहाबाद एस० के० दर 


भूमिका 


इस पुस्तक की प्रथमादृत्ति ५ वर्ष [हुये समास हे गई परन्तु विश्वव्यापी युद्ध के 
कारण कागज और छुपाई की अन्य सामग्री की कमी हो जाने से दूसरा संस्करण, बहुतायत से 
मांग होने पर भी अब तक नही निकाला जा सका | पिछले २ वर्ष मे देश में बड़े बड़े परि- 
बत्तेन हे! गये हूँ परन्तु पुस्तक, के आधुनिक तम ( एए-:०-प४(४ ) ओर अभिभाषक 
समुदाय के लिये पूर्ण हितकारी बनाने का प्रयत्न किया गया है। 
प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय श्री पत्नालाल जी ने उदृ' प्लीडियग की पहिली आवृत्ति आज से 
२० वर्ष पूर्व निकाली थी | उसके प्रकाशित होते ही उसका बहुत आदर ओर स्वागत 
हुआ और न्यायसम्बन्धी समूहे! मे उसने विशेष सम्मान प्राप्त किया । उसके उपरान्त पुस्तक 
की तीन उर्दू आदृत्तियाँ और एक हिंदी सस्करुण भी निकाला गया जिनकी कि सं श्री सर 
बेजमिन लिन्डसे ( जे कि उदू' फारसी के विद्वान्‌ और पहिले प्रयाग हाई के र्ट के जज 
तथा उसके उपरान्त ओस्सफे्ड विश्वविद्यालय मे न्याय के प्रोफेसर हुये ), चीफ जस्टिस सर 
शाह मुहम्मद सुलेमान, जस्टिस सर सैयद श्रब्दुल रऊफ, चीफ जज सर सैयद वजीर हसन, 
जघ्टिस कन्हैया लाल, डा० सुरेन्द्रनाथ सेन जैसे न्यायाधीश व न्याय पड़ितों ने मुक्त कंठ से 
प्रशला की ओर जिसके कुछ विश्व विद्यालये। ने अपनी न्याय की पाठावली ( 00प्रा/8९ ) 
में भी ख़खा। 
अभाग्य से हमारे देश में प्लीडिग की शिक्षा, अधिकाश विश्वविद्यालयों मे विशेष 
रूप से नही दी जाती ओर राजनियम ( कानून ) की परीक्षा प्राप्त कर लेने पर भी नये 
वकील केा वाद प्रतिवाद और अनेक प्रकार के श्रवेदन पत्र लिखने में बड़ी कठेनाइयों का 
सामना करना पढ़ता है।कुछ वर्ष तक श्रनुभवी वकीलों के साथ काम सीखने की प्रणाली जो 
विलायत और कुछ अन्य देशो मे प्रचलित है, हमारे देश में अभी तक सफल और संतेष 
जनक सिद्ध नही हुई है ओर अभिमाषक समुदाय में प्रवष्ट होने वाले की सहायता के 
लिये ऐसी पुस्तक का होना परमावश्यक दे । 
इस संस्करण में पुस्तक के दे भागे में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में 
प्लीडिंग के सिद्धान्त और नियम व्याख्या सहित दिये गये हैं और द्वितीय भाग में अनेक प्रकार 
के वाद पत्र, प्रतिवाद-पत्र, आवेदन-पत्र, शपथपत्र, विवादपत्र, इत्यादि के नमूने उदाहरण और 
अनुकरण के लिये दिये गये हूँ जिनसे नये वकील के अपने काम में सहायता मिले । प्रसिद्ध- 
पाइलिपि लेखक श्री पन्नालाल जी की लिपियाँ जहाँ तक हे। सका है ज्यों की त्यों ही रखी 
राई हैं. परन्तु प्रत्येक पद की प्राथमिक टिप्पणियों में उस विषय सम्पन्धी सब सूचनायें कोर्ट- 
फीस, अवधि इत्यादि सहित दे दी गई हैं| प्रथम भाग के पहिले तीन अध्यायो में नियमें। 
की व्याख्या और उनका स्पष्टीकरण विस्तार-पूर्वक कर दिया गया है और शपथपत्र, विवाद- 
पत्र और अन्य प्रकार के आवेदन-पन्नों के विषय में चतुर्थ अध्याय नया बढ़ाया गया है, इस 
कर को एक विशेषता यह है कि विलायती और इस देश के पूर्व न्याय दृष्टान्त (नजीरे) 
भ्राकित सकेतों से दे दिये गये हैँ और अन्त में अग्रेजी और लैटिन ( ].8007 ) के न्याय- 
सम्बन्धी शब्दों को एक सूची हिन्दी, उदृ' पर्यायवाची शब्दों सद्दित दी गई है जे कि आशा 


( शा ) 


की जाती है कि पत्र-लेखकें के श्रत्यन्त सहायक हेगी। अभिप्राय यह है कि प्रस्तुत पुस्तक 
के अपने विषय में अंग्रेजी स्वीकृत ग्रन्था के अनुकूल बनाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया 
गया है । 
हिन्दी पुस्तक लिखने में सत्र से अधिक कठिनाई यह हुई कि न्याय सम्बन्धी अरबी 
फारसी के बहुत से शब्द, जो वाद, प्रतिवाद और आवेदन पत्रों मे प्रयुक्त होते हैं उनके 
पर्यायवाची और समान शब्द हिन्दी बोल चाल में नहीं मिलते | बहुत से अरबी, फारसी 
के शब्द वर्षो से प्रयोग होते होते ऐसे हो गये हैं कि उनके अनपढ़ ग्रामीण मी मली भाँति 
जानने और बोलने लगे हैं, ऐसे शब्दों के स्थान में सस्क्ृत निकास के कठिन व प्रचलित 
शब्द रखना पुस्तक की उपयोगता को कम करना है। बहुत से शब्द ऐसे हैँ ज्ञिनके समान 
वाची शब्द हिन्दी मे होना कठिन है जैसे शुफा, महर, तलाक इत्यादि । श्रेंग्रेजी भापा की 
शब्दावली सब्र मापाओं से विताल होने पर भो अओंपेजी न्यायालयों में न्व्राय सम्बन्धी लैटिन 
( [07 ) और अन्य भापाश्रों के शब्द बहुतायत से प्रयोग किये जाते हैं। अतः हिन्दी 
भाषा के सर्वेपियोगी बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि अन्य माषाओं के कुछ विशेष 
शब्द अपनाये जावे । 
सब बातों पर दृष्टि रखते हुये इस पुस्तक में यह मार्ग ग्रहण किया गया हैं कि अन्य 
भाषाओं के शब्दे। को स्थान पूर्ति के लिये हिन्दी में जो सरल और बोल चाल के पर्या 
यवाची शब्द मिलते हूँ वह प्रयोग में लेलिये गये हूँ परन्तु जिन शब्दे के पर्याय वाची 
हिन्दी शब्द कठिन या कम बोल चाल के हैं उनके वैसा ह्वी रहने दिया है अथवा उनके 
कोए्क में लिख दिया गया है, ओर प्रचार बढ़ाने के लिये समान वाची हिन्दी शब्दे।! के 
एक ही पद में प्रयोग किया गया है जैसे नाबालिग और अवयस्क ( न कि श्रप्राप् 
वयरकता ), कामिज और अधिकृत बसीयत और निष्ठा, जामिन और प्रतिभू इत्यादि, 
उदू के साधारण शब्द जैसे शर्त, शिकायत (्त्यादि का मी प्रयोग किया गया है और भाषा 
वेश सरल और साधारण बोल चाल की बनाने का ध्यान रखा गया है | 
॥॒ माननीय श्रीमान्‌ श्यामकझृप्ण जी दर ने इस संस्करण का प्राक्ृथन लिखने का कष्ट 
किया € इस कृपा के लिये में उनका बहुत आमभारी हूँ। यदि यह पुरुकक हिन्दी भाषा के 
न्याय विभाग ह प्रचलित करने में और अमिमापक समुदाय के लिये हितकारी हो तो मैं 
अपने वरासश्षम को सफल समझुगा। मांग अधिक होने के कारण यह पुस्तक बहुत शीघ्रता 
में प्रकाशित की गई है और मुभको उसके प्र८ ( //०० ) देखने का अवकाश नहीं 
मिल पाया अत. लगभग समस्त प्रूफ मेरे पुत्र चि० यतेन्द्रपाल वार्षणेय ने ही देखे हैं । 


उनके इस कार्य में यदि कोई त्रुटि रद गई हो तो में आशा करता हैं कि पाठक गण उसे 
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ह 5३ पर 
थ ध्य 
चनुथ अव्याय,- आवेदन पत्र, शपथ-पत्र, ओर 
विवाद-पत्र ८४-६२ 
(१ ) दरखवासत या आवेदन-पत्र क की 38 
( २) बयान हल्की ( शपथ-यत्र ) आडर १६ व्यवहार विधि संग्रह ८9 
( ३ ) मूजत्रात अपील या विवाद-पत्र 0 7४ प& 
5 
हितीय भाग 
प्रथम अध्याय-वाद-पत्रों के नमूने ६३-४०१ 
श्ः 
२-कऋ्ण या ऋज़ा 
प्राथमिक नोट ६३ 
तमस्सुक से लिया हुआ कर्जा ६४ 
चहीखाते के आधार पर नालिशं ६५ 
( १) कर्ज दिये हुये रुपयों के लिये ६६ 


( 9) रत उत्तार कर्ज नी अ्राज-तर 


रस इृच 


घिपय 


(३ ) प्रामेसरी नोट का कर्जा 

(४) » दूसरा नमूना 

(90 », तीसरा नगूना 

(६ ) बाच्त कर्जा जो तमस्सुक इन्दुल तलब पर लिया हो 

(७) ,, » जो उियत तारीख के तसम्मुक पर लिया हो 
(८) ,. » जो जिस्तबदी तमस्सुक पर लिय गया दही ... 
( ६ ) बदनी या सट्टा के तमस्मुक पर दावा 

(१० ब्ाश्मत कर्जा जो बहीखाते पर लिया हो िर 
(११) ,, ,, अ्रंकाया जो हिसात्र होने पर स्त्रीकार किया हो 
(१२) ,, + के जो हुन्डी लिखकर लिया गया हो 

(१३) खरीदार की ओर से तमस्मुक के कर्ज की बाबत 


२--अदायगी ज़ायद 


प्रारम्मिक नोट श्नद 
( १) बाबत रुपये के जो अधिक दे दिये हो ... 
( २) अ्रधिक दी हुई कीमत वापिस करने के लिये 


३-पमाछझछ की कीपत 


प्रारम्भिक नोट ब्ड 

( १ ) नियत दाम पर बेचे ?ये माल की बाबत 

( २ दूसरा नमूना माल की कोमत के बाबत .,.. 

| $ ) तीसरा नमूना .,, हा 
( ४ , बात्रत क्रोमत माल ज़रीदार या उसने लेने वाले के विरुद्ग 
(५ ॥ दावा कीमत वसूल करने वाले से, खरीदार की तरफ 

(६ इ्‌हीखाते में लिग् हुये माल की कीमत व कर्ज के बाबत 


( ७ ) चात्त माल जो उचित मूल्य पर बेचा गया 224 
(८) ५ + ५ - दूसरा नमूना ... 
( £ ) बाब। ऐसी वस्तु के जो प्रतिवादी के आइर पर बनाई 


गई श्रार उसने न ली हो 
१०) इसी प्रकार का दृधरा नमूना 
।5१ नीलाम किये हये माल की कीमत के लिये मा 
(१०) शब्त उस कम्ती कीमत के जो दुबारा नीलाम कराने से हो 


४ -मज़दरों द नौकरी 


ल्‍ आन 


मजहदरी के लिये दावा 


५०६ 
१८६ 
११० 


१११ 
५ 
११३ 
१६३ 
११४ 
११४ 
११६ 
११७ 
११७ 


श्श्८ 
श्श्द 
१६१६ 
१२० 


श्र२१ 
श्२१ 


( २ ) दावा बात मुनासिध्र मजदूरी 

(३ ) दावा मजदूरी इत्यादि की उचित कोमत की बाबत 
५..हुन्ही व चक 
प्रारम्भिक नोट 
दावा लिखने वाल का ऊपर वाले पर 
दावा रखने वाले का हुन्डो लिखने वाले पर 
दाफ वेचान लेने वाले का सद्दी करने वाले पर हे 
४ ) हुन्डी न सिक्रने पर रखने वाले का लिखने वाले पर दावा ... 
५ ) दावा वेचान लेने वाले का रखने वाले पर 
६ ) वेचान लेने वाले का उसके बेचान देने वाले के ऊपर 

( ७) बेचान लेने वाले का वेचान देने वाले ओर लिखने वाल पर ... 

(८ ) चेक के आधार पर दावा 
६-- आपसी हिसाइ-ः 

प्रारम्भिक नोट हे 

( १) आपस के हिसाब के आधार पर नकद रुपया का दावा 

( २) हसी प्रकार का दूसरा नमूना 
3अप्रानत का सपया-: 

प्रारम्मिक नोट 

( १) बाबत अ्रमानती रुपया की 

(२। 4 > अमानती माल के लिये 
८-वादी के छिये दसूछ किया हुआ रुाया[-- 

प्रारम्भिक नोट कली 

( १ ) वेजा वयूल किये हुये रुपये की वापस के लिये 

( २ ) वयूल किये हुये रुपये के। श्रदा न करने पर 

(३ ) वेजा वयूल किये हुये रुपये के न अ्रदा करने पर 
९-इस्तेपाछझ और दख%-- 

प्रारम्मिक नोट हि हि 

( १ ) मुनासित्र किराये पर इस्तेमाल और दखल की बाबत 

( २) उचित किराये पर उपयोग की ब्रावत 
१०० पंचायती फैप्तले-- 

प्रारम्मिक नोट 326 हे 

( £ ) दावा नकद रुपया का, जो पंचायती फैसले से दिलाया 


अंग के 


नए मै 6७ 
ि8७नीी रख 


( 
( 
( 
( 
( 
(६ 


9 छक कल 


१११ 
8 
श्य२ 


१३४५ 
१३२५४ 


( हय ) 
विषय 
(२) पंचायती फैसले की बाबत 
( ३ ) पंचायत के इकरारनामे को दाखिल कराने के लिये 


(४ ) पचायती फैसला दाखिल होने और उसके अनुसार डिगरी 
तैयार होने के लिये दावा 


११-विदेशी तनवोज़- 
प्रारम्भिक नोट 
( १) दावा नकद रुपया का, विदेशी निर्णय के आधार पर 
( २) विदेशी फैसले पर दावा इज से 
१२० ज़पानत-: 
प्रारम्मिक नोट 
( १) किराये की अदायगी के लिये जामिन के ऊपर नालिश 
(२) ऋण की अ्रदायगी फे लिये 
) माल की कीमत के बारे मे 
(४ ) क्लक की ईमानदारी के बारे में, ,, 
(५ ) माल की कीमत के बाबत दोनों, जामिन व देनदार के 
ऊपर 
(६ ) एक जामिन की दूसरे जामिन पर, अपने हिस्से का रुपया 
वसूल करने के लिये ०३४ 
( ७ ) कक की ईमानदारी के लिये जामिन के इकरार नामे पर 


१३-अतिज्ञा और उसक्ता भंग होना 
प्रारम्मिक नोट के 
( १ ) जमीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भग करने पर 
00204 . ०६ मन » दूसरा नमूना 
(३ ) वच हये माल का हवाला न करने पर 


) 3 


33 3' 


( ८ ) बिक्री किय हुए माल के हवाला न करने पर 

(५४ , बचे हये माल की डिलीवरी न मिलने पर दावा 

( ६ ) माल हवाला करने के मसुआहिदा ताड़ने पर हरजे की नालिश 
( < नौकर रखने का इथआहिदा ताइने पर नालिश 

८ नोकरी शरने का की 
(६) | पे पर » देसरा नम्ना 
( !० ) मजदूर के व्मम दिगाइने पर 
१४८-प्रि स्मिरन्‍ुढ और एजेन्ट- 
९ 6222 


प्र्छ 
१४१ 
१४९ 


१४३ 


१७४ 
१७४ 
१७४४ 


१४०५ 
१४६ 
१४८७ 
१४७ 
श्ड्द 


श्ड्८ 


१४६ 
१४६ 


११० 
१५१ 
१४२ 
श्प्र 
भर 
१५४७४ 
श्र 
१३ 


१५६ 
१२६ 


१५७ 


विषय 


( श्या ) 


१) हिसात्र के लिये प्रिन्सिपल की एजेन्ट पर नालिश॑ 
(२ ) हिसात्र समभने के लिये मत के निष्टाकर्त्ता (बसी) का ऐजेन्ट 


के ऊपर दावा 
) हिसात समभने के लिये प्रिन्सपल।का एजन्ट के ऊपर 
(४) ६ क दूसरा नमना 


(५ ) ब्रहखाते के अधार पर आढत को बकाया के बात्रत 

(६ ) पक्का आढतिया का, एजन्सी के इकरार परादावा 

( ७ ) आदतिया की तरफ से व्यापारी के ऊपर दावा 

( ८) एजेन्ट का. प्रिन्‍्सपल के ऊपर इकरार किये हुये रुपये के लिये 
( £ ) कमीशन या दुलाली के रुपये के लिये 

(१०) हिसाब धमभाने के लिये एजेन्ट की ओर से 


१५. <सरे की ज़िम्मेदारी का रुपया अदा करने करने पर 


प्रारम्मिक नोट 
( १) इकरार नामा से बरी करने पर 
(२ )' हिस्सेदार की मालगुजारी की अदायगी के बाबत 
(३ ) दूसरे की डिगरी का रुपया अदा कर देने पर !' 
( ४ ) जायदाद के मालिक की ओर से किराया अदा कर देने पर 


१६ रसदी ( एकांएएपंणा ) 


१७ धोखा या फरेब (7४७० ) 


प्रारम्मिक नोट 
( १) एक देनदार की ओर से जिसने डिगरी का रुपया अदा किया 
हो, दूसरे पर नालिश 
( २ ) पृ०क जिम्मेदारी होने पर रसदी की नालिश *्ड 
( ३ ) एक हिस्सेदार वी सामे के खर्चे की बाबत दूसरे हिस्सेदार पर 
(४ ) एक डिगरीदार की दूसरे डिगरीदार पर रसदी के लिये 


शा 


प्रारम्भिक नोट 

(१ ) धोखे से माल लेने पर 

( २ ) धोखे से दूसरे पुरुष को कर्ज दिलाने पर 

( ३ ) धोखे से माल लेने वाले ओर उसके क्रय करने वाले 
पर नालिश, जब धोखे का ज्ञान हो 

(४ ) धोखा व वारन्टी का उल्लंघन 


१८-- चढ़ सम्पत्ति ( (0ए९४७।९४ ) 


प्रारम्भिक नोट 


१६६ 
१६७ 
१६७ 
श्द्द्८ 
श्द्र्प 


१७० 


१७१ 
१७१ 
श्ज्र 
१७२ 


१७३ 
१७४ 
७४ 


श्७्५ 
१७६ 


२७७ 


विषय 


( हाए ) 


( १ )अनुचित रूप से माल रोकने पर 

( २ माल की वापिसी या उसके मूल्य के लिये न 

(३ माल बरशणद करने की घ्रमकी देने पर वापिसी माल और 
निरषेधाजा के लिये दावा 

( ४ ) माल की वापिसी और हुक्म इम्तनाई के लिये 


१९ सभा या शराकते 


प्रारम्मिक नोट से 
साभा तोड़ने और हिसात्र समझाने के लिये दावा 
९ से दूसरा दावा 
साभा तोड़ने व हिसाब के लिये दावा 
झा खतम करार देने पर हिसात्र के लिये दावा 
तोड़े हुये साफे का हिसाब समझाने के लिये दावा गा 


(६ ) मुनाफ के लिए एक दिस्सेदार का मैनेजर पर दावा 


बह अल 


( 

(२ 
(हे 
(४ 
(५४ 


२०-पाछिक व किरायेदार 


प्रारम्मिक नोट 
( १ ) मालिक की पेड काटने से रोकने के लिये नालिश 
( २ ) मालिक की पटटे व कबूलियत के ऊपर नालिश के 
( ३२ ) मालिक के वारिस की तरफ से किराये की नलिश 
( ४ ) अवधि समाप्त होने पर मालिक की दखल ओर किराये 
के लिये 
( ५. ) नोटिस देने के बाद किराये व दखल के लिये 
(६ ६ ) रहनण्ह्वीता का रहनकर्ता किरायेदार के ऊपर, जायदाद 
के दखल के लिय दावा 
( ७ ) मालिक की दल व किराये के लिये 
( ८ ) मिलकियत इनकार करने पर दखल के लिये 
(६ ) टखल व किराये के लिये एवजी किराये दार पर 
(१० , किरायेदार की मालिक पर कब्ज के लिये 
(११, मालिक की किरायेदार पर मरम्मत न कराने पर 
(१२) किरायेदार की मालिक पर दर्जे की नालिश 
दस्तावज्ञों का संशोधन या मन्सखो 
प्रारम्मिक नोट 


(* ) चूल के आधार पर प्रतिजा मसूख कराने के लिये दावा 
(६) बीच से ब्यई हुई प्रतिजा की मसृग्वी के लिये 


पृष्ठ 
१७७ 
१७८ 


१६० 
१६० 


१६६९ 
१६२ 
१६२ 
१६ ३ 
१६३२ 
१६४ 
१६५४ 


१६५ 
१६७ 
श्ह्प 


घिपय 


( »%ए ) 


(३ ) वेहोशी की दशा से लिखाये हुये वसीयतनामे को मंसूख 
कराने के लिये 
( ४ ) नात्रालिग से लिखाये हुये बैनामे की मंसूखी के लिये 


( ५ ) भेंठे बवान ओर घोखे से लिखाये हुये दस्तावेज की मसूखी. 


के लिये परदा नशीन स्त्री का दावा 
(६ ) अनुचित दबाव डाल कर परदानशीन स््री से लिखाये हुये 
दस्तावेज की मंसूखी के लिये बंदी ९ 
(७) धोखे से लिखाये हुए. दस्तावेज के मसख्॒ कराने के लिये 
(८) धोखे से लिखाये हुये दस्तावेज के सशाधन के लिये 


२२- प्रतिज्ञा को वशेष पूर्ति ( 59००॥० ए७०78708 ) 


प्रारम्भिक नोट 

( १) बिक्री करने की प्रतिज्ञा की पूर्ती के लिये 

(२) न दूसरा दावा 

(३ ) खरीदार का मुआहिदे की तामील के लिये 

(४ ) इसी प्रकार का सुलहनामे के आधार पर 

(५ ) खरीदार का वेचने वाले पर प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये... 

(६ ) खरीदार का वेचने वाले और परिवर्तन से पाने वाले पर पूर्ति 
के लिये दावा 


(७ ) बिक्री को निश्चय-प्रतिज्ञा से सूचित विक्रीकर्ता और खरीदार 


के ऊपर दखल के लिये दावा 
(८) प्रतिश की पूर्ति के लिये परिवतेन कर्ता और खरीदार पर 


२३-- २६--[.हन सम्बन्ध|वाद-- 


२३-जायदाद के नीछाम के छिये दावे 


प्रारम्भिक नोट 

( १ ) नीलाम के लिये साधारण वाद 

(२ ) रहन ग्रद्दता के उत्तराधिकारी की ओर से, रहनकर्ता के 
८त्तराधिकारी पर, सम्पत्ति के नीलाम के लिये 

( ३ ) इसी प्रकार को रइनकर्त्ता के ऊपर, रहननामे के खरीदार 
गी ओर से 

(४ ) मुतहिन के प्रा की ओर से राहिन व दृजर।|य डिगरी 
से खरीदार के ऊपर नालिश ४5 

(४ ) रहन ग्रह्देता का हिन्दू रहनकर्ता और उसके कुटम्ब के 
रुद्॒स्यों पर सम्पत्ति के नीलाम के लिये 


पष्ठ 


श्ध्८ 
२०० 


२०२ 
२०३ 
२०४ 


२०४ 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
र्ण्८ 
२०६ 


२१० 


२११ 
११३ 


२१५ 
२१७ 


र्श्८ 


२१६ 


२२२ 


विषेय 


१ 


( ऊऋएा ) 


(६ ) अ्रचल सम्पत्ति के नीलाम के लिये मुर्तद्दिन की ओर से, हिन्दू 


पिता ओर पुत्रो पर दावा 

(७ ) जायदाद के नीलाम के लिये प्रिछुले मुरतह्विन की अपने और 
मुख्य रुपये के लिये नालिश 

(८ ) पिछले मुरतहिन की, राहिन और जायदाद खरीदने वाले 
के ऊपर 

(६ ) पिछले पुरतहिन की ओर से पहिले मुरतहिन ओर राहिन के 
ऊपर बे नया 

(१०) अमानत-पत्र के आधार पर जायदाद के नीलाम के लिये ... 

(११) इजराय डिगरी में दी हुई जमानत के जायदाद नीलाम कराकर 
छुटाने के लिये कि 

(१२) एक रहनकर्ता की दूसरे रहनकर्तता पर रसदी के लिये. ...- 

(१३) रहन का कुल रुपया अदा करने पर हिस्से के खरीदार की 
रसदी के लिये मर 

(१४) सुख्य रहन का रुपया काट कर रसदी के लिये 2 


२४-प्रतिपेध या बेबात ( !"076८०४प/० ) 


प्रारम्मिक नोट 


०० कक 


(१) प्रतिपेध के लिये साधारण वाद शी बे 
( २ ) रहननामे की श्रवधि समाप्त हो जाने पर अधीकृत रहन-ग्रहीता 

की, रहन के उत्तराधिकारियो पर नालिश हि 
( ३ ) स्युक्त रहन का प्रतिपेध कराने झोर दखल के लिये. ... 


( ४ ) काबिज मुरतहिन का राहिन पर 


२५०-रहन छुटाना या इनफिकराक (्‌ पि०१७०७पं०ा ) 


प्रारम्मिक नोट 

(१ ) रहन छुटाने के लिय साधारण वाद 

( २ ) रहन-कर्ता के उत्तराधिकारी की ओर से रहन ग्रहीता के 
प्रतिनिधि के ऊपर 

( ३ ) इसी प्रकार का अन्य वाद जब कि जायदाद पर दखल और 
हिसाव से बचा हुआ रुपया लेना हा गत 

(४ ) राहिन के प्रतिनिश्चि की, मु्तहिन के उत्तराधिकारियों पर 
दखल, पूर्व लाभ व हिसात्र के लिये नालिश पे 

(४ ) पिछुन मुतदिन का रहने छुटाने के लये मुख्य मुर्तद्दिन पर 

(६) फः का हुई सम्पीत्त खरादने वाले का रहनग्रहददता पर रहन 

लुटान हृरशान, और हिसाय के लिये नालिश 


आर 


र३२ 
२३३ 


२३४ 


२३५ 
२३६ 


२३७ 
२३६ 


२४० 


२४१ 


२४२ 
२४४ 


२४५ 


( ही ) 


विषय 
(७ ) णायदाद के एक हिस्पे को छुटाने के लिए कुल जायदाद 
के खरीदार पर नालिश 
(८) रहन छुटाने के लिये इसी प्रकार का दूसरा दावा 


२६-+हन सम्बन्धी अन्य नालिश 


प्रारम्भिक नोट 

( १ ) नीलाम के खरीदार की पिछले मुरतद्विन पर नालिश, जब्र वह 
मुख्य रहन की डिगरी मे फरीक न हो 

( २) इसी प्रकार की, पिछले रहन की इजराय डिगरी के खरीदार 
की मुख्य रहन के खरीदार पर 

( ३ ) इज़राय डिगरी के एक खरीदार की दूसरे खरीदार पर 
मालिश जब कि वह मुख्य रहन की डिगरी में फरीक न हो 

(४ ) रहन गद्दीता का, रहन की हुई जायदाद पर दखल पाने के 
लिये दावा हा 

(५. ) रहन कर्ता के अनुचित कार्य से रहन की हुई जायदाद का 
भाग रहन ग्रहीता के कब्जे से निकल जाने पर 

(६ ) रहनयुक्त जायदाद की मालियत कम हो जाने पर ग्रद्ीता 
का रहन-कर्त्ता पर दावा 

( ७ ) रहन युक्त जायदाद के बरबाद हो जाने पर रहन-ग्रहीता का 
रुपया वसूल करने के लिए दावा 


२७ भार की पूति ( निफाज़-बार ) ( 00988 ) 
प्रारम्भिक नोट 


( १) निर्वाह हेतु जायदाद से भार का रुपया वसूल करने के लिये 


( २ ) खरोदार के उत्तराधिकारी की जमानत में रुपया छोड़ने पर 
बार के लिये 


(२३) 9 


२८... न्णास, ट्रस्ट या अपानत्‌ 
प्रारम्भिक नोट 


न ४». दुँसरा नमूना 


( १) अमानत रखने वाले की, दो दावेदारों का झगड़ा तै करने के लिये २६२ 


( २ ) इसी प्रकार की दूसरी नालिश 


( हे ) खतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये कर्जदारों की ओर से 
प्रोवट लेने वाले पर नालिश 


( ४ ) मृतक की जायदाद से कोई विशेष वस्त पाने वाले का टावा 


द्छ 


२४७ 


२४६ 


२५० 


२५३१ 


श्र 


२२३ 


२५४ 


२५४ 


२५४४ 


२५८ 


२२५७ 
२०७ 


र्श्८ 


र्ज्छ्‌ 


२६० 


२६३ 


र६३े 
२६५८ 


( ही ) 


विषय प्र्ष्ठ 
(५ ) मृतक की जायदाद से नकद झााया पाने वाले की नालिश ... २६४ 

(६) ्ध ७ पूसरा नमुना ..« २६४. 

(७ ) एक ट्रस्ट्री की श्रोर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये «. २६४७ 

(८) ट्रस्ट से लाम उठाने वाले की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये २६४ 

( £ ) मैनेजर को हृठाने और ट्रस्ट की पूर्ति के लिये ०. २६७ 

(१०) प्रबन्व कर्ता को हटाने के लिये है श्ध्८ 

(११) वक्‍फ की हुई सम्पत्ति के मुतवलली को हटाने के लिये दावा २६६ 

(१२) मंदिर की सेवा व पूजा को अनुचित रीति से रोकने पर .... ३७० 

(१३) मसजिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर न २७० 

(१४) कब्रस्तान में मुर्दा दफन करने से रोकने पर हर २७१ 

(१५) दान की हुई सम्पत्ति के बचाने के लिये 5 २२७ 

२९ _सम्पिक्तित सम्पत्ति ( न्ञायदाद-पुश्तकों ) 

प्रारम्मिक नोट 3 १ २७२ 

(१) सम्मिलित मकान के बटवारे के लिये शी २७४ 

(२ ) सम्मिलित मकान के एक हिस्से के बथवारे के लिए. .  ... २७५ 

(३ ) सम्मिलित दखल और पूर्वलाभ के लिए .... २७५ 

(४ ) साभीदार के अनुचित कार्य्य करने पर ०. २७६ 

(9) » दूसरा वाद 0०क.. शहर 

(६ ) सम्मिलित सम्पत्ति के पद्टे की मंसखी के लिये १४७५. “७४ 


(७ ) विभाजन के पश्चात लिखे हुये पट्टे की मंसूखी और जायदाद 
पर दखल के लिये नालिश 


है जप २७७ 
( ८ ) एक हिस्सेदार का गर साभीदार पर दावा «०... रेषय 
०-..हिन हूँ अविभक्त कुछ ( ॥7प७ ) 

प्राथमिक नोट 5 >ज २७६ 

२१--अविभक्त सम्पत्ति का विभाजन... रुरू० 

२ -अविभक्त सम्पत्ति का परिवर्तन ... नह श्प१ 

३ -निर्वाह-व्यय कि 235 श्षर 

+>दत्तक पत्र श्परे 

(२ ) कुट्टम्गे सम्पत्ति के बटवारे के लिये साधारण बाद श्धड 

(२ ) दूसरा नमूना ,, ,, के » ४४ श्द्र 

( ३ ) बब्गर और घोषणा के लिये ३७६ श्प५्‌ 
(४) डढः 

दे 


| झाउश्यकता के लिये पिता के परिवर्तन की मंधूखी 


र्‌घ७ 


( हांड ) 


बषय 
ह (१) एक सदस्य के परिवत न को खंडित कराने के लिये 
(६) दत्तक पुत्र को पिता के लिखे दस्तावेज की डिग्री से बंधन 
न आने के इस्तकरार के लिये 
(७ ) कुटग्ब के सदस्यों की ओर से हिस्से बचाने के लिये 
८) अविभक्त कुल की विधवा को अधिकार न होने की घोषणा 
के लिये 
(६ ) विधवा के खान पान का जायदाद पर भार करा देने के लिये 
(१०) विधवा के कुठम्ब्री घर मे.रहने के अधिकार के लिये 
(११) विधवा से जायदाद पाने वाले पर द्खल इत्यादि के लिये दावा 


३१--पश्चात्‌ दायभागो और हिन्दू विधवा या अन्य जीवन 


दायभागी 
प्रारम्भिक नोट 
( १) हिन्दू विधवा के जीवित रहते हुए, उसके लिखे हुए; बैनामे को 
उसकी मृत्यु के बाद प्रभावहीन घोषित कराने के लिये 
पश्चाद्‌ दायमागी का दावा 
( २) विधवा के जीवित होते हुये उसके लिखे हुये दान पत्र को खडित 
कराने के लिये पश्चात्‌ दाय भागी का दावा 
( ३ ) विधवा के जीवित होते हुये उसके लिखे हुये दखलीं रहन को 
मसूख ओर वेअ्रसर करार दिये जाने के लिये रे 
( ४ ) बिधवा के, विना उचित आवश्यकता के लिखे हुये दस्तावेज़ की 
मंसखी के लिये पश्चात्‌ दायप्रागी का दावा 
(५ ) विधवा के लिखे हुये पद् को उसकी मृत्यु के बाद वे असर 
करार दिये जाने और निषेधाज्ञा निकलवाने के लिये 
: (६ ) विधवा के जीवित होते हुये, पुत्र उचित रूप से गोद न लिये 
जाने के इस्तकरार के लिये , 
( ७ ) गोद लिये हुये लड़के की ओर से विधवा के विरुद्ध उचित गोद 
लिये जाने के इस्तकरार के लिये 


( ८ ) विधवा को जायदाद नष्ट करने से रोकने और रिसीवर नियत 
किये जाने के लिये 
( ६ ) विधवा की मृत्यु पर, अन्य पुरुष से जायदाद का दखल पाने 
के लिये 


(१०) इसी प्रकार का दावा जबकि जायदाद्‌ पर कात्रिज मनुष्य अपने 
आपको दत्तक पुत्र बतलावे 


(११) विधवा के दिये हुये सर्वकालीन दवामी पह्टे दार के विरुद्ध 


ए्छ 
श्प्८ 
श्ण६ 
२६० 
२६१ 


२६२ 
२६३ 


र्६४ 


२६६ 


२६७ 


श्ध्द 


रच 


२३०० 


३०२ 


३०२ 


३०४ 


३०४ 
३०५, 


( हू ) 
विषय । 
(१२) दखल के लिये पुत्री का विभक्त कुच के सदस्यों पर दावा 
(१३) हिस्दू विधवा का दखल और पर्व लाभ के लिये विभक्त कुडुम्बियों 
पर दावा 


३२__पृति औ पत्नी 


प्रारम्भिक नोट दर पे 
( १) पति का पल्नी के ऊपर विवाह सम्बन्धो अधिकार प्राप्त करने के 
लिये ९2 
(२) + हा ४. दूसरा वाद 
( ३ ) स्री की ओर से खान पान के खर्चे के लिये 
(४ / पल्ी का रह्ययशी मकान में रहने व इस्तकरार के लिये 


३३-प्रुस्छिप शास्त्र 


प्रारम्भिक नोट मि 

( १) स्त्री को श्रोर से निकाह तोड़ने के लिये दावा 

( २ ) इसी प्रकार का विवाह विच्छेद के लिये दूसरा दावा 

( ३ ) एक्ट ८ सन्‌ १६३६ ई० की धारा २ के अनुसार निकाह 
फिस्क कराने का दावा ही 

( ४ ) स्त्री का पति के ऊपर “महर मावज्जल” के लिये दावा 

(५ ) निकाह मसूख हे धाने पर सत्रीका “महर भावज्जल' के 
लिये हो पे 

( ६ ) मुसलमान विधवा का 'महर के लिये मृतक पति के दाय- 
भागियों पर दावा शक 

(७) ५ | कर ५ पूँसरा नमूना 

(८ ) मझतक पत्नी के दायभागी की ओर से पत्ति के ऊपर 'महर के 
विभाग के लिय दावा किक 205 

( ६ ) वारिस का विधवा के ऊपर जे। महर के बदले में जायदाद 
पर काब्रिज हा, दखल के लिये 


कक 


०७ कक 


३११ 
३१३ 
३१४ 


३१४ 
३१४२ 


३१४ 


३१९ 
३१६ 


३१७ 


३१७ 


(१०) वारिसों का महर के ऐवज में काविज् वेवा के ऊपर दखल के लिये ११८ 


(११) एक वारिस का , दूसरे काबिज वारिसों पर, दखल व वासलात के 
लिये दावा ,. 


(१२। 


शत 


> 


| . दूँसग नमूना * 
१३) दारिस लड़की दा, दुसरे वारिसों पर जिन्‍्दाने रहन से ज्ञायदाद 
हूट्ानी हा, दखल के लिये दावा 


७ ७ १० 


श्श्६ 
३१६ 


३२० 


( हखां ) 
घिषय 
(१४) अपने हिस्से को बचाने के लिये एक शरई हिस्सेदार का 
दूसरे शरई हिस्सेदारों पर 
२१४-हक शा 
प्रथमिक नोट की है, 
( १ ) साम्मलित शफोी का मुसलमान गास््र के अनुसार शफा के 
लिये पे 
(२) वाजिवुल श्रर्ज के आधार पर शफा का दावा 
(के ओ) ह के , इसरा वाद 703 
(४ ) शरश्र और वानिवुल अर्ज के आधार पर शफे का दावा ... 
(१ ) बाजिवुल अर्ज व मुसलमानी शाञ्त्र के अनुसार वैनामे की 
मसूखी और शफा के लिये दावा 
३५--ज़मींदार ओर प्रजा 
प्रायमिक नोट 
( १ ) जमीदार की ओर के मकान की वेद्खली के लिये हे 
(२ ) ज्ञमीदार की बिना इजाजत बनवाये हुये मकान के गिरा देने 
के लिये न 
(३) जमीदार का, उत्तराधिकारी न रहने पर मकान पर दखल पाने 
के लिये 
( ४) जमीदार का हक चहारम के लिये 
(५ ) जमीदार की ओर से रसम और ट८कीने के लिये दावा 
३२६-द्खछ व वासिकातनामा ( पूर्व छाप )-7 
प्राथमिक नोट ९४५ 


( १ ) दखल के लिय निर्दिष्ट प्रतिकार विधान की धारा € के 
अनुसार नालिश 
(२ ) मालिक का, कब्जा करने वाले पर, अन्तर्गत लाभ के ज्िये 


( ३ ) श्रन्तगत लाभ ओर दखल के लिये, मालिक की ओर से 
अन्य पुरुषा के विरुद्ध 


००७ 


9 ०७० 


७०७ 


( ४ ) उत्तराधिकारी वी ओर से श्रधक्लि त पुरुष पर दावा 
(५४ ) श्रधिकारी दायभागियों की ओर से अन्य दायभागियों पर दखल 
के लिये 5६ 
(६ ) उत्तराधिकारों का दखल व अन्तर्गत लाभ के लिये 
(७ दखल और अन्तर्गत लाभ के लिये अधिकृत पुरुष और 

उसके खरीदार पर 


१० ब्छ 


५8 


३२१ 


श्र 
३२६ 
३२६ 
३२७ 


३२३० 
३३१ 


शरे२ 
श३३े 


श्र्३ 
३२२४ 


३३५ 


३२३७ 
२३७ 


( उ्खा ) 


विपय 
(८) नीलाम खरीदने वाले का दखल और वासलात के लिये ऋणी 
और उससे मिले हुये खरीदार पर दावा ... ४ 
( ६ ) जमीन पर दखल पाने श्र तामीर गिरवाने के लिये 
(१०) गोद लेने वाली सत्री की ओर से, दत्तक पृत्र और उसके 
वसीयत किये हुये मनुष्य के विरुद्ध, दखल के लिये... 


३७ - सत्य घोषणा ( इस्तकरार ) की साधारण नाबियशों 


प्राथमिक नोट 
( १) व्यवहार -विधि संग्रह के आर्डर २१ नियम ६३ के अनुसार 
असफल उजर दार की ओर से कक न 


(२) इसो प्रकार का डिगरीदार की ओर से इस्तकरार के लिये ... 
(३ ) डिगरीदार और ऋणी के ऊपर परिवर्तन करने के हक के 
इस्‍्तकरार के लिये 
(४ ) किसी जायदाद के एक हिस्से के नीलाम के अयोग्य होने की 
घोपणा के लिये 
(५ ) उत्तराधिकार के घोषित किये जाने के लिये 53 
(६ ) ऋण से बचने के लिये किये हुये परिवर्तन की मसूखी के 
लिये, एक लेनदार का दावा ४ मु 
७ ) लेनदार का ऋणी के परिवर्तन के। मंसूख करने के लिये 
(८ ) लेनदार का, ऋणी और उसके पटेदार के विरुद्ध पढद्े के 
खडित घोपित किये जाने के लिये श 
(६ ) रिसीवर का इन्सालवेन्ट के इन्तकाल को नाजायज करार दि 
जाने के लिये 


(१०) असफल उजरदार का इन्सालवेन्ट के रिसीवर के ऊपर 

(११) अनाधिकारी पुरुष के लिखे हुये बैनामे के। नाजायन घोषित 
कराने के लिये ०४ के 

(१२१) डिगरी के ऋणियों मे आपसी जुम्मेदारी के इस्तकरार के लिये 

(११) धोखे से नीलाम के सार्टिफिक्रेट में नाम लिखा लेने पर 
श्सतकरार के लिये 


(६१४) वाखे से प्राप्त की हुईं डिगरी के मसूख व वेश्रसर करार 
दिय आने के लिये ५ ६४३४ 
(१५ छायदाद के स्वामी घोषित किये जाने का दावा जन्न कि बटवारे 
का! मुशर्दमा अदालत माल में चल रद्द हो हल 


३५४५ 
३५५६ 


३५४७ 


श्ण्८ 
३५६ 


३६० 
३६६ 


न्थँ 
लगी 
नर 


३६४ 


घिपय 


(्‌ 35४)।) ) 


१८-डिपिटेह या रनिस्ट्री की हुई कर्पनी 


प्राथमिक नोट 

( १ ) कम्पनी का हिस्मेदार पर एलाटमन्ट ओर मांग के रुपये के 
लिये दावा 

(२ ) डायरेक्टरों के भूठा प्रास्पेकट्स प्रकाशित करके हिस्सा 
बेचने पर 

( ३ ) कम्पनी के स्थापित करने वाले (!?707007 ) पर हिस्से 
बेचने के लिये असत्य वर्णन करने पर हि 

(४) डायरेक्टर की और से फीस के लिये कम्पनी के ऊपर _ .., 

(५ ) कम्पनी के लीक्वीडेटर (.0०१॥0०) की ओर से मांग के 
बकाया रुपये के लिये 

(६ ) कर्जदार कम्पनी के लिक्कीडेटर से प्राप्त किये हुये कर्जे की 
नालिश 


३९-बी पा ( [75प्र'॥7०6 ) 


प्राथमिक नोट 

(१ ) मृतक के दायमागी का बीमा करने वाली कम्पनी पर ... 

( २) बीमा के रुपये के लिये मृतक के निशकर्ता का इनश्योरेन्स 
कम्पनी पर दावा 

(३ ) अन्य पुरुष के जीवन के बीमे का रुपया वसूल करने के लिये 
जब कि श्रदायगी दावा करने वाले ने की हो 


४०- प्राकृतिक रूत्व व सुवाधिकार 


प्राथमिक नोट 
( १) पानी के नष्ट व अपवित्र करने पर 
( २ ) नदी का पानी अपविन्न व नष्ट करने पर ... 
(३ ) गूल फेरने या पानी काट लेने पर 


(४ : बहते हुये पानी के घेरने से रोकने की आज्ञा प्रात करने के लिये 


(५ आजनपाशी के लिये पानी लेने में रोक डालने पर 

( ६) पानी लेने के अधिकार में विन्न डालने पर ह्जें व निपेधाशा 
च्कृ लिये 

( ७ ) एक तरफ का सहारा हृटा लेने और नुकसान होने पर हर्जे 
का दावा 

( ८) इसी प्रकार का इज व निपैधाजा के लिये अन्य अभियोग 

(६ ) हानिकारक कारखाना जारी रखने पर 

(१०) द्वानिकारक कारखाना आरम्भ करने पर ,.. 


पष्ठ 


३६५३ 


३६६ 


शेदु८ 
३६६ 


३७० 


३७३१ 


२७२ 


३७३ 


३७३ 


२७४ 
२७६ 
२७६ 
३७७ 
रे७पर 
श्७प८ 


- रेणष्८ 


३७६ 
रे८ल० 
रे८१ 
र८१ 


विपय 


( >एराए ) 


(११) विशेष रास्ता बद करने पर 

(१२) सार्वजनिक रास्ता बद करने पर 

(१३) हानिकारक वस्तु के हटाने के लिये 

(१४) हर ९. २ जो अन्य अभियोग 
(१५) हानिकारक व दुखदाई वस्तु के हटाने के लिये 

१६) मछली पकड़ने के स्वत्व के सम्बन्ध मे 

(१७) पुल के ठेके मे विन्न डालने पर 

(१८) पेठ या बाजार में रुकावट डालने पर 

(१६) पानी सीचने में रुकावट डालने पर 

(२०) पानी बहने में रुकावट डालने पर गा 

(२१) प्रकाश के सुखाधिकार पाने के लिये निपेधाज्ञा के लिये 
(२२) विशेष रास्ते से आने जाने के सम्पन्ध में .. 


४१--असावधानी, गफछत या छापश्वाही 


प्राथमिक नोट 
(१ ) असावधानी से गाड़ी हॉकने पर 
( २) मोटर लापरवाही से हॉकने पर इर्ज का दावा 
(३ ) रेल की सड़क पर, प्रतिवादी की लापरवाही से चोट लगने पर 
(४ ) गाड़ी लड़ जाने से चोट आ जाने पर यात्री का रेलवे पर 
( ५ ) मृतक के दायभागियों की ओर से हर्ज के लिये 
(६ ) रेलवे कम्पनी पर माल न हवाला करने पर म 
( ७ ) माल न हवाला करने और हानि होने पर रेलवे कम्पनी पर 
(८ ) अधिक किराये की वापिसी के लिये रे 
(६ ) रेलवे कम्पनी के ऊपर, भूल से फायक न बंद करने श्रोर 
हानि पहुँचने पर 


है; 


(१०) लापरवाह्दी से लोहे का तार और लाइन का ढोरा ठीक न 


रखने पर रेलवे कम्पनी पर दावा 


(११) रोशनी न दोने से शारीरिक चोट पहुँचने पर यात्री का रेलवे 
पर दावा 


३२--स्॒त्व आविष्छार ( 7४९४४ ) 


प्राथमिक नोट 
( १ ) पेटन्ट ताले की नकल करने पर 
(२) मशीन के पेटेन्ट में बिन्न डालने पर 
पीराइट ( एक5एं879४ ) 
प्राथमिक नोट 


(१ ) दूसरी पुस्तक प्रकाशित करके कापीराईट मे विन्न डालने पर 


३६० 
३२६२ 
३६३ 
३६३ 
रे६४ 
१६५ 
३६५ 
श्ध्द्‌ 
३६६ 


३६७ 


रे६८ 


( ह#ऊऋए ) 


विषय पृष्ठ 
(२) नाठक के कापीराईट के सम्बन्ध में... के, 
(३ ) सगीत के कापीराश्ट का उल्लधन करने पर ह्‌ ४०४ 
४४-ट्रेंह-माक ( [7४५०-)४ा ६) 
प्राथमिक नोट कि ही ४०४ 
(१) ट्रेड मार्क उल्लंघन करने पर दावा... ०. ४०७ 
(२) >> िक ? दूसरा नमूना न ४०६ 
४५--शुदविक्ष ( 6००१) ) 
प्राथमिक नोट शक पर ४०७ 
(१) व्यापार की नेकनामी का उल्लंघन करने पर दे क ४०७ 
४६---शारी रिक व सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार 
प्राथमिक नोट गा ४०६ 
(१ ) हमला किये जाने व चोट लगने पर हज का दावा रद ४१० 
(२) अनुचित रुकाव और मानहानि होने पर हज के लिये... ४१० 
(३) हे कु 7? दूसरा वाद ३9२ - 888 
(४ ) झूठा दोप लगाने और अपमान करने पर हज के लिये ... . ४४१२ 
(५ ) अदालत में फौजदारी का मुकदमा चलाने पर हर्जे के लिये ... ४१२ 
(६ ) इसी प्रकार का दूसरा वाद पे पद ४१३ 
(७) ? तीसरा बाद दे ... ४१६ 
(८ ) नौकर भगा ले जाने पर दावा हर झ,.. ४१३ 
( ६ ) हानिकारक जानवर रखने पर हर्ज का दावा ,.. ४१४ 
(५ ०) है 93 99 दूसरा नमूना ही ड्श्प 
(११) सड़क की खरात्री से हानि पहुँचने पर... है छ्श्पू्‌ 


४७--अदाढत पाछ की नाछिशे' 
( १ ) बिना आशा जमीन पर काबविज रहने पर, उचित लगान के लिये. ४१६ 


(२ ) नियत बकाया लगान के लिये 3 लई ४१७ 
( ३ ) कृषक की ओर से खेती करने के अ्रधिकार के इस्तकरार फे लिये ४१७ 
( ४ ) वेदखली के लिये जमीदार का अस्थाई क्ृपक के ऊपर ... ध्श्द 
( ५ ) पूरा दखल पाने के लिये नालिश न ०; ४१८ 
(६ ) हिस्सेदार का नम्बरदार के ऊपर मुनाफे के लिये ». ४१६ 
( ७ ) हिस्सेदारों में हिसाव समझने के लिये ... ४२० 


( ८ ) नम्बरदार की हिस्सेदारों पर खर्चा मालगुजारी इत्यादि के लिये ४२१ 





( जझूएएं। ) 


विपय पृष्ठ 
द्वितीय अ्रध्याय--प्रतिवाद-पत्नों के नमूने... ४१४२-५०५ 
साधारण प्रतिवाद ल्‍ ४१२ 
१-ऋण या कर्जा 
( १) ऋण के दावे का साधारण प्रतिवाद पत्र _ २४ 
(२) वाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जन्न अदायगी और तमादी की 
अआर्पात्त हो ४२४ 
( ३ ) वाद-पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब कि ऋण व सूद के दने से 
इनकार हो ! 0५ हर्प 
(४ ) तमम्सुक की नालिशो का साधारण प्रतिवाद पत्र हे र्प 
(५) वाद पत्र न०८ का प्रतिवाद पत्र जब्च कि कुल रुपये की वेब्राकी 
की आपत्ति हो * ४२५, 
(६ ) कुछ रुपया अदा करने की आपत्ति होने पर ग ४२६ 


श-भधिक अदायगी 
(१ ) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब दोनों पत्तों में प्रतिशा की 


शर्तों" पर मतभेद हो ०. ४२७ 
३-माऊ की कीपत ह 
(१) माल के बे चने के वाद - साधारण प्रतिवाद पत्र छ ४२७ 
(२ ) माल रोक लेने के सम्बन्ध के वाद का प्रतिवाद पत्र २३5 ध्र्८ 
( ३) वाद पत्र न०६ का प्रतिवाद पत्र जब्र कि वेचाकी इत्यादि की 
आपत्ति हो के ध्स्द 
( ४ ) वाद पत्र न०१० का प्रतिवाद पत्र त्रिल्कुल इनकार 
करने पर बे कं ४२६ 
४०“मज़द्री व नौकरी + 
( १) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब्र कि आपत्ति अदायगी की हो ४३० 
५-हुन्टी व चक 
( १ ) साधारण प्रतिवाद पत्र न ४२० 
(२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र भत्र कि हुन्डी माल के ऊपर 
च्प्ा्ड़्द्दा ४३१ 
( | ) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि वाद की मिलकियत से 
इनकार दो ४३१ 


( ४ ) दाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब हन्डी न पेश करने की 
आपत्ति हू 5२ *र5 ४२३२ 


| 


रण 


४ 
(8 ५ 


४१९ 


४३६ 


हु 


् 


( हइऋण ) 


विषय 
(५) वाद पत्र न० ८ वा प्रतिवाद जब कि जिम्मेदारी से 
इनकार हो ज 
(६ ) बाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद जत्र चेक मे परिवर्तन करने 
की आपत्ति हो ह २५४ 


६--आपसी टरिसांद 
(३) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद जब्र आपसी हिसाव होने से 
इनकार हो 
४७ अप्रानत का रुपणगा 
( १ ) वबादपत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जबत्र श्रमानत से इनकार 
हो और तमादी की श्रार्पात्त हो 
<“वबादी # छिये बस 5 किया हुआ रुपया 
( १) वाद पत्र न० १ का प्रतिवराद पत्र जब उचित वसूलयार्त्र 
की आपकत्ति हो हि 
(२ ) गदपत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब प्रतिवादी अपने 
आपकी मालिक बयान करता हो 
९-इस्तैया आर दखल 
( १) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि हिसाब क॑ 
गलती हो 
१००पं दायत व पं दायती फैसला 
(१ ) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जत्रक्ति अनोति व्यवाहार 
की आपत्ति हो 
११...व्रेश! ततवीन 
( १ ) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि विरोध दशनाधिका 
न होने का हूं 
१२-ज़पानत 
साधारण प्रतिवाद 
(१) जब की अदायगी का विरोध हो 
( २ जमानत से इनकार करने पर 
( ह ) वेबाकी और जुम्मेदार न होने का विरेध होने प्र 
(“प्रतिज्ञा भंग हाने पर 
साधारण प्रतिवाद 


(जडणा। ) 
विषय 
(२) पूर्ण प्रतिना न होने की आपत्ति देने पर 
१७-.प्रिन्सिपेछ गौर ऐजेन्ट 


साधारण प्रतिउत्तर ४ 

(१) बाद पत्र न० १ का प्रतिवाद जब्न कि हिसात्र समझा देने की 
आपति हे हम रे 

(२) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति 
वेबाकी की हो 


१५....अपना रूत्व बचाने के छिए दूसरे के जुम्मेदारी की अदायगी 
साधारण प्रति उत्तर 
( £ ) बाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब बेबाकी की आपत्ति हे। 
(२) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद जन्म जुम्मेदारी का झगड़ा हे 
१६--रसदी ( 0०एणपण ) 
साधारण धरतिउत्तर न 
( १ ) प्रतिउत्तर, वाद पन्न न० २ का, जबकि उत्तरदायित्व की सख्या 
ओर झदायगी की आपति हे। 
(२) प्रतिबाद पत्र, वाद पत्र न० ४ का जन्म कुर्का स्थगित 
होने की आपत्ति हे 
१७-फरेव ( प्रपन्‍च ) और धोरा 
( £ ) बाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र, क्रेत की ओर से जब फ्रि 
नेकनीयत और धोखे की सूचना न हेने की आपत्ति है। 
१८८-चढ सम्पत्ति 
( १) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब वादों के माल 
ट्वाला करने से इनकार हे हक 
₹९--साभका या शराहृत 
साधारण प्रतिउत्तर 
( १) बाद पत्र न० ४ का प्रतिवार पत्र जत्र कि सामे की शर्तो' का 
भागड़ा हो 
( २) बाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र, जब दूधरे साभी होने इत्यादि 
दी आपत्ति हो 
२०-पाडछिक व किरायेदार 
रे € १ ) सावारश प्रतिउत्तर 
(छः) किरायेदार वी औझोर मे 


४४२१ 


४४२ 


४४२ 


४४३ 


४४४ 
४४४ 


४४५ 


४४६ 


४४७ 


'ड४पल 


४४६ 


४५० 


५२ 


( एहंड्ांऋ ) 
विषय 
(व ) मालिक की ओर से 
(२) बाद पत्र न० ४५ का प्रतिवाद पत्र जब्र वादी की मिलकियत 
से इनकार हो 
(३ ) वाद्‌ पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब श्रदायगी और नोटिस 
अनुचित होने की आपत्ति हो 
२१-दस्तावेनों की तरपीम ( संशोधन ) था मं सखी 
(१) साधारण प्रतिउत्तर हर 
(२) बाद पत्र न० » का प्रतिवाद-पत्र जब कि वयस्क द्ोने की 
आपत्ति हो 
२२--प्रतित्ञा की विशेष पूति (8596०८६० एशरणशाशारट8 ) 
( १) साधारण प्रतिउत्तर 
(२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जन्र वादी के प्रतिज्ञा भड्ज 
करने की आपत्ति हो 
(३ ) वाद पत्र न० ७ का प्रद्वाद पत्र पिछुले खरीदार की ओर से 
जब सूचना न होने की आपत्ति हो 
२३-२६---रहन की नाछिशों 
२३-.नीछाम ( ९४४७० ) 
( १ ) साधारण प्रातिउत्तर 
(२) वाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब रहन स्वीकार न हो और 
पश्चात्‌ दायभागी होने की आपत्ति हो 
(३ ) वाद पत्र न० १४ का प्रतिवाद-पत्र जब रसदी के रुपये की 
संख्या के सम्बन्ध में आपत्ति हो 
२७-प्रतिपेष ( बंधक माचन या वेबात ) ( #०€०े०४पा७ ) 
( १) साधारण प्रतिउत्तर 
( २ ) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से 
२५. रहन से प्रक्त कराना ( इनफिकाक ॥९१९छएपं०7 ) 
(१ ) साधारण प्रतिवाद पत्र 
( २) रहन छुड्दाने के-वाद का प्रतिवाद पत्र 
( ३ ) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से 
२६. राहिन व मुत हिन 
( १) बाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र बहुत से उच्रो से 


(२ ) वाद पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति रहन के फर्जी 
इंनेवोहो 


पुंछ 
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४औ६ 
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४६९ 
४६२ 


४६३ 
४४६४ 
४६४ 


४६५ 


( हडइऋ ) 


बिपेय 
१७--भार की पूति ( निफाजबार ) 
साधारण प्रतिउत्तर 
( १) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र खरीदार से परिवत्तन-ग्रहीता के * 
ओर से है कर 
२८-.टरट ( अमानत ) 
( १) बाद पत्र नं० २ का प्रतिवाद पत्र, एक दावेदार की ओर से 
दूसरे दावेदार के विरुद्ध 
(२) प्रतिवाद पत्र ऐसे दावे का जो वसीयत के आधार पर माल 
पाने वाले की ओर से दायर किया गया हो 
(३ ) बसीयत नामे के प्रोवेट में प्रतिवाद पत्र 
(४ ) वाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जत्र कि उचित प्रबन्ध की 
आपत्ति हे। * 
(५) वाद पत्र न० १५ का प्रतिवाद जबकि प्रतिवादी भंगड़े वाले 
मंदिर के अपनी निजी सम्पत्ति कहता हे। 
२९. संयुक्त मम्पत्ति जायदाद सुझत | ) 
( १) साधारण प्रतिवाद 
(२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब्रकि उज्र बटे हुये होने का है। 
(३ ) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब कि नेक नीयती की 
आपत्ति हो 
३०...हिन्दू पविपक्त कुठु ( खानदान मुश्त रा ) 
( १ ) वाद पत्र न० २ का उत्तर जब कि अरविभक्त कुल हेने से 
-“ इनकार है| सर 
( २ ) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जत्र गोद न लिये जाने 
आर वादी के उत्पन्न न दाने की आपत्ति हे 
( ६ ) वाद पत्र न०८का उत्तर जब कि अविभक्त कुल हेाना 
स्वीकार है। 
( ४) वाद पत्र नं॑० ११ का उत्तर अनेक आपत्तियों से 
३१-हिन्दू विधवा और हचात्‌ दाय भण्गी 
(१) बाद पत्र न० २का प्रतिउत्तर जब उत्तरजीवित्व का 
वराधव हा _्ड 
(२) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद-पत्र जत्र नियमानुसार 
गाद हाने से इनकार हा हि 
( | ) बाद पत्र न० € का अनेक विरोध पर निर्भर प्रतिवाद पत्र ... 


हि 


द्८ 


ड्द्र्८ 
४६६ 


४७० 


४७० 


४७१ 
४७२ 


४७३ 


४७४ 


४७५० 


पछ६द्‌ 
९७७ 


७८ 
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|. %ऋ: -) 
विषय 
३२--पत्ति और पत्ने। 


(१) बाद पत्र न० २ का प्रतिझत्तर जत्र कि कठोरता ओर 
निर्दयता की आपत्ति हो 


३३-प्ुसक्िप शास्त्र 


(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब कि निवाह जायज 
हेने का उज्र हे। 


(२ ) वाद पत्र न» ९ का प्रति उत्तर जत्र महर' की सख्या 


ओर उसके अदा न होने का उज्र हे। 


(३ ) बाद पत्र न० १३ का उत्तर जब्न रिश्तदारी से इनकार 


हे। और कब्जा मुखालिफाना होने का उम्र हो 
२३४--अग्रक्र पाधिकार ( इक शफा ) 
(१) बाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब रिवाज से इनकार शो 


(२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिउत्तर जत्र रिवाज और तलब से 
इनकार हे। 


३५- जर्मींदार और प्रजा 


(१ ) वाद पत्र न० १ का प्रति उत्तर जब कि क्रय करने की 
प्रथा होने की आपत्ति हो 


( २) वाद पन्न न० ३ का प्रतिवाद पत्र जनत्न लावारिसी से 


इनकार है। 
5 (्‌ः 
३६-दखले ओर पूथ छाम ( वासलात ) 
(१ ) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति विमुखा- 
घिकार होने की हे। 
( २) बाद पत्र न० € का प्रतिवाद पत्र जब्र अनुचित दखल 
करने से इनकार हे। 


( हे ) वाद पत्र न० १० का प्रतिबाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से .. 


२३७-खत्व घोषणा ( स्तकरार ) 


( १) बाद पत्र न० २ का प्रतिवाद 


पत्र जन कि ऋण के 
मालिक हटाने से इनकार हे। 


( २ ) वाद पत्र न० ६ का अतिवाद पत्र जन्र कि इन्तिकाल जायज 


होने की आपत्ति है। 
( | ) बाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जब कि विक्रय पत्न के 


ज्ञाराज़ ज्रातज्ु धस चअत्चस चाप 


०७5 


पृष्ठ 
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४६० 


£९:६५३। 


( +>>थी ) 


विषय 
३२८-हछ्िपिटेड कम्पनी 
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र सी 
(२) बाद न० ७ का प्रतिवाद पत्र जत्र उत्तरदायित्व से 
इनकार हे। मर 
३९--बीमा 


(१) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब्न असत्य वर्णन और 
आत्म हत्या का उच्र हो 
४०--प्राकृतिक स्तर व सुखाधिकार 
(१ ) कष्ट दायक कार्य्य के हटाने के वाद का प्रतिउत्तर 
(२) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब सुखाधिकार प्राप्त 
हो जाने की आपत्ति हो । 
(३ ) वाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जब रास्ते के हक से 
इनकार हो 79 
(४ ) वाद पत्र न० २२ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों 
पर निर्भर श 
४१-उपेक्षा ( गफछृत ) व असावधानी 
( १) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र, ऐसी हानि के विपय मे 
गी असावधानी से गाड़ी हाकने से हुईं हो 
(२ ) नुकसान पहुँचाने के मुकदमो में प्रतिवाद 
(३) बाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि चोरी हो जाने 
ओर उत्तरदायित्व न होने की आपत्ति हो ्े 
( ४ ) वाद पत्र न० € का प्रतिवाद पत्र जत्र कि भूल रो इनकार हो 
७४ ऊपूरन्ट ( 40९॥( ) 
( * ) सावारण घटना ग्रस्त प्रतिवाद पत्र कि की 
( २ ) वादपत्र न० £ का ग्रतियाद पत्र , जन पेटन्ट और उरापर 
अनुजित हस्तक्षेप करन से इनकार हो 
४२-१३ 'पोराहूट ( (0]))॥30|( 2 
(१ ) सावारण प्रतिवाद शा के 
(२) बाद पत्र न०१ का प्रातवाद पत्र जत्र कापीराइट रो, 
इनब्गर हो 
४४-०१ डपावा (५ ॥7७॥५ फवा। ) 
(६? ) खावारग धर सयाद 
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विषय 
(२) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब्र के छाप मे झन्त होने 


आर वादी को अ्रधिकार न होने की आपत्ति हो 


४५--ग उविल ( (४000 97 ) 
( १) बाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से 
४६-शारी रिक और सम्गति सम्बन्धी अन्य अधिकार 
(१ ) मानहानि के लिये हजें के वाठों मे साधारण प्रतिवाद 
(२) बाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति बयान सच 
होने की हो मर 
(३ ) साधारण प्रतिवाद पत्र दर्ज की नालिशो में जो शन्न॒ता से 
फौजदारी का भू ठा मुकदमा चलाने के विपय में हो 
(४) फारम न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब्च अभियोग सच्चा होने की 
आपत्ति हो ह 
४७-अदाल्त पाछ की नालिशे' 
(१) वाद पत्र न०३ का प्रतिवाद पत्र जब कि गोद से 
इनकार हो 
(२) वाद पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब जमीदार और कृपक का 
सम्ब्रन्ध होने से इनकार हो 
( ३ ) वाद पत्र न० ८ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से 
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तृतीय श्रध्याय- शपथपत्र, प्राथनापत्र इत्यादि ५०६-५६० , 


१“शप्ध-पत्र 
(१) प्रमाण-पत्र सम्बन्धी शपथ-पत्र 
( २ ) किसी पक्षुकार के मर जाने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम 


स्थित कराने के लिये हि 

( ३ ) अदालत अपील में इजराय डिगरी स्थगित कराने की दरख्वास्त 
की पुष्टी के लिये 

(४) आम ”. दूसरा शपथ-पत्र 


(५४ ) शपथ-पत्र खर्चा या जमानत अ्रपीलान्ट से लिये जाने के लिये 
२. प्राध नापत्र 


( १ ) कार्यवाही स्थगित कराने के लिये 
-भआवेदन पत्र, हस्तान्तर बाद 
( ३ ) जब पत्तों के बीच दे मक्‍दमों में एक सो बातों का झगड़ा टे। 
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विषय 
(२) जत्र न्यायाधीश प्रार्थी के विरुद्ध सम्मति प्रगठ कर चुके हें 
(३ ) प्रमाण की सुविधा के आधार पर 
४2-.जाद पक्षार।र 
( १ ) जरूरी फरीक का नाम बढाये जाने के लिये कि 
( २) अनावश्यक पन्नाकार का नाम पृथक किये जाने के लिये ... 
५>स्थ'नोी तापील 
(१) स्थानी तामील के लिये प्रार्थनापत्र हु 9 
६ द-पत्र का संशोधन 
७ :म्बर पर मुकदपा ब। मे कराने के ब्ये 
(१ ) बादी के अनुपस्थित हेाने पर 
(२) रेल की दुर्घटना के आधार पर 
८--एक्तरफा हिगरी की मंस्तूखी के छिये 
(१) समन की तामील और नालिश की घूचना न होने के कारण 


(२) संरक्षिका के परदानशीन हे।ने और उसके कारिन्दा के बीमार 
हे जाने के आधार पर दंड कम 


९“बहिये। # म्ुआवने + लिये 
१०-प्रिेसिछझ तहऊुब करने हे लिये 
११-नेर्णय से पूत्र गि.फ्ताणी # ये 
११-निण + से पूव कु $ ये आवेदन पत्र 
१३-+ पव ज्ञा के लिये 
४ारिसीवर नियत ये जाने हे लिये 
१७५०उत्तराधिक' गे क। नाम चढ़ाने के लिये 
। ६-जादी से जगानत खर्चा डिये ज्ञाने को 
१७-अन्तिम छदिगरी की तेयागी के छिये 
( ! ) तेयारी डिगरी कतई नीलाम जायदाद हल 
( २ ) जब डिगरीदार को एक अवधि के अन्दर रुपया दाखिल 
करने का हृक्म हुआ हो 
१८_ जाती टिगरी की नेगारी के छिये 
( १) साधारण प्रार्थना पत्र 
( २) ऋणी की जायदाद के विगद् 
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१९ दरखरास्त--इनराय डिपश 
२०-दख्कोसत, उज़रदारी 
(१) ऋणी की ओर से टिगरी जारी कराने पर 
(२) श्रन्य विरोध शाम 
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(३) सरक्षुक नियत किये जाने के लिये बहिन की ओर से 
२८---जायददा दृस्तान्तर कर ने की आज्ञा के डिये ग्रवेदनपत्र 


( १) रहन सादा की श्राज्ञा प्रात्त करने को 

(२) विक्रय पत्र ( बैनामे ) के द्वारा 
२९-आवेदन पत्र स क्षर हटाये जाने के लिये 
३०-उत्तराधिझ्ार प्रगाण पत्र ( साटीफेकेट ) विरशप्तत 
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विपय्र 
( २) वापसी या मं सूखी सार्टफिकेद विरासत 
३१>-रुपया दाखिल करने के लिये आवेदन पत्र 
( १) राहिन की ओर से * 
( २) ख़रीदार की ओर से 
(३) रहन कर्चा की ओर से स्वयं अपने और अन्य रहनकत्तात्रों 
के उत्तराधिकारी होने पर 
३२--आवेदन-पत्र प्रोवेट व प्रबंधक पत्रों के लिये 
प्राथमिक नोट 
( १ ) प्रोावेट के लिये आवेदन पत्र मय मृत्यु लेख के 
( २ ) इसी प्रकार का दूसरा आवेदन पत्र जत्र म्रत्यु-लेख की 
प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की जावे 
( ३ ) प्रबन्धक-पत्र प्राप्त करने के लिये 


१३--इन्सालबत्रेन्सी ( देवालियापन ) 
प्राथमिक नोट 
(१ ) ऋणी की ओर से आवेदनपत्र ४ 
(२) जब गिरफ्तारी या कैद हो चुकी हो या कुर्की का हुकप्त 
द्वो गया ह्वो 
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रे गे 
पर्याय-ताची शब्द सूर्च ५६१--५९० 


पस्तावना 


छलीडिंग से क्या समझा जाता है 


वह लेख जिससे मुद्दई (वादी) अपनी शिक्रायत अदालत के सामने रखता है 
आर उसकी सहायता (दादरसी) चाहता है, चादपत्र, अर्जीदावा या अर्जी नालिश 
कहलाता है और मुकदमा उस समय से शुरू हो जाता है जब अर्जीदावा, मुद्दे या 
उसका वकील श्दालत में दाखिल कर देता है। यदि वह नियमानुसार हो और 
उसमे कोई न्रुटि या खराबो न हो तो अदालत से मुद्यायलह के नाम सम्मन्‌ ज्ञारी 
दोता है, जिसमे मुकदमे की सुनवाई के लिये एक तारीख नियत होती है ओर 
मुद्दायलह के सूचना दी जाती है कि जो कुछ प्रतिउत्तर उसको करना हो, उस 
तारीख पर आकर करे । 

सस्सन्‌ की तामीत्त हो जाने पर नियत तारीख पर मुद्दई के मुक्तदमे 
के जवाब में मुदृयनह अपना लिखित बयान दाखिल करता है जिसके अतिवाद 
पत्र, जवाबदावा या दयान तहरीरी कहते है। अर्ज्ञीदावे ओर बयान तहरीरी से 
अदालत यह निश्चय करनी है कि दोनों पक्षो में कौन सी बातों पर झूगडा नहीं 
है ओर कान सी दातें ऐसी है कि जिनके सम्बन्ध में कगड़ा है। 


कभी शअ्र्जीदावा या बयान तहरीरी में, और कभी दोनों में कुछ खोट या 
खराबी होती है और कभी ऐसा द्ोोता है कि उन दोनें से झगड़े के हालात 
निश्चित नहीं होते और अन्य बातें मालूम करने की आवश्यक्रता होती है। धन 
दोनो दशाओ में अदालत, मुदददे या सुदायलह, या दोनो के अतिरिक्त बयान 
दाखिल करते की आज्ञा देती है आर दोनो पक्ष उस शआज्ञा का पालन करते हैं । 
कभी फ़रीक़ेन अपने आप एक दूसरे के बयानो के जवाब में या किसी वार्ता 
की व्याख्या करने के लिये हाज्ञात लिख कर अदालत के सामने पेश करते हैं 
ओर कभी अदालत स्वयं असली हालात जानने के लिये या फरीक्ौन के मुक्तरमा 
को सीमित करने के लिये उनसे या उनके वक़ीलो या पैरोकारों से सवाल. करके 
उनके जवाब लिखती है!। यह सब प्लीडिंग कहलाते हैं और उनसे भंगड़े 
दाली बातें ( निज्ञाई अ्रमूरात ) निश्चय की जाती हैं जो तनकीह फहलाती है और 
जिनका निश्चय करना मुकदमे के फ्रैसले के लिये आवश्यक होता है। 
परन्तु प्लीडिय क॑ पूरे आशय में अर्ज़ीदावे और बयान तहरीरी के अत्तिरिक्त 
पह सब बयान भी आ जाते हैं जो फरीक्न क्री ओर से तनकीह नियत होने से 
पहिले किये जाते हैं। हिन्दी भाषा मे कोई एक उपयुक्त और पूरा ्र्थ 
। मरी #ब्काकपर क, पणक्कण 20 , 4 ] हे 794 000 4867... 
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रखने वाला शब्द नहीं है जो प्लीडिंग के मतलब ओर मानी का उचित रूप 
से प्रटट कर सके। यही कारण है कि हिन्दी के संग्रह ज्ावता दीवानी के 
अनुवाद में स्लीडिंग शब्द की ज्यों का त्यों रख दिया है और उसकी जगह में 
कोई श्रन्य हिन्दी या उदू का शब्द काम में लाने का प्रयत्न नहीं किया। 
“बयान मुक्तसा” प्लीडिंग के स्थान मे, अन्य उचित शब्द न होने की दशा 
मे काम में लाया जा सकता है। इस पुस्तक में प्लीडिंग शब्द और कहीं कहीं 
उसके अथ में “बयान मुकदमा” प्रयोग झिया जावेगा। बयान मुकदमे से, 
साधारण रूप में, अभिप्राय मुद्दर के अर्जीदावे और मुद्दायलद्द के बयान तहरीरी 
से होगा | लेकिन उसके पूरे मानी में मुकदमे के वह सब ज़बानी ओर तहरीरी 
त्रयान फ़रीकोन के शामिल होगे जो उन्होने तनक़ीह हा। जाने से पहिले या तनक्रीह 
कायम होने के लिये किये हें।! । 


प्रीढिंग का अभिप्राय और प्रयोजन 


प्लीडिग या बयान मुक्तदमे का सबसे पहिला ओर मुख्य अभिप्राय यह 
हाता है कि वे बातें जिनकी बाबत दोनों पक्षों में कगड़ा हाता है और जिनके 
फैसल की आवश्यकता होती है, निश्चय भर नियत हो जाती हैं जिसके कारण से 
मुकदमे के निणंय करने मे समय और मेहनत दोनों की बचत द्वोती हैं ओर 
दोनो पक्ष नियत की हुई मंगड़े की बातो से इधर उधर जाने से रोक दिये 
जाते हैं 

दूसरा अभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक पक्ष को प्रत्यक्ष और ठीक प्रकार 
से यह ज्ञात हे जाता हैं कि दूसरे पक्ष का क्‍य। मुक्तदमा है जिसका उसके 
जवाब देना और मुकाबला करना है और किसी फ़रीक का अचानक ओर 
असावधानी की हालत में मुकदमा लड़ने का डर नही रहता। प्रत्येक पक्ष उचित 
रूप से सबृत व शहादत्‌ इकट्ठा और पेश कर सकता है और अपने मुकदमे की 
पैरवी के लिये तैय्यार हो सकता है? । 

तीसरा लाभ प्लीडिंग का यह द्वाता है कि एक संक्षिप्त और स्पष्ट लेख 
हमेशा के लिये बना रहता है जिससे भविष्य में कगढ़ा होने की दशा में तुरन्त 
मालूम हो जाता है कि कौन कौन सी बातें फरीक्ोन के बीच मे तय हो चुकी हैं 
शोर उनकी बाबत मुकदमे बाकी नही हो सकती । 


प्राडिंग की वत पान दशा 


प्लीडिंग की बनावट ओर तैय्यारी का ढंग, इस देश मे कानूनी शिक्षा 
बहुत ऊते दर्ज पर पहुँच जाने और ज़ाब्ता दीवानी में प्लीडिंग के नियम सम्मिलित 
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हो जाने पर भी, शोचतीय और अधूरी दशा मैं है। सैकड़ों मुकदसे प्रत्ति दिन 
ऐसे होते हैं जिनमें अनुचित या अधूरे प्लीडिंग से असली भंगड़े का फैसला 
नहीं होने पाता या उसका कोई विशेष भाग या भाव छूंठ जाता हे जिससे 
श्रभावश्यक ओर बेकार मुकदमेबाज़ी पेदा दी जाती है। बहुत ४ से क्रादूनी 
उज़ प्रगट होने से रह जाते हैं या उस समय में प्रगट किये जाते जब उनके 
सुनने और तज्ञवीज़ करमे का समय नहीं रहता। कोई प्लीडिंग चहुत लस्धा 
श्र बहस से भरा हुआ होता है, किसी में अनावश्यक ओर वे मतलब का 
विस्तार होता है और असली ओऔर जरूरी उज्जू नहीं दिये जाते या अधूरो हक 
पर उनका सहेत मात्र होता है ग्लेर उनके सम्बन्ध में जरूरी चते' नह 
लिखी जाती | लिखने का ढंग ओर बयानात का सिलसिला भी नियसानुसार 
नही होता, यहाँ तक कि जो इनकार या स्वीकार एक दूसरे बयानों की वावत 
किये जाते हैं वह भी उचित प्रकार से नहीं लिखे जाते! । 

बहुधा यह देखा गया है कि जब वकील लोग धारा ४१, सम्पति परिवतन 
विधानः का उज़ू करते हैं. तो उसके सम्बन्ध में वे बातें नहीं लिखते जो उस 
दफे का श्रावश्यक भाग हैं और जिनके बिना वह दफा लागू नहीं द्वाती । इसी तरह 
एसटापिल ( 7६/०0००-रोक बाद ) का उज़ू करते हुये दूसरे फ़रीक के उस 
बयान, फ़ेल ( काय्य ) या तक फेल ( चूक ) का ज़िक्र नहीं किया जाता जिसके 
उस फरीक ने सच सान कर ओर जिस पर्‌ भरोसा करके काम किया हो । इसी 
प्रकार से अगीकारी और ढील ( 2८वुप्य॑ं९४८०७॥०७ शाते [,8०॥७४ ) के मसले की 
बाबत भी वह चाकआत पूरी त्तरह से बयान नहीं किये जाते जिनसे नालिर्श 
का हक समाप्त हुआ हो | पुरन्याय ( /268 |४७४८४८० ), जो मामूली और 
आम उजञ्ञ है, वह तक भी उचित प्रकार से नहीं लिया जाता। स्वीकृति 
या अंगीकारी ( ऐै&४6०४॥०7 ), निवोौचन ( 706८४०० ), जुआ ( ४४४० ) 
श््यादि के उञ्र की बाबत भो यही हालत देखने में आती है, और यही दशा 
अन्य विधानों की विभिन्न धाराओं के विरोध पर होती है । 

अनुभव में तो यहाँ तक आया है कि मुद्दायलह रूक्षा या तमस्सुक की 
नालिश में सिफ मंगढ़े वाले व्यवहार से ही नहीं वरन्‌ मुद्दे के साथ फोई लेन देन 
या सम्बन्ध होने से भी इन्कार करता है परन्तु बयान तहरीरी जो उसकी ओर 
से दाखिल होता है उससे यह अभिप्राय प्रगट नहीं होता, सिर्फ झगड़े वाले मामले 
से ही इनकार पाया जाता है ओर इस कमी से मामले की रंगत पर बड़ा 
बुरा प्रभाव पढ़ता है। एक मुद्दायलह ऐसा है. जिसने मुद्दद से चह कर्ज़ा जिसका 
दावा है नही लिया मगर ओर करे लिये और दिये हैं, दुसरा मुद्दायलह ऐसा है 
कि जिसने न झगड़े चाला कर्ज़ा ढबिया ओर न किसी ओर कछजे के लेने का उस 
को मुह से सरोकार पढ़ा । ऐसे सुद्दायलह की तरफ से केवल यह बयान तहरीरी 
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दाखिल करना कि मुद्दायलहं ने झगड़े वाला कर्ज नहीं लिया और न मंगढ़े वाला 
तमस्सुक लिखा, कितना अन्तर डाल सकता है । 

बहुत सी बाते' ऐसी होती हैं जो एक फरीक के विरुद्ध जाती हैं और वह 
फ़रीक उनको जान बूक कर अपने प्लीडिंग में नहीं लिखता और बहुत से मद्दाशय 
इस प्रकार की काय्यवाही को एक प्रकार की बुद्धिमानी समझते है । परन्तु जब 
वे बाते' दूसरे ओर के प्लीडिंग में आती हैं तो छिपाने वाले फरीक् पर अदालत 
को धोका और माँसा देने का सन्देह होता है ओर बहुधा करके अदालत का 
विश्वास उसकी आर से हट जाता है और किर उसका ठीक से जवाब देना 
अपंम्भव हो जाता है और सुकदमें में दोप उत्पन्न हो जाता है। सारांश यह है 
कि बहुत सी कमी ऐसी हैं जिनका प्लीडिंग के ठीक और नियमानुसार तैय्यार 
करने के लिये दूर होना ज़रूरों है, और बहुत सा विस्तार ओर थे मतलब का 
बढ़ाव ऐसा है जिसका बंद करना आवश्यक है । प्लीडिंग के रूप ओर उसकी 
प्रणाली के ठीक करने की भी आवश्यकता है । 


अब तक त्रुटियाँ दूर न होने के कारण 

पश्चिमी प्लीडिंग के नियमों के जानने वाले बैरिस्टर, ओर एडवोकेट प्राय: 
हाईकेटों में काम करते हैं. जहाँ पर नम्बरी ( इब्बतदाई ) मुकदमे नहीं सुने जाते 
ओर न फेसल होते हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के हाईकोटो मे, जहाँ कुछ 
नम्बरी मुकदमें सुने जाते हैं, प्लीडिंग अग्रेज़ी में दाखिल होती है और 
नियमानुसार होती हैं। इन प्रान्तों में प्रायः ६६ प्रतिशत मुक़दमे मुफस्सिल की 
अदालतों में फेघल होते हैं जो उद्‌ या उस प्रान्त की भाषा मे निर्माण द्वेते हैं 
श्रेर उनके वह लोग तैय्यार करने हैं जिनको पुराने ढहग की आदत पड़ी हुई है 
ओर जिनके लिये पुरानी आदत छोड़ना और नई जानकारी प्राप्त करके उसके 
फाम में लाना कठिन होता है। 

नये चक्कीन महाशय जो पेशे में दाखिन्न होते हैं उनकी शिक्षा अंग्रेज़ी 
में होती हैं। उनको प्रान्त को भापा से जिनमें प्लीडिंग दाखिल द्वेते हैं, न 
अनुराग दाता है ओर न उसमें उनके उचित योग्यता लिखने पढ़ने की 
ओर बयान मुक्तरमा अच्छी तरह शुद्धता के साथ तैय्यार करने की होती 
है। शब्दों का उल्था करने और मज़मून बनाने में उनको तरह तरह की 
कठिनाइयों पड़ती हैँ और उनके सुभीते और सहारे के लिये कोई ऐसी पुस्तक नहीं 
धी जिससे वद आवश्यकता के समय सहायता ले सके । कुछ थोड़े से नमूने 
जा ज़ाब्ता दीवानी की परिशिष्ट में दिये हुये हैं वे साधारण मामलों से सम्बन्ध 
रखने हैं, जा टेढ़े और गूढ़ मामले प्रत्यक्ष धोते हैं उनके लिये उन नमूनों से 
प्लंडिय तेय्यार करने में बहुत कम सहायता मिलती हे । 


इस किताब का प्रयोजन 
नये वकीलों को वकालत आरम्भ करने पर प्लीडिंग की इस अधूरी दशा, मे 


(५ ) 


बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसके सिवाय सर्वसाधारण की 
जानकारी और शिक्षा के लिये भी आवश्यक है कि प्लीडिंग की तैय्यारी 
और उसके नियमों पर कोई माननीय पुस्तक है। । यहद्द पुस्तक इसी आवश्यकता को 
पूर्ति करने के विचार से लिखी गई थी। आशा है कि जिनके लिये यह परिश्रस 
किया गया है वह उससे त्ञाभ उठाये गे। ह 


पुस्तक की स्कीम 


पुस्तक दो भागों में विभाजित है--प्रथम भाग में अर्जीदावा, आर 2 
भिन्न सिम्न प्रकार की दरख्वास्तें इत्यादि लिखने के नियम व्याख्या सहित दिये गये 


हैं और द्वितीय भाग मे प्रत्येक प्रकार के अर्जीदावा, बयान त्तररीरी आर दरख्वास्तों 
के नमूने दिये गये हैं । 


प्रथम भाग के प्रथम अध्याय में प्लीडिंग के साधारण नियमों का, जो 
ज़ाब्ता दीवानी संग्रह के आडर ६ में दिये हुये हैं, व्याख्या सहित उल्लेख किया 
गया है ( हतीय अध्याय मे धर्ज़ीदावा के विषय में आडर ७ में दिये हुए विशेष 
नियमो को समालोचना सहित दिया गया है और शअर्जीदावा लिखने के लिये 
आवश्यक आदेश और उनके सस्बन्ध से उपयोगी अन्य बातें लिखी गयीं है| इसी 
प्रकार तृतीय अध्याय में बयान तहरीरी या जवाबदाया लिखने के नियम ( जो 
आडर ८ मे दिये हुए है ) आवश्यक व्याख्या व समालोचना सहित लिखे गये हैं। 
इस भाग के चतुथ अ्रध्याय में दरख्वास्त, बयान हलफी ओर याददाश्त अपील 
लिखने के नियम दिये गये हैं । 

द्वितीय भाग मे हर प्रकार के अर्जीदावे, बयान तहरीरी और द्रख्वास्तो के 
भिन्न भिन्न प्रकार के नमूने दिये गये हैं । इस भाग के भिन्न भिन्न प्रकरण जाब्ता 
दीवानी सम्नह में दिये हुए नमूनों के विचार से नियत किये गये हैं क्योकि साधारण 
नालिशें प्राय: दो प्रकार की होती हैं, (१ ) जो प्रतिज्ञा पर निभ्भर द्वो ( 907९१ 
०॥ 007४०: ) और (२) जो किसी प्रतिज्ञा पर निभर न हो ( :॥छ९व णा 
(०४ ४४० ) । इनके अतिरिक्त अचल सम्पति के सम्बन्धित नालिशें प्रथक होती 
है। भिन्न भिन्न विषयों के प्रबन्ध में यह भी ध्यान रखा गया है कि इस कला मे 
प्रविष्ट होने चाला भी सरलता ओर सुगमता से अपने काय्य में निपुण हो सके । 

ट्वितीय भाग के श्रन्त में साधारण प्राथना-पत्नो के अत्तिरिक्त, जो ज़ाब्ता 
दीवानी सप्रह के विभिन्न धाराशो के अन्तरगत दी जाती हें--शपथ-पत्र ( बयान 
एलफी ), अपील-पत्र ( मृजबात अपील और विशेष दरख्तास्तों के नमूने जो 

अन्य विधानो पर आधारित हैं जैसे, संरक्षक को नियत करने और हटाने के लिये 

या अवय॒स्क को सम्पत्ति परिवतन के लिये! उत्तराधिकार के सार्टीफिक्नेट या 
.._ (एणच (0० पणव४० प्यव एएक 3०, एा एाध्ण 


( ६) 


निष्ठापत्र के प्रीवेट के लिये', रहन का रुपया जमा करने के लिये? और 
देवालिया करार दिये जाने के लिये )३, के नमूने भी दिये गये हैं | इस भाग से 
नये वकील और मुहरिरों को विशेष रूप से और मुख्तार व कारिन्दों को साधा- 
रूप से सहायता मिलेगी | 


3 (0४-१५ (6 [फ्रता8५ 50०८७४४४०0७ ४९८, ४५९९ ६ ]925 ) ० 
३ (नंद फीड व: 0 /णूला? 8५0, [५ ०६ ]822) 
३ (035 ६ [75०१६४॥५५४ 3०६, ४ ०६ 920 ) 


प्रथम भार 


प्रथम अध्याय 
प्रोहिज़् के साधारण निपय 


सन्‌ १६०८ ६० के पहले जाउता दीवानी मे प्लीडिड्ज के कोई नियम नहीं है | 
एक्ट नं० ५ सन्‌ १६०८ ई० की जाता दीवानी मे, जो भ्राजकल भी प्रचलित हैं, 
कामून बनाने वालों ने प्रथम बार ऐसे नियमों के सम्मिलित किया अर उनका एक 
पृथक आर्डर, नम्बर है, नियत किया | इस झआडडर में एकत्रित किये हुए नियम 
प्वीडिड्न की इस प्रणाली पर बने दुए हैं जो इद्नजैण्ड मे जूडिकेचर एक्ट ( पएवीं- 
०#पा० 8० ) से प्रचलित हुए और जो दीवानी के सुकद्सों के लिये प्लीडिज्ञ 
की सबसे अच्छी प्रणात्ती समझी जाती है । 
प्लीडिक्न के साधारण नियम ज़ाब्ता दीवानी के आडेर ६ निथम नं० २, 
७, ६, ८ से १३ तक सें द्यि हुए हे ( 0006७ ऐश छिपोढ85 2, 4, 0, 8 (0 8 
0पणो ?77००८७१प० 0०0७ ) | इस आडर के दूसरे नियम भी ५नौडिद्ढ की तैयारी 
से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये सुविधा के लिये इस अध्याय में आडर ६ के कुल 
नियमो के आवश्यक व्याख्या सहित दे दिया गया है जिससे श्रर्ज़ीदावा या 
दयान तहरीरी लिखने वाला प्लीडिक्न के सिद्धान्तों के भली भाँति समझ सके और 
उसके प्लीडिड्ठः की तैयारी में उचित सहायता मिल सके । 
नियम नं० १ ( 070७ एप, छण० ।, 0. ?. 0) 
प्लीडिड्ड से अभिप्राय अर्ज़ीदावा या बयान तहरीरी से होगा | 


हीडिज्र के ग्राशय के विषय में पहिले लिखा जा चुका है। ख्ोडिज्ञ से 
प्राय; अभिप्राय अर्जीदादा था बयान तहरीौरी से द्योता है, क्योंकि जे। कुछु एतराज़ या बयान 
परीकषन तनकीह होने से पहिले करते हैं वे इन्हीं दोनों का भाग समझे जाते हैं | छिद्धान्त 
से मुदृई का दुल मुकदमा श्रजोंदावा में, श्रौर मुदायलेह का कुल मुक़दमा बयान तहरीरी 
में होना चाहिये | 

पहली प्रद्याली यह थी ह़्िि मुददई के श्र्जदावा के जबाब में मुदायक्षैद्र की श्रोर से 
बयान तद्रीरी दाड्लिल होती थी और मुद्दं उसका जबाब दाखिल करता था और मुदायलेह 
उस जबाब का भी प्रतिउत्तर दाद्विल कर सकता था | कभी कमी इसके बाद भी फरीकैन 
एक दूमरे के ह्लोडिड़ का जवाब दाख़िल करते थे श्र यद श्ट्वला चलती रहती थी। धीरे 
शोरे इसमें कमी होती गयो और वर्तमान संग्र६ के अनुसार प्रायः मुददई की ओर से श्रर्जी- 
दादा ओर मुदायलेह की ओर से लबाब दावा ही दाखिल करने की प्रथा रद गई है | परन्तु 
निम्नलिखित अवस्थाओं में दोनों पक्ष अ्जोंदावा व जवाब दावा दाखिल दो जाने के बाद 
भी चदालत के लामने अतिरिऊ बयान तदरीरी पेश कर सकते हैं, 


(८ ) 


( १ ) नियम नं० ५ के अनुसार यदि श्रदालत स्वयं, एक श्रतिरिक्त और उत्तम 
बयान शअर्जीदावा या जवाब दावे काया ज्लोडिंग में लिखी हुई किसो विशेष घटना के 
निस्वत श्रावश्यक्न सममे तो किसी पक्ष को ऐसा बयान दाखिल करने की श्राज्ञा दे श्रोर 
उस पक्ष को झाजश्ञा का पालन करना होता है | 

( २ ) नियम नं० १६ के श्रनुसार श्रदालत किसी फरीक् का आज्ञा दे सकती है 
कि बह अपनी श्षीढिंग को बदल देवे या उप्को सही कर देवे श्रौर ऐसी सब शुद्धियाँ 
उचित द्वोती हैं जो कि फरीक़ेन के श्र+ली झगड़े को निपटाने के लिये श्रावश्यक दा | 

(३) जब श्रदालत मुक्दर्म की पहली पेशी पर श्रर्जीदावा श्रोर बयान तड़गीरी 
को पढ़ती है और मुकदमे के हालात जानने के लिये फरीक़िन या उनके पैरोकारों से 
पुक़दमे के वाक़यात पूछुती है श्रोर आडर १० नियम २ के अनुसार य६ बयान लिखे 
जाते है | यह कुल बयान भी ज्लीडिंग के भाग समझे जाते हैं । 

वत्तमान संग्रह के श्रनुसार श्रजोंदावा ओर बयान तदहरीरो के दाखिल दो जाने के 
बाद यही तीन परिस्थिति हैं जिनसे ज्लीडिग की वृद्धि की ना सकती हे और प्रत्येक पश्ष 
का मुकदमा इन पर आधारित दोता है ओर मुकदमे की श्रन्तिम श्रवस्था तक उन बयानों 
की सहायता ली जा सकती है । 

ध्यान रहे कि मुफलिसी की दरख्वास्त जब तक मंजूर न हो जावे ज्ञीडिंग या 
बयान मुकृदमा नहीं कद्दी जा सकती, मंजूर हो जाने पर वह अश्रज्ञींदावा बन जाती है! 
इसी तरह एक वकील का बयान” या दरख्वास्त इजराय डिगरी» ज्लीडिंग का भाग 
नहीं होती | 


न्‍ नियम नं० २ (07. ५, ४४७ १ ) 


५ 


प्लीडिग सम केवल एक संक्षिप्त बयान उन वायात तत्व मकदमा का 
लिखा जावेगा जिन पर किसी फरीक को श्रपना दावा या जवाब दही करना 
सन्‍्ज़ूर है लेकिन कोई सबृत जिससे वह व घटनाएँ प्रमाणित की जावें नही 
लिखे जायेंगे । हर प्लीडिंग में नम्बरवार प्रकरण निखे जावेंगे, ओर तारीख ओर 
रकमे ओर नम्बर अछ्लो मे लिखे जादंगे। 


यह नियम सब से ग्रावश्यक व मद्दत्वपूर्ण है श्रीर इसमें प्लीडिग के अतली ठिद्धान्त 
सक्तिप्त रूप में लिख दिये गये हैं| ध्यान से पढ़ने से पता लगता है कि इस नियम में 
नीचे लिखी हुई मुख्य बाते ई। 
(१) प्ल्ीडिंग में वाक्यात या घटनाएं लिखी जावे | 
( ३२ ) वह वाक़्यात तत्व मुकदमा या मुकदमें का आधार हों। 
(३ ) और केवल ऐसे वाब़्यात दी लिखे जावें | 
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( ६ ) 


(४ ) उनका एक संक्षिप्त बयान हो । 
(४ ) कोई सबूत जिससे वह वाक़यात साबित किये जावें न लिखा जावे | 
(६ ) लिखने का ढंग क्‍या हो । 


जैछा नियम नं० १ में कहा गया है मुदृई श्रपती शिक्रायत अर्जीदावे में लिखता 
है और सुद्दायलेह उसका उत्तर अपने जवाब दावे में लिखकर श्रदालत के सामने पेश 
करता है | उन दोनों को चाहिये कि जो घय्नाएँ शिक्रायत श्रौर उसके उत्तर में आवश्यक 
हों उनको अपनी झपनो प्लीडिग में लिखे' निससे श्रदालत जान सके कि फरीक्षेन में 
किन बातों पर झगड़ा है और वह कैसे पैदा हुआ । मुद्दद को चाहिये कि वह कुल बातें 
लिखे निनसते उसका दृक़ श्रोर कब्जा झगड़े वाली चल या श्रचल सम्पति के निस्वत में 
प्रग८ द्वो और वे दातें भी लिखी जावें जिनसे मुद्दायलेह का मुद्दई के स्वत्व श्रोर अधिकार 
में हस्तक्षेप करना प्रगठ हो । कानूनी शब्दों में ऐसी कुल घटनाएं मुद्दं का स्वत्व उसपन्न 
करने वाले वाक्ष्यात कहलाते हैं और उनसे मुद्दई का मुकदमा प्रगठ व स्पष्ट हो जाता है 
प्रौर मुदयलेद जान लेता हे कि उसको किन किन बातों का जवाब देना है । 


जप 


इसी प्रकार मुदयलेद को अपने जवाब में वह कुल घटनाएँ लिखनी चाहिये जो 
मुह; के लिखे हुए वाक्यात को स्वीकार करें या उनसे इनकार करती हों और वह बातें 
भी लिखनी चाहिये जिनके कारण मुद्दायलेद ने वह कार्य किया या नहीं किया है मिसकी 
मुदरई ने शिकायत की | इसके श्रतिरिक्त यदि मुद्दायल्लेद को मुद्दई के हक़ से इनकार हो 
या उसका ह॒क्ष मुद्दई से प्रथम हो तो वह वाक्यात भी लिखे जावे जिमसे यह प्रगट होता 
हो श्रभ्चिष्राय यह है कि दोनों पक्ष वह कुल वातें श्रपनी अपनी प्लीडिंग में लिखें जो उनकी 
सफलता के लिये श्रौर श्रदालत की जानकारी के लिये आवश्यक हों । 


( १ ) प्लीडिग्र में वाकयात हों 


कर प्लीडिंग वाक़बात लिखने के लिये होती है श्रौर उस में वाक़यात ही लिखे जाना 
चाहिये न कि क़ानून जो उन वाक़यात से लागू हो या जो कानूनी श्रधिकार किसी फरीकृ 
को उन वाक़यात से पैदा द्वोते हों । यद्द दोनों बातें लिखना ऐसी भूल है जो प्राय: बहुत 


पाई जाती हैं | ताबित हुये वाक़ृयात पर क़ानून लगाना जज का काम है न कि फरीक़् 
मुकदमा का ॥! 


फरीक्ष मुकदमा दा काम है कि वह भागड़ा वाले मामले के सम्बन्ध में जो कुछु 
वकयात है वारीख़वार और ठीक ठीक बयान करे उनसे क्या अ्रधिकार या ज़म्मेदारी 
किसी पक्ष की पैदा होती है वह अदालत के तजवीज्ञ करने का काम है। बिना उन 
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न । 


(० 0) 


रन 


घटनाएँ के बयान किये हुये क्रि जिनसे क्ानूनी अधिकार या जुम्मेदारी पैदा होती हो, 
केवल अधिकार या जुम्मेदारी को प्लीडिग में बयान कर देना श्रनुचित द्वोता है ॥ 


उदाहरणः--रास्ता रोकने के मृक़दमे में केवल यह लिखना कि मुददई फो 
अधिकार हक़ श्राशायश ( सुगमता का श्रधिकार ) रास्ता का मुदायलेद् की क्षमीन पर, 
जो मकान मुदई के सामने पड़ी हुई है, हासिल है प्लीडिंग के सिद्धान्त के विरुद्ध है। 
मुमकिन हे कि हक़ श्रातायश किसी (श्रतिया ) दान से मिल्ला हो या बटवारे ज़ायदाद 
से, या लगातार बीस साल तक उन दशाश्रों में उस श्रधिकार को काम में लाने से प्राप्त 
हुआ हो लो क़ानून हक़ श्रासायश एक्ट न॑० ५ सन्‌ १८८१ की घारा १५ में लिखीं हैं । 
इसलिये जब तक वह वाक़यात न लिखे जावे जिन की वजह से क़ानूनी विचार से 
वह अधिकार पेदा हो गया है केवल ऐसे अधिकार का लिख देना नियम के 
विरुद्ध है । 


इसी प्रकार विरासत ( दाय ) के मुक्दर्मो में बिना पीढ़ी या शाखावली व मृत्यु 
क्रम (मरने का सिलसिला ) लिखे हुये श्रपने को वारिस जाइज़ ( शास्त्राधिकारी ) 
बयान करना, या मन्यूखी दस्तावेज ( पत्र को खण्डित कराने ) के मुक़दमे में बिना उन 
घटनाश्रों को लिखे हुये कि जिनसे मन्यूख कराने का श्रघिकार पैदा द्वोता हो, श्रपने 
ग्राप को ऐसी मन्दूखी का ग्रधिकारी बयान करना, या नालिश में बिना ज़रूरी बाक़यात 
बयान किये हुये भ्पने झयप को दखल का अधिकारी बतलाना झोर मुद्दायलेह का क़ब्ज्ा 
अनणभिकारयुक्त बतलाना, प्लीडिंग के नियमानुसार नहीं है । 


यदि मुद्यायलेद्द अपने किसी कानूनी अधिकार पर भरोसा करे जो वाक़यात से 
पैदा होता हो तो उसको चाहिये कि बद्ध उन वाक़यात को श्रपने प्लीडिग में लिखे न कि 
केवल कानूनी अधिकार को । 


उदाह रण--किसी प्रतिज्ञा पूरा कराने के दावे में मुद्दायलेदह की ओर से 
केवल यह उज्र करना क्रि मुश्नराहिदा मन्सूख हो चुका हे या तमादी मे आरा गया, काफी 
नहीं है । उसको वह वाक़यात लिखना चाहिये कि जिनके द्वारा या जिस प्रकार से उस 
मुभाहिदा को फरीक्ीन ने रद या मन्सूख कर दिया दो या क़ानूनी बिचार से उस मुशझ्राहिदे 
का फिस्क्र होना समझा नाबे, या उस के पूरा कराने में तमादी की रोक पैदा 
हो गई हो। 


प्लीडिंग का यह एक प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि कोई पक्त उन बातों को अपनी 
प्तीडिंग में न लिखे जिनको क़ानून उसके हक में मंज़र करता है या जिनके साबित 
करने का भार दूसरे पक्ष पर होता है जब तक कि उन बातों से विशेष रूप में इन्कार न 
किया गया हो ( 00७' ९॥, हएॉ० 8, ४ 72, 0 ) जैसे किसी हुन्डी या रक्‍के के 
मुझावज़ा देने का इन्दराज़ ज़लरी नहीं होता (86०, ]8 'ए०८०४४0० 
फिषंत्पणद्गान शैए, 26 0 ]66] ; 9348 ७४९४ वें, ४. 9. ]48 ) या जद्दां 
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पर मुद्दई ज़मीन पर काबिज़ हो और किसी श्रन्य अ्रधिकारयुक्त पुरुष ने उसको बेदख़ल 
कर दिया होंतो मुह को अपनी मिल्कियत दिखाना ज़रूरी नहीं द्ोता क्योंकि 
अनधिकार पुरुष के वियद्ध क़ानून अधिकार-युक्त पुरुष का कब्ज़ा मान ही लेता है । 


उदाहरण :--श्मारत गिरवाने के दावे मे अगर मुद्दायलेह के रोक बाद 
( इस्टापैल 09/0.]0०! ) का उज्र दो तो उसको कहना चाहिये कि वह क्षमीन जिस पर 
भाड़े वाली इमारत बनाई गई, वह अपनी मिलकियत समभाता था, और इसी विश्वास 
पर वह नेकनियती से इतने समय तक इमारत बनाता रहा और इतनी लागत की इमारत 
वना ली, इस बीच में मुद्दई स्वयं या उसका अधिकार युक्त मुख्त्यार, कभी कभी या वरा- 
बर उसको देखता रहा और कभी कोई रोक नहीं की, और श्रपने तक॑ फेल (कार्य न 
करने ) से मुद्दायलेद् को विश्वास दिलाया या विश्वास करने का श्रवसर दिया कि वह 
ज़मीन जिस पर इमारत बनाई जा रही थी, उसी की मिलकियत है | यदि कोई दावा किसी 
विशेष या स्थानीय कानून की किसी धारा से न चल सकता दो या किसी विशेष अदालत 
में दायर न किया जा सकता हो तो वे सब बातें ओर घटनाएँ मुद्दायलेह को अपने जबाब 
में लिखना चाहिये जिससे वह विशेष घारा लागू होती हो । 
उदाहरण :--यदि काश्तकारी से वेदख़ली का दावा अश्रदालत दीवानी में दायर 
किया गया हो तो मुद्दायलेद को वह वाक़ृयात लिखने चाहिये जिनसे यह प्रगट दो कि फरी- 


कैन में काश्तकार श्लोर क्षिमींदार का सम्बन्ध है या कि मुद्दायलेह किसी ठीका या पढे से 
सृदई की ओर से उध भूमि पर काविज्ञ हुआ। 


इस सम्बन्ध में यहाँ पर और उदाहरण देना श्रावश्यक नहीं हैं| इस किताब में 
श्रागे नमुने दिये जावेंगे जिनको ध्यान से पढ़ने से पता लगेगा कि ज्ञीडिंग में किस तरह 
क़ाबून लिखने से ददाव किया जाता है और कौन वाक़यात क्षोड्टिंग में लिखे जाते हैं। 
एस श्रादेश के विरद्ध एक बचाव है जो नमूनों में उचित स्थान पर काम में लाया गया है 
बह यह है कि वाक़यता नफ्से मुकदमा वयान करते हुये अगर वाक़यात की दुरुस्‍ती व 
संक्षेप के ध्यान से कानून का हवाला दे दिया जावे तो हज नहीं है। इसका कारण यह है 
कि कभी ऐसा करने से सभीता हौ जाता है और उससे वाकयात का बयान समझ्त में 
च्छी तरह श्रा जाता है और घटनाश्रों का सम्बन्ध एक दूसरे से मालूम दो जाता 
है। ब्रिटिश इंडिया में जहाँ करीब करीब सारा क़ानून ज़ाप्ता की शकल में है बहुघा 
उच्चित स्पान पर भिन्न भिन्न ऐक्ट का हवाला व उनकी मुख्य घारा देना भी ज़रूरी दो 
छाता हे झोर उससे ज्ञीरिंग परमित और जल्द समझ में झआ जाने योग्य हो जाती है । 
परन्तु उसके साथ इस वात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुल वाक़्यात नफ्से मुकदमा 
( व के ) लिखे जावे और अगर उनके साथ दुरुस्‍्ती बयान या उपर लिखे किसी और 
'प्रथ के लिए किसी ऐक्ट की मुझ्य दफ़ा का हवाला दिया जावे तो अ्रनुचित नहीं । 


उ5दाहरण :-ज्षायदाद छे दख़ल के दावे में जो एक ऐप्े खरीदार के विरुद्ध हो; 


उनको दूसरे ने मोल लिया हो, और ज़ायदाद बेचने वाले को मुद्दई श्रनाधिकारी 
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बयान करे | श्रगर मुद्दायलेह उस दावा में यट्ट उज़र करे कि उसके बेचने वाला ज़ाइरी 
मालिक, ज़ायदाद के अ्रसल मालिकों की रक्षामन्दी से था श्रोर मुद्दायलेद्द ने उस ज़ायदाद के 
मूल्य देकर, नेकनीयती से, उचित सावधानी के साथ, यद्द निश्चय करने के पीछे अपने हक् में 

इन्तक़ाल कराया कि उसके इन्तक़ाल करने वाल्ने के इन्तक़ाल करने का अधिकार था और 
इन धटनाओं का वर्णन करते हुये यह लिख देवे कि घारा ४१ क़ानून इन्तक़ाल ज़ायदाद 
( फम्मार्श०' ० श0ए2श+ए 8७% ) के श्रनुसार दावा काबिल चलने के नहीं दे, या यह 
घारा इस दावे के रोफती है तो केई हज की बात नहीं हे। श्रधिक से श्रधिक यह कहा 
| सकता है कि ऊपर लिखा ञ्रंतिम भाग श्नावश्यक है, मगर उससे श्रसली मतलब तुरन्त 
समझ में श्रा जाता है। 


घारा ४२ फ़ानून दादरसी ख़ास ( 896०॥० रि८॥४६ 8० ) व घारा ११५ क़ानन 
शहादत ([;ए06708 2308) व दफ़ा ११ ज़ाब्ता दीवानी (जी ?70९८९९४७४ 0040) के 
आरत्तेप भी इसी तरह के हैं जो बहुधा अनुचित प्रकार से लिखे जाते हैं। उनके सम्बन्ध में 
तत्व के वाक़यात ज़रूर लिखना चाहिये और उन वाक़यात में श्रगर क़ानून का हवाला 
भी लिख दिया जावे तो श्रनुचित नहीं है । 


इसी सम्बन्ध में एक वात ध्यान देने की यह है कि प्लीडिंग में क़ानून लिखना मना 
है, न कि फ़ानून के एतराज इन दोनों का श्रन्तर हमेशा निगाह भें रखना चाहिये। 
किसी फरीक़ के लिये श्र॒जींदावा था बयान तहरीरी के सिवा और कोई प्ल्लीडिग नहीं 
दोती, निसमें वद कानूनी आक्तेष दूसरे फरीक़ के दावा या जवाबदद्दी के मद्धे पेश कर 
सके । और सिद्धान्त से भी दर फरीक का मुकदमा उसकी प्न्नीडिग में होना चाहिये। 
इसलिये हर एक फरीक़ का कतंव्य है कि वह श्रपने सब कानूनी उज्र प्लीडिंग 
में लिखे । 

कानूनी उज्र दे प्रकार के द्वोते हैं । 

(१) वह जो फ़रीक्नेन के माने हुये वाक़यात पर किये जा सकते हैं | 


(२ ) वह बिनके लिये एक फरीक श्रतिरिक्त वाक़यात बयान करके उन उन्नरात 
कानूनी को पेदा करता है । 


उदाहरण नं० १--किसी दावा में मुहर एक वंशावली बयान करे श्रौर उसकी 
रिश्तेदारी के शझ्राघार पर अपने को मुद्दायलेद्द के मुक़ाबले में उत्तम अधिकारी हिन्दू 
घम्म शास्त्र मिताक्ष के पश्रनुतार बयान करे। उसके उत्तर में मुद्दायल्षेद पढ़िले 
यह कह सकता है कि उस घम्म शास्त्र के श्रनुसार मुद्दई मुद्दायलेदह के मुकाबले 
में उत्तम अधिकारी नहीं है, या दोनों समान अधिकारी हैं, या मुद्दायलेद मुदई से 
उत्तम अधिकारी है। दूसरे मुद्दायलेह यह कह सकता है कि फरीकैन पर मिताक्षर 
शासत्र माननीय नहीं है, किन्तु दायभाग घम्मं-शासत्र माननीय है, और उससे 


मुदई अ्रधिढ्वारी बिलकुल नहीं हे, या उत्तम अधिकारी नहीं है,या दोनों समान 
इधिढारी ई। 


( १३ ) 


| 
दूसरी दशा में मुद्दायलेह को यह नया वाकूया बयान करना पढ़ी कि फरीक् न 
। ग्रैर सुहई के बयान को इस वारे में काट 
पर धम्म-शाज् दाय भाग माननीय हे और सुदृई 
करना पड़ा । 


उदाहरण नं० २--एक व्यापारी जिसने दूसरे व्यापारी को माल पहुँचाया 
हो, भोर माल के मूल्प का दावा अपने रहने को जगद की श्रदालत में दायर करे 
और मुद्दायलेद का यह उज्र हो कि उस अ्रदालत को मुकदमा सुनने का ध्यधिकार नहीं 
है। इस दशा में मुद्दा यलेह मुदरद के बयान किये हुये वाकयात के मानते हुये यह कह 
सकता है कि उन वाकयात से मुद्दई को दावा करने का अधिकार मुदई के निवास स्थान 
पर पैदा नहीं हुआ । और दूसरी दशा में वह सुग्राहिदा ठहरने या कीमत देने या माल 
संभालने की जगद की निसबत नये वाकयात बयान करते हुए यह उज्र फर सकता है 
कि अगर मुइई को दावा करने का अधिकार पैदा हुआ तो श्रन्य स्थान पर और सुद्दई 
के रहने की जगह पर पैदा नहीं हुआ | 


पक्षों की स्वीकृत घटनाओं पर कभी यह उज़ भी पैदा हो जाता हैकि 


विवादास्पद करण उत्पन्न होने का स्थान उस अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर 
नहीं है। 


तमादी ( [शाण।४४07 ) का उज्र भी ऐसा कानूनी उज्र हे कि जिसके लिये 
बहुधा नये वाकशत बयान करने की कम ज़रूरत होती है और कानून तमादी की परिशिष्ट 
की शारा या किसी मुकामी या खास कानून के हवाले से उज़्र लिख दिया जाता है कि 
दावा में तमादी लगती है, परन्तु कभी कभी हस बात से कि कब्जा किस प्रकार से था 
कौर तमादी कद से शुरू हुई और मुद्दत कया थी ओर वह बढ़ी या नहीं, बहुत से भगड़े 
दैदा हो जाते हैं, ऐसी दूरतों में फरीक्षेन को वाक़यात बयान करना होते हैं कि जिनसे 
उनका दावा या अश्रध्विकार उस मियाद से बचता हो। अगर सुदरई का दावा क़ानून 
मियाद की किसी घारा से तमादी में आता हो तो उसके लिखना पड़ता है, कि वह्द कैसे 
तमादी से बचता है | ( आडर ७ क़ायदा ६ ज़ाब्ता दौवानी )। 


किसी मुश्राहिदा का जुधा या पब्लिक पाली / 7.८ ?०४८9 ) के खिलाफ 
र््यादि होने के आधार पर व्यवहार न चलने योग्य होने का, या किसी दावा का किसी 
क़ानून के अ्रतुसार साधारण या किसी खास श्रदालत में वर्जित होना आदि भो कानूनी 
अ्रवरोए हैं, जो कि आवश्यकतानुसार माने हुये वाकयात पर या नये वाकयात बयान 
करके किये जाते हैं और उनको उचित रौति से प्लीडिंग में लिखना चाहिये । 


अगर किसी प्रौक को किसतो कुलाचार या देशाचार या तिनारती मज़हवबी 
या क्ौमी रिवाज़ पर भरोसा करना हो, तो चह भी प्लीडिंग में लिखना प़रूरो 
है, रह कारश कि ययपि रिवाल क़ानून के मुकाबले में प्रचलित किया जाता है परन्तु 
वह छानून के समान नहीं होता, कि जिसका अदालत कानून शहादत की भ॒र८ 


( रं४ ) 


भारा! के अनुसार स्वयं नोटित ले सके, और न श्रदालत से यह आ्राशा की जा सकती 
है कि वह सब सब लोगों के भिन्न भिन्न रिवाजों से परिचित हो । इसलिये राति या रिवाज 
वाकयात तत्व मुकदमा की तरद पर प्लीडिग में लिखना चाहिये और उस के सब अ्रग 
श्रौर प्रसंग भी लिखना चाहिये | ह 


यदि कोई परीक़ क़ानून संयुक्तइंडिया के सिवाय भपने छपर या दुसरे फरीक़ के 
कपर किसी दूसरे कानून को माननीय बयान करता हो, श्रौर उसके कारण फरीक्न के 
कानूनी ऋधिकार जो सयुक्त इंडिया में विधान के श्रनुसार दोते हो उन पर असर पड़ता 
हो तो उसके वह कानून भी अपने प्लीडिंग में /लखना चाहिये. क्योंकि इस प्रकार 


का उज्र भी कानूनी उच्ध के समान है, भोर श्रदाक्ञत उसको कानूनी उज्न के समान निर्णय 
व निश्रय करेगी | 


संयुक्त इडिया के बादर की अ्रदालतों की तजवीज़ दफा १३ व १४ ज़ांब्ना दीवानी 
के अनुपार संयुक्त इंडिया की झब्दालतों में प्रायः सीमित रीति मानी जाती हैं, जो उन 
घाराश्रों में लिखी है इस लिये वह वाक॒यात जिनसे वह प्रचलित होने योग्य या श्रयोग्य 
होती हो, लिखना चाहिये ।॥ 


२--वह घटनाएं प्रुकदमे का तत्व हों 


इसका मतलब है कि प्लीडिग में जो तत्व की बाते हों, यानी वाक़ायत नफसे 
मुकदमा लिखे जावें श्रोर जो तत्व मुकदमा न होंन लिखे जावें। 'बाकयात नफसे 
मुदमा' वह वाक़यात होते हैं जो म्ुददई या मुद्दायलेद को किसी मुक़दमा में ग्रदालत का 
फैसला श्रपने दृक़ में कराने के लिये बयान व साबित करना ज़रूरी हों या कि दुसरे 
शब्दों में वाकयात नफूसे मुक़दमा” से उन सब आ्रावश्यक घटनाओं से अ्रभिप्राय है जो 
किसी पक्ष को श्रदालत की तजबीज़ अपने भनकूल कराने के लिये बयान श्रोौर साबित 
करना आवश्यक दो | 


उदाहरण १--रुपये के सादे दावा में मुद्रई का यह बयान कि मुद्दायलेद ने 
अमुझ तारीख में इतने रुग्ये मुदरदई से उधार लिये, जो उसने अ्रदा नहीं किये, वाक़यात 
नफूमे मुझकदमा है | परन्तु यदि इसी के साथ मुद्दे यह भी बयान करे कि मुद्दायलेदद 
बेईमान है, श्रीर वेहमानी से मुदरई का कर्ज़ा श्रदा करना नहीं चाहता ; यदह्द बात वाक़यात 
नफ़से मुकदमा नहीं हैं ग्रोर इसको न लिखना चाहिये। 


२--विवाह सम्बन्धी अ्रधिकारों की पूर्ती के मुकदमों में, दोनों पक्षों में विवाद या 
निकाह का होना, और स्त्री पुरप के समान रहना और दूसरे पक्ष का उन श्रधिकारों को 
3566 59, 5४0 एछ८७ /0।. 
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पूरा करने से बचना, 'वाक़यात नफसे मुकदमा” हैं|! बहुत से किस्से श्रोर कहानी जो 
उनके मेल के समय को हों वे वेज़्रूरी होती हैं जब तक कि ऐसे वाकयात किठी दूसरे 
कारण से नफसे मुक़दमा न हों, जैसे कि विवाह से इनकार करने की दशा में सन्‍्तान का 
पैदा होना । 


दख़ल के दावा से वह वाक़यात जिनसे मुद्दई के मालिक होना, या बेदख़ली 
का अ्रधिकारी होना, प्रगठ हो, तत्व मुकदमा होते हैं |? इसी प्रकार रहन की नालिशों में 
जहाँ प्र नीलाम या बयबात की प्राथना दो वहाँ, रहन को तारीज़, रहन कर्ता व रहन 
गृहीता का नाम, कितना रुपया रहन पर दिया गया श्रौर सूद की दर, रइन की हुई 
जायदाद का विवरण और वह रहन-घन जों मुद्दर को मिलना चाहिये इत्यादि वाकयात 
मुकदमा के तत्व होते हैं | रहन छुटाने के दावे में इनके श्रतिरिक्त दोनों पक्षों की प्रतिशाये 
जो कब्ज़ा व इन्क्काक के बावत निश्रत की गई हों श्रीर जिनसे मुहदई को रददन छुटाने का 
अ्रधिकार प्राप्त होता हो, वह भी लिखनी चाहिये । 


प्रत्येक मुकदमे में यह निश्चय करना कि केाई विशेष घटना तत्व मुकदमा है 
या नहीं उस मुकदमें के श्राकार-प्रकार पर निर्भर होता है, इसलिये इस विषय मे कोई 
म्रल्य नियम नियत नहीं किया जा सकता । बहुत सी षटनाथ ऐसी होती हैं जिनके बारे 
में यह कहना कि वे इस ब्यवद्ार की तत्व ईं या नहीं बहुधा कठिन द्वोता दे | कभी कभी 
डोठिड्र लिखने के समय, अनुभव में आ्राया हे, कि एक घटना भनावश्यक मालूम हुई 
परन्तु मुकदमा चलने के पश्चात्‌ उपका पूर्ण प्रभाव और उसकी श्रावश्यकता प्रतीत हुई 
यहाँ तक कि मुक्दर्मे का फैसला उसी घढना के रूप के अनुसार हुआ । 


वाक़यात नफूसे मुकदमा कायम करने मे वकौल के चाहिये कि अपने काबूनी 
येग्यदा और अनुभव से काम ले और जितने वाकयात उसको फरीक मुकदमा और 
कागज्नों परे मालूम हो उनसे मुकदमा के प्रकार व झगड़े वाली बातों पर ध्यान रखते 
हथये, यह निश्चय करे कि कौन वाकयात नफसे मुकदमा हो सकते हैं, उनको वह प्लींडिंग 
में लिख दे | यदि किसी घटना की बाबत यह संदेह हो कि वह तत्व मुक़दमा है या 
नहीं तो उन्म यह है कि उतको भी प्लीडिग में लिख दिया जावे जिसमें श्रागे उसकी 
श्रावश्यकता प्रतीत होने पर प्लीडिंग ठीक कराने में कठिनता व कष्ट न उठाना पड़े | 


जो नमृने शत पुस्तक में दिये गये हैं उनसे श्राशा है कि ऐसे अ्रम्यास करने 

में सहायता मिलेगी, परन्तु वश्नील को श्रधिक भरोसा अ्पनी कानूनी योग्यता, मेहनत व 
अनुभव पर करना चाहिये | देखने में श्राया है कि कुछ श्रनुभवी वकील भी वाकयात तत्व 
प्रकदमा में श्रोर श्रन्य वाकयात में जो तत्व मुकदमा नहीं होते, बहुत कम पहिचान करते 
| इसमें संदेह नहीं कि उनके बनाये हुये प्ल्ीडिंग, जहाँ तक कि अच्छी भाषा और 
कमानुठार वाकयात का सम्बन्ध दे बड़े भर्छे ओर बोल चाल के शब्दों में होते हैं, परन्तु 


जज ओआििज-जज- +>---- -. 
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ज़रूरी श्रोर वे जरूरी संत्र वाकुयात मिले हुये होते हैं, और कानूनन जिन बातों का उनके 
साथ क्रम से बयान करना क्षरूरी होता है बहुघा छूट जाती है। ऐसे प्लीडिंग श्रदालत 
खारिन्न कर सकती है या सशोघन ( तरमीम ) के लिये वाय्रिस कर सकती है। नये वकीलों 
को शुरू की कठिनाई और उचित भाषा न जानने की कठिनाई इसके अतिरिक्त दोती हैं । 
इसलिये उनको चाहिये कि वद इस बारे में विशेष परिश्रम और अ्रम्यास करें बिना 
इसके सकलता प्राप्त होने मे बहुत समय लगता है ओर तब भी पूर्ण योग्यता प्राप्त नहीं 
द्वोती है । 


३-फेवक् घठनाएँ तत्व प्रुकृदमा छिखी हों 


प्लीडिंग में वाकयात नफसे मुक़दमा के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिये। 
बे ज़रूरी बाते' न लिखी जावे । किन्तु शोक से लिखना पड़ता पड़ता है कि इस सम्बन्ध 
में प्लीडिंग की वतमान दशा बढ़ी शोचनीय है| एक फरीक का दूसरे फरीकु को चालाक, 
बेईमान, पेका देने वाला लिख देना साधारण बात है ।! औ्रौर उसके साथ उसके गवाहों 
को अपना दुश्मन व उसके मेल वाले बयान करना भी साधारण ढंग समझा जाता है। यह 
अनुचित श्रौर निन्दनीय दे | कोई आदमी बेईमान हो, परन्तु वह अपने कानूनी श्रधिकार 
पाने से इस कारण रोका नहीं जा सकता श्रौर न उन कानूनी अ्रधिकारों से वर्जित रक्खा 
जा सकता है नो उसकी वर्णित घटनाश्रों से पेदा होते हैं। और न इस कारण से किसी 
दूसरे फरीक को कोई ऐसा कानूनी श्रधिकार पैदा हो सकता हे, जो बयान किये हुये 
वाकयात से उसको पैदा नहीं होता । 


इसी प्रकार बहुत सी कहानी प्लीडिंग मे लोग लिख देते हैं जिसका फरीक्रेन 
के अधिकार पर कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता, ओर श्रनावश्यक विस्तार बढ़ जाता है । 

उदाहरणः १- मुकदमे में यदि यह भांगढ़ा हो कि मुद्दे ने किसी मकान या 
गाँव में रहना छोड़ा या नहीं, श्रोर मुहं उसकी काट के लिये यह लिखे कि वह दो 
वर्ष तक अमुक गाँव में रहा, और वहाँ से तीन बार श्राकर एक एक महीना भगड़े 
वाले मकान में रहता रद्दा, और फिर दूसरे गाँव में डेढ्साल रहा, और वहाँ से दो दफा 
आकर भगड़े वाले मकान में ठदरा, फिर तीसरे गाँव में रद्दा, और भगड़े वाले 
मकान में ठहरने को श्राया | इस सब कद्दानी की जगह पर मुदई लिख सकता हे कि 
उसने भगड़े वाले मकान या गाँव में रहना नहीं छोड़ा, लेकिन वह रोज्ञगार के सम्बन्ध 
में इतने वर्ष बाहर रहा श्रोर समय समय पर गाँव में आता और झरूगड़े वाले मकान 
में रहता रहा । 


२--मान हानि और श्रदावती भूठा पौज़दारी मुकदमा चलाने पर हरजे के 
मुकदमों में शुरू में लोग बहुघा लम्बी चौड़ी कह्दानो लिख देते हे जो अनुचित द्वोती हैं । 
इमेशा जरूर! शोर मुख्य चटनानें लिखना चाहिये । 
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इसका यह श्रर्थ नहीं है कि ल्लीडिंग में आ्रारम्मिक ( 70ते7८०7"ए ) या 

तमहीदी बातें छोड़ दो जावे कि जिनसे पक्षों का श्रापरी सम्बन्ध या व्यवहार भी भाँति 

ड़ हम 

प्राट न हो सके ! बहुघा ऐसी बाते अर्जी दावा या जबाव दावा का आवश्यक अंग होती है 

और उनसे फरोकैन का झगड़ा श्यासानी से समझ में आ जाता है और कुल भाड़े पर 
प्रकाश पड़ता है । 


उदाहरणः--( १) बी खाते के लेन देन की नालिश मे श्रर्जी दावे में यद्द 
लिखना की प्रतिवादो व्यापार अमुक नाम से करते हैँ श्लौर वादी का लेन देन का काम 
श्रमुक नाम से होता है, ऐसे प्रारम्भिक वाक़यात ऐ कि जिनसे मालुम द्वोता हे कि दोनों 
फरोक के बहौखातों में रकर्मों का आ्राना जाना हिस नाम से लिखा होगा । 


(२ ) इसी प्रकार माल की वापसी या उसकी क़रीमत को नालिश में यह बयान 
करना हि मुद्दायलेह के यहाँ विवाह या श्रौर महदफित की सजावट के लिये मुद्द$ के यहाँ 
से उसने समान मगनी सेंगाया था अनावश्यक घटना नहीं है । 


वे घयनायें जिनसे प्रत्युपकार या हइजे की सख्या घठाई या बढ़ाई जा सके दावे 
था जवाब दावे में लिखनो चाहिये इद्धलिएड के विधानानुछार ऐसी घटनाये जिनसे हजे 
की सख्या कम हो सके जवाब दावे में नहीं लिखी जा सक्ृतती परन्तु अंगरेजी विधान की 
घारा ८ दमारे देश के दीवानी सग्रह में शामिल नहीं की गयी ।१ इसलिये यहाँ पर वे 
कुल घटनायें जिनपे विशेष हानि का होना प्रगठ हो या हजे इत्यादि की सख्या में बृद्धि 
हो शर्जी दादे में लिखी जा सकती हैँ ओर जिन घटनाश्रों से मुदई के माँगे हुए दजे' को 
सख्या कम की जा सके वह जबाब दावे में लिखी जा सकती है। जहाँ पर ऐसी घटनायें 
लिखना आवश्यक हो वहां उनके तारीख़वार विवरण सद्दित लिखना चाहिये |* यदि 
ठिफ साधारण हजे का दावा हो और विशेष हर्जाना न माँगा गया हो तो तफसील देने की 


श्रावश्यकता नहीं होती ।* किसी पक्ष को कोई घटना दूसरे पक्ष का उत्तर श्रनुमान करके 
पेशवन्दी के रूप में नहीं लिखना चाहिये | 


४-उनका एइ संक्षिप्त बयान है 


लम्बा बयान लिखना एक ऐसा रोग है जो ज्लीडिग में प्रायः सब जगह मिलता है। 


श्रौर इसकी जुम्मेदारी वकील श्रौर जज दोनों को है | और दोनों ही के सहयेग और 
प्रथत्त से इससे छुटकारा हो सकता है| 


तत्व घरनाश्रों के बयान करने में जहाँ तक हो सके सक्षिप्त और स्पष्ट भाषा प्रयोग 
दी जावे, परन्तु इसके साथ यह ध्यान रक्खा जावे कि भाषा कम करने में घटनाओं 
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क्रम न जाता रहे | और उनका मतलब नष्ट न हो !! यदि घटनाएँ एसी हैं जो विस्तार की 
हैं परन्तु तत्व की हों उनके सझ्लोडिग में श्रवश्य लिखना चाहिये, परन्तु ऐसे ढंग पर कि 
बेज्ञरूरत विषय में बढ़ाव न करें ।? 


सक्षित्त में लिखना बहुत कुछ लिखने वाले की भाषा की योगयता ओ्ौर समझ के 
ऊपर भी निभर है | इसलिये ज्ञाइिंग लिखने वात्ले को उस भाषा का जिसमें पमडिंग लिखा 
जावे पूर्ण शान होना चाहिये | ध्यान यह रखना चाहिये कि घटनाएं उचित श्रोर निश्चित 
रूप में बयान की जावें, और जहाँ तक द्वो के थाड़े शब्दों म। परन्तु पहले गुण के 
सक्षिप्तता पर न्येछावर न किया जावे ॥३ 


घटनाओं के सक्षिप्तता से लिखना म्लंडिंग की विद्या का श्रावश्यक अंग है परन्तु 
शुद्धता श्रोर निश्वयता का ध्यान रखते हुए घटनाश्रों के सक्षुत्त किया जावे। जहाँ तक 
दो ऐसे शब्द या वाक्ष्य प्रयोग मे न लाये जावे जिनसे एक से अधिक श्रथ निकल सकते हों, 
क्योंकि दूधरा पक्ष कद्द सकता है कि उसने वादी के श्रमिप्राय के विरुद्ध अ्रन्य श्र्थ तममे 
थे। इसके अश्रतिरिक्त श्रदालत के उ8 पक्ष की ओर से घोखा देने का कभी कभी श्रनु- 
मान द्वोता हूँ | इसलिये ज्लोडिंग में सीधी श्रौर शुद्ध मापा लिखनी चाहिये झभोर वह घढ- 
नाएँ लिखी जायें जिनके पेश करने वाला पक्ष सत्य और ठीक समझता हो और जिनके 
बारे में उसे कोई सन्देद न हो श्रौर न वह सन्देह युक्त भाषा में लिखी जावे | नियम न० ४ 
की टिप्पणी भी इस सिलसिले में देखनी चाहिये । 


५-प्रमभाण, जिससे घटनाएँ साबित की 
जावें, न छिखा जावे 


यदि ब्लीडिंग में सबूत लिखा जावेगा तो विस्तार की केई सौमा नहीं रद्द सक्रती 
श्रोर ध्लंडिंग का मुख्य उद्दंश्य जाता रहेगा ।* इस विपय में बहुघा भून जो झ्ेडिंग की 
तैयारी में होती है यह है कि एक पक्त दूसरे फरीक को स्त्रीकारी, जो उसके हक में पद्िले की 
हो, लिए देते हैं श्लोर कमी कभी झअन्य घटनाएँ भी लिख देते हैं जिनके बयान से उनके 
अधिकार की पुष्टि होती हो, परन्तु ऐता न करना चाशिये। 


उदाहरणा--यदि किसी मुकदमे में मुदई का दावा हो कि मुद्दं की खिड़की, दवा 
व रोशनी के श्राने जाने के लिये बहुत पुरानी, २० वर्ष से पहिले की है और उसको वह 
अपने श्रघधिकार से लगातार औौर खुल्लम खुल्ला, बिना डऊिसी रोक टोक के काम में लाता 
रहा है, उसकी वादत उसके श्रविकार सुगमता का ( हक़ ग्रासायश ) प्राप्त है। हत्के 
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जवाब में मुद्दायलेह का बयान तहरीर में यह लिखना कि इस खिड़की के मुददई एक 
दूमरे मुकदमे में केवल थोड़े समय की होना और उसका मुद्दायलेह की आशा से काम में 
लाना बयान कर चुझा है नियम के विरुद्ध है | मुद्दायलेह के मुद्दे के बयान से इन्कार 
करते हुये यद लिखना चाहिये कि वह खिड़की केवल इतने साल की है श्रौर वह थाज्ञा से 
क्ास में लाई नाती है [! 


इसी प्रकार जब फरीकैन में किसी पुरुष की वंशावली का भगंगड़ा हो, ओर दोनों 
फक् एक दूहरे की वंशावली के झूठा बयान करते हों, तो किसी फरीक को श्रपनी 
हुं दिग में यह लिखना कि दूसरे फरीक़ ने उस फरीक की वंशावली के अम॒ुक समय 
ठीक माना था या उसका एक भाग ठीक माना था ज्लीडिंग के नियम के विरुद्ध हे ॥ 


श्रगर एक श्रादमी किसी काम या मुश्राहिदा का करना किसी दूसरे आ्रादमी 
के श्रनुचित दबाव ( [7076 रीप७7९७ ) होने की वजह से बयान करे श्रौर 
उस्की पुष्टि के लिये इसी प्रकार से काम करने की दूसरी मिसाक्ष जिनका भगड़े वाले 
मुप्राहिदा से दे।ई सम्बन्ध न हो ज्ं डिंग में लिखे, तो ऐसा करना उचित नहीं है । सिफ उस 


मनुष्य का दूसरे पुरुष के अ्रसर में होना, एक घटना के रूप में लिख देना पर्याप्त 
होता है । 


६--लिखने का ढंग क्‍या हो 


हसका श्राशय यह है कि श्ररजज्ञीदावा और बयान तहरीरी के धाराओं या दफ्फों में 
बॉँट कर लिखना चाहिये ओर दफा नम्बरवार हों | तारीख़, रक़्म और गिनती अंकों में 
लिखी जावें। 
दफ़ों में वाट देने का प्रपम लाभ यह है कि विषय के अर्थ में भ्रम नहीं होने 
पाता | यदि एक दफा में एक घटना लिखी जावे, जैसा की सवंदा होना चाहिये, घटनायें 
तो क्रम से आती जाती हैं श्रौर बयान नियमानुकूल हो जाता है। एक घटना दूसरी घटना 
से बिलकुल पृथक हो जाने के कारण सबनाम लिखने के स्थान में भसली नाम (संशा ) 
लिखना पढ़ता है, श्रोर संदेह उत्पन्न हैने या माषा के पेचदार होने की सम्भावना नहीं 
रहती | प्यान यह रखना चाहिये कि जहाँ तक हो एक दफा में एक ही घटना हे। जब 


कभी एक से भश्िक बातें एक दफ़ा में लिखी जावगी तो भाषा पेचदार दो जाने का भय 
रहेगा। 


गिनती, तारपव और संख्या केवल श्रंकों में लिखे जाने का झ्र्थ यह है कि बृथा 
दिस्‍्तार न हो, हनके। अक्षरों में लिखने से विस्तार होता है। परन्तु इसके साथ यह भी 
प्यान रखना चाहिये कि गिनती हस यरह छिखी जावे कि ग्रज्ञत पढ़ने या समझने का डर 
न रहे श्र जहाँ कहीं ऐसा मय दो वहाँ भक्त श्रौर,श्रत्तर दोनों में लिख देने से कोई हानि 
नहीं है या क्रिसी श्रन्य प्रकार से बचाव और सावधानी की जा सकती है | 


सन मल मम लटक ली 8 और 5 न मम 


॥ वृष ९ शिवा का, 9 ]. " ए72,७ 7? | 602] 87.09 89 ( ए, छ8 ) 
? [085 ४ 800., 70 0 478 ( 485 ) ; 88० $ 0 8 7. 42॥ ( 83 ). 


कद 


( २० ) 
नियम नं० हे ( 0१७ श, ऐिपरी४ 8 ) 


प्लीडिंग के लिये नमुने जो परिशिष्ट (श्र) में ढिये हये हैं, काम में लाये 
जावेंगे यदि वे काम सें आ सकते हों, नहीं तो दूसरे नमुने जहाँ तक हो सके उसी 
प्रकार के काम में लाये जावेंगे । 

इस नियम की मनशा है कि दीवानी संग्रह के परिशिष्ट (श्र ) में श्रर्जी दावे 
श्रौर जवाव दावों के जो नमूने दिये गये हैं ये जहाँ पर प्रयोग किये जा सके, काम में लाये 
जाबें बरना उसी प्रकार के पअन्‍्य फारम बनाये जा सकते हैं। जो नमूने परिशिष्ट (श्र) 
में दिये गये है उनमें से प्रत्येक्ष नमूना हर प्रार से पूर्ण नहीं कद्दा जा सकता | परस्तु 
इन नमूनों के काम में लाने से अनु चित बढाव का दोषारोपण नहीं किया जा सकता | 
इस पुस्तक में उचित स्थान पर परिशिष्ट (प्र) में दिये हुय नमूने भी दिये गये हैं। 
ज़ाब्ता दीवानी की मनशा है कि लिखित, ज्ञीडिग प्रयोग किये जावे । 


नियम नं० ४ ( ७१७१ 3 5 पा 4 ) 


उन दशाओं में जिनसे प्लीडिंग पेश करने वाला किसी कूँठ बयान, 
धोखा, तुक्सप्ममानत, जानवुक कर चुक करने, या अनुचित दबाव पर भरोसा 
करता हो और उन्त सब सूरतों में जब कि जाउता दीवानी कर फार्मों में दी हुई 
चातों वे; ग्रतिरिक्त अन्य बातो का जिखना भी जरूरी हो तोबे बाते तारीख और 
ज़रूरी तक्रसील के साथ प्लीडिग में लिखी जावेंगी | 

नियम नं० २ यह चाहता है कि पझ्लडिग में घटनाएँ सक्षेप में लिखी जायें और 
नियम नं० ४ यह कहता है कि वे घटनाएँ ठीक शोर निश्चित रूप में बयान की जावें। 
श्राशय यह हुथ्ा कि प्लीहिंग में दोनों बाते हों संक्षेप भी और ठीक और निश्चित बयान 
भी, यदि इन दोनों नियमों की पावन्दी किसी फ़रीक ने अ्रपने झ्ीडिग में न की हो तो वह 
श्रगले नियम नं० ५ के छनुमार मजबूर किया जा सकता दे कि दूसरा और अच्छा बयान 
दाव़िल करे और श्रदाज्ञत ऐसा करने का हुक्म दे सकती है ।* 

झु डिग में जो बाते लिखी जावें वह तारीखवार और ज़रूरी तफ्लील के साथ हों 
जिससे सन्देद्द उत्पन्न होने का स्थान न रहे और न बयान करने वाले को श्रपने बयान 
से इधर उधर जाने का श्रवसर मिल सक्े | ल्लीडिग को श्रनिश्चित प्रकार से और घूमती 
हुई इवारत में लिखना क्रौर ज़रूरत के वक्त उससे तरह तरह के मानी निकालना बहुत 
बुरा तरीका है। इसी तरह ऐमे शब्दों का काम में लाना जिनके दो अर्थ होंया 
शब्दों दा ऐसा प्रयोग जिनमे एक से थधिक आशय निक्रनता या उत्तन्न होता हो 
श्रनुचित है। ऐसा मरना दूसरे पक्ष को एक प्रकार का घोखा देना और अपने आप श्रनु- 
चित लाभ उठाने दी चेष्टा करना है जो न्याय के विरुद्ध है | 
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दोनों पक्षों के कानूनी स्व॒स्वों पर सोच विचार करने औ्रौर उनको निश्चय अर 
नियत कर लेने के बाद जो प्वीडिंग बनाई जावेगी उसमें घटनाएं ठीक और निश्चय 
रूप में ज़रूरी बयान हो सकेंगी क्‍योंकि तैयार करने वाले की बुद्धि ओर विचार 
दोनों फरीक के हक की बावत स्पष्ट होंगे भौर वह उनके सम्बन्ध की बातें ठीक ठीक 
और श्इछी प्रकार से लिख सकेगा | 


कानून में यद वजित नहीं है हि यदि एक ही घटनाश्रों से एक से अधिक कानूनी 
स्वत्व किसी पक्ष के पैदा होते हों तो वह उनको एक प्लीडिंग में दन॑ न कर सके | इसके 
विपरीत यह त्ाज्ञा है कि यदि कोई पक्ष अ्रपने एक से अधिक हक्‌ पर भरोसा करता हो 
या दूसरे फरीक़व के दावे या जवाबदही को एक से श्रधिऋ प्रकार से स्थिर रहने के अ्रयेग्य 
बयान करता हो, तो उसको साफ़ और स्पष्ट शब्दों में ऐसा लिखना चाहिये जिससे दोनों 


हर वात के भले प्रकार जानते हुये एक दूसरे का जवाब दे सके श्रोर कोई शिकायत 
रेख़ररी श्रोर अ्रचानकता की न रहे। 


घटनाएँ ठीक तरद लिखने के लिये भाषा का उत्तम शान होना आवश्यक है 
इसलिये प्लीडिग लिखने वाले को चाहिये कि आवश्यकतानुसार उचित शब्द उन मामलों 
के लिये काम में लावे जो उनके लिये नियत हैं । 


मूठ बयानी, घोखा, घरोहरघात 'नुव्ृत्मानत' जानबूक कर चूक करना, दावा 
नाजायज्ष ,ह्त्याद, ऐसे मामले हैं जो तरह तरद्द के रंग ओर ढंग से पैदा होते, और हो 
सकते हैं । जब तक किसी फ़रीक के उनके सम्बन्ध में श्रावश्यक बाते न मालूम हों वह 
उनका नवाब नहीं दे सकता । 


अर्त्य वर्णन ( एंह७7९४९१७४४०॥ ) किसी फरीक् ने शब्दों या किसी लेख 
द्वारा की हो, या दो या प्रधक लेखों के मुकाबले या मित्नान से प्रगट होता हो, या कुछ 
शब्दों भौर कुद्ध लेख से प्रत्यक्ष दो इसलिये द्यावश्यक्ञ है कि दूसरे फ़रीक को ऐसे बयान 
का तरीका मालूम होना चाद्यि जिसमे वह उसका उचित उच्तर दे सके ॥! 


घोखा या फ़रेव ( (000 ) एक ऐस। मसला दै जिसकी हज़ारों बूग्त होती हैं। 
द्वित तरद आ्रादमी की समझ तरद तरह के व्यवहार उत्पन्न कर सकती है इसी तरद वह 
साप्लो प्रकार से दूसरों को घोखा दे सकता है | इसलिये जब तक वे घटनाएँ जिनसे फ़रेब 
प्रगट दो ठीक तरह से बयान न की जावे दूसरा फ़रीक़ उनकी काट नहीं कर सकता | 


नुक्सग्रमानद ( 9720०) 0 ४7४४४ ) जिसके साधारण हिन्दी में श्र्थ घरोहर 
घात वा घरोहर में येईमानी करने के हैं, जब कभी बयान को जावे तो उसके साथ 
उन कामों को भी ए़रूर लिखा जावे जिनसे श्रमानत का उत्पन्न होना श्र दूसरे 
पशरीक का उसमें घात या बेईमानी करना प्रगट होता हो । सिर्फ यह कह देना कि 
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प्रतिवादी के पास रोकड़ रहती थी और उसने बहुत घी रकमें गगन करलीं काफ़ी 
नहीं है ॥ 


जानबूक कर क्सी काम में चूक ( तप 06९£शपो॥ ) करने की बाबत मी 
वे काय॑ लिखने जरूरी होते ई जिनसे कि चूक बनती द्वो या निन पर वह निर्भर हो। 
एक फ़रीक ने बहुत से काम दूमरे फराक के विरुद्द, किये हों श्रीर वद कुत्त मिल कर 
जान बूफ कर चूक की हद, तक न पहुँचते हों या उनमें से कुछ का कोई प्रभाव न दो, 
इसलिये वह विशेष कार्य लिखने चाहिये लिनकी बाबत बयान किया जाता हो कि वह 
ग़्फलत पैदा करते हैं श्रौर वह जान-बू क कर की गई ॥* 


अनुचित दवाव ( ध्रातेएप० ॥0ए०7०6 ) के वास्ते दोनों फ़रीक का आपस 
का सम्बन्ध श्रौर उनका आपसी बर्ताव या ढंग बयान करना चाहिये और उसके साथ 
वह खास काम जो भगड़े वाले मामले से लगाव रखने हों लिखना ज़रूरी होते हैं |? 


मुश्राहिदे के मुकृदमों में मुश्राहिंदे की शर्तें, और कब श्रौर कहाँ और क़िनके 
बीच में मुश्राहिदा हुआ और वह काम करना या न करना, जिनसे दूसरे फरीक में ज़रूरी 
मुश्राहिदा का तोड़ना बयान किया जाता दो लिखने श्रावश्यक होते हैं | उनके पिलसित्ते 
बातें लिखी जावें । 


हिसाब समभने के मुकदमे में वे घटनाएं जिनसे मुद्दाअलद्द की दिसाब सममाने 
की धुम्मेदारी पेदा होती हो, लिखनी लाज़मी हैं श्रौर यह दिखलाना जरूरी है कि मुद्ई 
के हक़ पर मुद्दायलेह के किस काम के करने या न करने का असर पड़ा, जिससे 
उसके हिसाव समभने का हक पैदा हुआ । 


साराश यह है कि दोनो फरीक़ घटनाएँ ठीक श्रोर बिना लाग लपेट के निश्चित 
रूप में बयान करें जिससे वह नियत दो जावे और हर फरीक उनकी पुष्टि या काट 
श्रासानी से कर सके | और श्रदालत और फरीक्नैन सबूत और तदहकीकात में परेशान 
न हों श्रौर न किसी फ़रीक को अचानक श्रौर बेखबरी की हालत में मुकदमा लड़ने की 
शिकायत पैदा हो ।* 


नियम नं० ५ (074७ ५], फ्ेप्ो४ 8) 


एक अधिक और उत्तम बयान दावे या जवाष दावे के प्रकार, का या अधिक 
और अश्छे हालात किसी व्यवहार के, जो किसी प्लीडिग में दर्ज हों सब मुकदमो 
में दाखिल किये जाने का हुक्म दिया ज्ञा सकता है, खर्च इत्यादि की 
ऐसी शर्तों पर जो न्यायानुकूल हो । 
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इस कायरे से एंक फेतीक अ्रपने मुकाबिले वाले फ़रीक से क्षरूरी वाक॒यात 
मालूम कर सकता है श्रौर जो प्लीडिग उसने श्रधूरा या श्रशुद्ध दाखिल किया द्दो, 
उसके पूरा और रद्दी करा सकता है और श्रदालत ऐसे फरीक को हुक्म दे सकती है कि 
वह अ्रधिक और भच्छा श्रौर ठोक प्लीडिंग दा खेल करे या किसी ख़ास मामले की 
बावत भ्रचिक और ठोक हालत बयान करे श्रौर जिस फरीक्‌ की ग़ज्ञती से मुक़दमा 
मुच्तवी होया और कोई अ्रड्नचन पड़े उससे ल़र्चा दिलावे या और कोई डाॉँचत 
न्यायानुकूल श्राजा दे ।! 


मुख्य अ्रभ्िप्राय इस नियम का भी यही है कि झगड़े वाले मामले के सम्बन्ध में 
जो घटनाएँ ज़रूरी हों वे उचित और निश्चित रूप में अदालत के सामने श्रा जावे 
और जिन बातों का रूगड़ा हो वह ठोक ठीक नियत हो सके ओर इसी अ्रभिप्राय के 
लिये दर एक पक्ष को अदालत से दरख़्वास्त करने और शअ्रदालत के श्राश्ञा देने का 
अधिकार दिया गया है। 


नियप्‌ नं० ६ (070७ शा, छैण० 6) 


कोई आवश्यक प्रतिज्ञा, जिसके पूरा होने या घटित होने की बाबत विरोध 
करना मज्ूर हो, मुदई या मुद्दायलेह के, जैसी सूरत हो, अपने प्लीडिग में 
स्पष्ट रूप स बयान करना चाहिये और आधोन कुत आवश्यक शर्तें के इसके, 


पूरा या घटित होने का बयान जो मुद्द या मुद्दायलेह के मुकइमे के वास्ते जरूरी 
हों, उनके प्लीडिय में समझ लिया जावेगा । । 


हंस नियम की व्याख्या श्रावश्यक है। यदि किसी खत्व का प्रचार किसी शर्त 
के पूरा करने या किसी घटना के घटित होने पर निर्भर हो तो मुद्दई को श्रजज़ी दावे में 
उसका बयान करने को जरूरत नहीं हे श्रोर जब तक मुद्दायलेह सष्ट रूप से बयान 


तहरीरी में उठ्से इनकार न करे उस शर्त का पूरा द्वोना या वाक़े होना मुद्दई के श्रर्ज़ी दावे 
से मान लिया जावेगा । 


उदाहरण नं० १--यदि किसी हिन्दू अ्रविभक्त कुल की विधवा गुज्ञारा पाने 
को अधिका रणी इत दशा में हो कि वह कुल, के रहायशी मकान में निवास करे और 
विधवा श्रपने गुजारे का दावा अदालत में करे तो उसको श्र्जी दावे में यद लिखने की 
अवश्य ता नहीं है कि वह उस समय में, जिसका दावा है, ख़ानदान के रहायशी 
मकान में रही और जब तक मुद्यायलेह साफ़ तरह पर इस से अपने प्न्रीडिग में 


इनकार न करे तब तक इस शर्त का पूरा होना विधवा के झर्ज़ो दावे से मान लिया 
जादेगा। 
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उर्द।]हरण २--( श्र ) ने (ब ) के द्वाथ गे/ूँँ इस शर्तें से बेंचे कि उनकी 
कीमत ( श्र) को जब मिलेगो जब वह गेहूँ फिसो ख़ात दफतर या किसी ख़ास आदमी 
की जाँच से पास हो जावे' | श्रगर ( भर ) गेहूँ डिलीवर करने के बाद (व ) पर क़ोमत 
का दावा दायर करे तो उसको शअनने श्रर्ज़ी दावे में यद लिखने की ज़हूरत नहीं है कि 
उसके डिलीवर +ये हुये गेहूँ जाँच से पास हो गये थे भौर जब तक (व ) अयने प्लीडिंग 
में साफ तरह से इनकार न करे जाँच से पास होना श्रज्ञींदावे से समझ लिया 
जावेगा [! 

इस सम्बन्ध में श्राउडर ८ नियम २ भी देखना चाहिये। 


नियम्र नं? ७ (0/१०७' ५], छेप्रा७ 7.) 


किसी प्लीडिंग में, संगोधन की दशा के अतिरिक्त, कोई नया बिनायदावा 
नही उठाया जावेगा और न काई ऐपी घटना का बयान लिखा ज्ञावेगा जे। 
प्लीडिग पेश करने वाने फ्रींक के, किसी पहिले पेश किये हुये प्लीडिंग के 
प्रतिकून हो । 


अब जवाब का जवाब श्रोर उसकी तरदीद देने का क़ायदा जाब्ता दोवानी संग्रह 
में नहीं रक्‍वा गया इसलिये इत नियम को अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती परन्तु अडर 
८ नियम नं ० £ हृत पम्बन्ध में देखना चाहिये । ४ 


अ्रभिप्राय इस नियम का यह है कि जब एक फ़रीक़ एक बिनायदावा श्रपने 
प्लीडिंग में दर्ज करे तो दूसरी प्ज्ोडिंग में नया विनायदावा नहीं उठा सकता परन्तु 
भ्रदालत को श्राज्ञा से अपने पहिले प्लीडिंग का सशोधन करा सकता है | 

इस तरह कोई फरोक जो घटनाएं श्रयने प्ज्ञोडिंग में पहिले बयान कर छुका हो 
उसके प्रतिकूब बयान किप्ती दूपरे प्लीडिग में नहीं कर सकता । 


नियम न० १७ में प्जीडिग के तरमीम व बदलने का तरीका दिया हुआ है, उसके 
विचार से भी यह नियम विशेष महत्वपूर्ण नहीं हे । 


नियप् नं० ८ ( 94७ ५३, ६०७ 8 ) 


जब किसी प्जीडिग में कोई मुआद्विदा बयान किया जावे, तो दूसरे फरीक 
के उससे सिर्फ इनकार करने से यह समझा जायगा कि उसके बयान किए हुये 
खास सुआहिदे या उन घटनाओं से इनकार हैं जिनसे वह मुआहिदा बनता हो, 
उसके क्वानूनन जायज या पूर होने से इनकार नहीं समझा जायगा। 


इस करायदे का यह मतलब है कि श्रागर किसी मुआाहदिदे के होने और उसके 
कानूनन जायज होने दोनों से धनकार हो तो दोनों वातें खाक तौर से 'लख देना चाहिये | 
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बसे मत 
दा 


द 7, 
० क> लीड 


( २५ ) 


भ्रगर केवल मुप्राहिदे मे इनकार किया जावे तो उसके यह मानी होंगे झि मुग्रादिदा जो 
मुह बयात करता है नहीं हुआ मगर उसके कामून से जायज़ दोने का काई एतराक्ष 
नहीं है ।! 


उदाहरण (--यदि मुदृई वयान करे कि मुद्दायलेद ने मुद्द9 के साथ मुश्राहिदा 
२०० गाँठ सूत हवाला करने का २ महीने के श्रन्दर एक ठदरे हुए भाव से किया, इसके 
जवाब में अगर मुद्दायलेह बयान करे कि उसके मुश्राहिदे से इनकार है तो उसका यद्द 
मतलब समभा जायगा कि फरीक्ष न में काड़ा सिर्फ मुश्राहिदा होने या न होने का है। 
यदि मुद्दायलेह के मुग्रादिदा के जायज होने से इनकार हो तो उसको लिखना चाहिये 
कि ऐसा मुश्राहिदा क़ानून से नाजायज़ है श्रौर वद कारण भी लिखना चाहिये निप्से 
वह प्रप्रचारयुक्त हो जैसे कहा जा सकता है कि वह जुए के रूप से था या घोखा, फरेव, 
दाब नाजायज़ इस्यादि से हुश्रा है। 


उदाहरण २-यदि मुद्दायलेह किसी दस्तावेज़ के असली होने श्रौर उसके 
कानूनन जायज़ होने पर हमला करता हो तो दोनों एतराज़ श्रलग २ लिखना चाहिये। 
एिफ दक्षावेज़ के इनकार से यह मानी होंगे कि उसके असली होने से इनकार है और 
उसको बावत फरेव, स्छूठ वयानी, दाव नाजायक़ वगैरह कोई ऐशा वाक़या नहीं है जो 
उसके विधान अनुसार ठीक होने से वाधा करता हो |? 


दफा २३, २६ कानून मुश्राहिदा ( एक्ट € सन्‌ १८७२ ) के श्रनुसार जो एतराज़ 


होते हैं वे मो मृश्राहिदे के नाजायज होने के होते हैं और उनको साफ तर से 
हिखना घाहिये | 


नियम नं० ९ (07व७ शा, छेण०७ 9) 


ज्ञद किसी दस्तावेज़ के विषय का बयान करना ज़रूरी दो तो प्लीडिंग 
दस्तावेज़ के प्रभाव का सक्षेप बयान करना काफी द्वोगा । पूरा दस्‍्तावेज़ या 


उसके किसी भाग की नकल की ज़रूरत नहीं है, यदि उस दस्तावेज़ के शब्द या 
उनका फोई भाग तत्व मुकदमा न हो | 


३ किसी दस्तावेज़ की विनाय पर नालिश दायर की जावे तो उस दस्ताबेज़ की 
यत का संक्षित बयान त्डिंग में लिलना चाहिये लेकिन बहुत से मुकदमे ऐसे होते हैं 
जिनमें दस्तावेज़ के शब्दों के श्र्थ का कड़ा होता है श्रौर वद तत्व मुकदमा होते हैं । 


ऐसे मुबद्मों में दस्तावेज़ या उसका उचित भाग प्लीडिंग में नकल किया जा 
सता है । 


उदाहरण १--जो दावे शुफे के रिवाज या चलन की विनाय पर होते हैं उसमें 
दाजिदउल श्र का इन्दराज अकसर बहुघातत्व मुकदमा द्दोता है। एक फरीक् उसके रिवाज 
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पे 


( २६ ) 


औ्ोर दूतरा उसके मुश्राहिदा बयान करता है श्रौर अदालत उस इन्दराज के शब्दों से 
भगड़े की तजवीज और फेपला करती है | ऐसे मुऋद्द में प्लीडिंग में इन्दराज लाजिब- 
उलश्रज्ञ को नकल करना बेजा नहीं दोता । 


२--बहुत से वरतीयतनामे की विनाय पर दायर द्वोंने वाले मुकहमों में वध्ीयतनामे 
के शब्दों के श्र पर वाद विवाद होता है और इस पर मुकदगे का फेसला निर्भर होता 
है । ऐसे मुकद्दमों में दस्तावेज के विशेष शब्द जिनके श्रर्थ ओर श्रभिप्राय का झगड़ा 
हो वह तत्व मुकदमा होते हैं शोर प्लीडिंग में लिये जाने चाहिये |! 

३--कभी २ किसी द्तावेज़ का क़ानूनी असर उसके विशेष शब्दे। पर निर्भर 


होता है श्रीर वही फरीकैन के दर्म्यान झागड़े की जड़ और तत्व मुकदमा होते है श्रौर 
प्लीडिंग में लिखे जा सकते हैं 


परन्तु ऐसे मुकद्दमों के छोड़ कर बाकी सब मुकहमों में दस्तावेजों का कानूनों 
श्रसर लिखना काफी होता है दस्तावेजों की पूरी शर्ते उनके प्लीडिग में नकल कर देना 
अनुचित बढ़ाव करता है और ऐछटा नही करना चाहिये |? 

दस्तावेज़ का कानूनी श्रसर लिखने में इस बात का ख्याल रक्‍्खा जावे कि वह 


उस नीतिपत्र के रूप श्रोर उसकी शर्ते। से निकलता हो, किसी फरीक के मनमाने 
श्र न हों | 


नियम न० १० (074७ शा, छैप्७ 0) 


जग किसी पुरुष की दुश्मनी, धोखा देने का विचार, ज्ञान श्रया न्य बुद्धि की 

स्थिति प्रगट करना ज़रूरी हो तो इन स्थितियों का घटना की तरद्द पर बयान करना 
पर्याप्त होगा | उन बातों के बयान करने की ज़रूरत नहों द्वाती जिनसे वह 
प्रमाणित होती हों । 

यह नियम और नियम नम्बर ११५ व १२, नियम नम्बर २ के भाग ४ के उदाहरण 
हैं और ज़ाहिर करते हैं कि विशेष मामले किस तरह प्लीडिंग में लिखे जावें | 

जो हजे की नालिशे, फौजदारी का कूँठा और बेबुनियाद मुकदमा दायर करने 
की बाबत, मुदर के उससे वरी हो जाने पर दायर होती हैं उनमें दुश्मनी का बयान 
ज़रूरी और दत्व मुकदमा होता है । 

ग़फलत और लाररवाई की विनाय पर हजे की नालिशों में इरादा श्रोर इल्म 
झोर कभी २ मन की हालत बयान करना श्रावश्यक द्वोता है ।? 

फरेब से सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों में फरेव करने का इरादा वाक़या नफ्ठ 
मुक़दमा होता है |* 

ऐसी सब नालिशों में मन की द्वालत बतोर एक वाक़या बयान की जा सकती है। 
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( २७ ) 
नियम न० ११ (0व७ ४॥, िपों& 7) 


यदि यह प्रगट ऋएना हो कि किसी पुरुष के किमी स्थिति या मामले या 
वस्तु की सूचना थी तो उस सूचना के। घटना की तरह पर बयान करना पयांत्त 
होगा सिवाय इस दशा के जब कि सुवना का रूपया का ठोक शब्द या वह 
हालत जिनसे सूचना प्रमाणित होती हो त्तत्व मुकदमा हो । 

सूचना ( नोटिस ) की परिभाषा सम्पति परिवर्तन विधान ( एक्ट ४ सन्‌ १८८३ ) 
की धारा ३ में दी हुई है ॥! 


नौचे लिखी नालिशों में नोटिस का दिया जाना लिखना ज़रूरी द्ोता है । 


(१ ) यदि मालिक किरायेदार के छपर नालिश वेद्ख़ली करे तो दफा १०६ 
कानून इन्तिकाल जायदाद के श्रनुसार ज़रूरी है कि उसने नालिश दायर करने से पहिले 
जायदाद ख़ाली करने का नाटिस किरायेदार को दिया होः और मुददई को श्रर्ज़ीदावे में 
जादिर करना आवश्यक होता है कि वह ऐसा नोटिस दे चुका है या कि किसी कारण से 
उसका देना कानूनन लाजिमी नहीं था | अ्रगर सुद्दायलेह नोटिस न दिये जाने या उपतके 
हानूनन अपर्याप्त होने का एतराज़ करे तो उसको लिखना चाहिये कि खाली करने का 


नोटिस उसको नहीं दिया गया या कि जो नोटिस उसको दिया गया वह अमुक कारण से 
अ्रपर्याप्त शोर देकार है । 


(२) इसी तरह पर जो नालिशें सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कोन्सिल इंडियन यूनियन 
के मुकाबले में या किसी सरकारी श्रकतर के ऊपर उसके श्रोहदे के काम के सम्बन्ध में दायर 
होती हैं उनमे नालिश दायर करने से पहिल्ले दो मद्दीने का नोटिस ज्ञाब्ता दोवानी की दफे 


८० के अनुसार देना पड़ता है श्रोर श्रजींदावे में यह लिखाना ज़रूरी है कि इस प्रकार का 
नोटिस दिया जा चुका है। 


(६ ) नो नालिश म्यूनीसिपेलटी या कोट श्राफ वाड्स पर दायर होती हैं उनमे 
भी दो मधने का ने।टिस नालिश दायर करने से पहिले देना होता है |* 


(४ ) जो नालिश रेलवे पर दायर द्वोती हैं उनमें दफे ७७ क़ानून रेलवे ( एक्ट 
६ सन्‌ श्८४० ) के प्रनुमार यह ज़ाहिर करना शअज़ीदावे में ज़रूरी होता है कि विनायदावे 
व) तारीख से ६ मद्दीने के श्रन्दर दावे का नोटिस ऐजेन्ट रेलवे या दूसरे आफिप्तर को 
जो उस दड्ला के अनुसार उसके लेने का श्रधिकार रखता हो, दिया जा चुका है ।* 


(५ ) जी नालिश हुन्डही लिलने या वेचान करने वाले पर खुरीदार की श्रोर से 
न हिदरने की दशा में होतो हैं उसमे भी यद्द लिखना ज़रूरी द्ोता है कि हुन्डीन 
सिदरने का नोटिस मुद्यायलह को दिया जा चुका है । 
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( रेप ) 


(६ ) जो नालिश तकमील मुश्राहिदे के लिये प्रथम ख़रीदार की श्रोर से पिछले 
दे, खरीदार पर दायर होती है उनमें भब्वल खरीदार जब ही सफल हो सकता है जब वह 
यह रात्रित करे कि पिछले खुरोदार के उसके मुश्राद्दिदे का नोटिस ( इल्म या सूचना ) 
खरोदारी करने के समय था | ऐसी नालिश म इल्म का वाक़या तत्व मुकदमा होता है 
ग्रौ२ अछ्ींदावे में उसका लिखना जरूरी है । 

कानून मुश्राहिदा ( एक्ट 8 सन्‌ १८७२ ) की दफा २२४ के श्रनुसार ऐजेन्ट को 
नोटिस, मालिक को नोटिस होने के बराबर होता है [? 

जहाँ पर प्लीडिग में नोटिस का दिया जाना लिखना हो वहाँ पर वह एक घटना 
के रूप में हिख देना काफी होता है | यह लिखना आवश्यक नहीं हे कि नोटिस या सूचना 
का विषय क्या था या वह किस प्रकार से दिया गया। परन्तु जिन दार्वो में सूचना के शब्द 
या वष्द बातें जिनसे सूचना प्रमाणित द्वो तात्पय मुकदमा द्वोंतो ऐसी हालत में यह भी 
लिखना चाहिये ;? 


मालिक की तरफ से किरायेदार के विरुद्ध बेदलली की नालिशों में प्रायः झगड़ा 
तारीख खाली करने मकान भौर मियाद किराये की द्वोती है। इसी प्रकार मुद्दायदे की 
विशेष पूर्ति की नालिशों में यद्द कि नोटिय या सूचना दूसरे पक्त के किस प्रकार से दी 
गयी, इखकी वहस द्योती है। रेलवे कम्पनियों के विरुद्ध दावों में नोटिस प्रमाणित करना 
्रवश्यक द्ोता है श्रौर प्रायः यह प्रश्न उठता है कि नोटिस उचित पुरुष के द्वी गयी या 
नदीं | इसलिये उन नालिशों में जिनमें दूसरे पक्ष के नेटिस दिया जाना आवश्यक ह्दो 
ऊपर लिखी बातों पर ध्यान रख कर उप्का घटित होना लिखना चाहिये |२ 


नियम नं० १२६ 0१७० ५३, ऐपां७ 42 ) 


थद्वि फोई पत्तिज्ञा या सम्बन्ध किन्‍ही मनुष्यों के मव्यस्त, सिलसिलेबार 
पप्रों या बात चीत था इसके अतिरिक्त प्लोर घटनाशोंसे पाया जावे तो उस 
प्रतिज्ञा या सरस्त्म के एक घटना की तरह बयान करना ओर पत्रों या बात 
घीत या याकायात का हवाला देना काफी होगा। उनकी तफ़्सील देने को 
जरूरत नही है और अगर ऐसी सूरत में वह पुरुष जो प्लीडिंग पेश करता है 
एक से अधिक प्रतिज्ञा या सम्बन्ध जो उन घटनाओं से पाये जाते हो, बदल 
की तरह बयान करना ज़रूरी समझे तो उसको अधिकार है कि उनके उस तरह 
से बयान करे । 

इस नियम का श्रभिप्राय यह है कि केई मुश्राहिदा या दूसरा सम्बन्ध जिससे 
कानूनी दृक वैदा होते हों, बहुत सी चिट्ठी या बात चीत से ठहरा हो तो ष्लीडिंगमे वह 
मुश्रादिदा या सम्बन्ध चिट्ठी या बात चीत के हवाले से, जठी सूरत हो लिख देना काफी 
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हेता है ॥ जैसे तकमौल मुघ्चाहिदे के मुक़दमे में मुद्दई का भ्र्ज़ीदावे में यह वयान करना 
काफी हो सकता है कि उससे मुद्दयलेह ने जायदाद बेचने की प्रतिज्ञा ता० .. .. मे 
ता० के पत्रों के ज़रिये से किया । 


अगर इस प्रकार के पत्र व्यवहार से एक से अधिक प्रतिन्षाश्रो के उत्पन्न दोने को 
सम्भावना हो तो मुद्दई उन कुल प्रतिशाश्रों के बदल की तरह पर बयान कर सकता द्ट 
श्रौर बदक्ष की दादरसी ( श॥6गाशए० रण ) माँग सकता है, जैमे एक दो पत्र 
व्यवहार से सभव है कि फरीकैन में बिक्री का मामला हुआ्रा होया रह दखज्ञी का | 
यह दोनों कानूनी हक़ प्रगठ करने के बाद ब्रिक्री दादरती ऊे साथ रहन दखली की दादरस) 
बदल के तौर पर माँगी जा सकती है| 


नियम सं० १३ ( >तक शा, ॥एॉ० 8 ) 


किसी फ़रीक के कोई ऐपी घटना अपने प्त्नीडिंग में बयान करने की 
ज़रूरत नहीं हैं जिसका क्यास कानूनी (०8व) ७१०४ण७ण)४०ा ) उसके हक़ 
में हो या ज्िसझे साबित करने का भार दूसरे फरीक पर हो, जब तक कि उससे 
पहिले साफ़ तौर पर इन्कार न किया जा चुका हे! ( जैसे हन्डी का रुपया जब 


कि मुद्दे की नालिश हुस्‍्डी के ऊपर हे। और मुआवजा खास तरह पर विनाय- 
दादी न है। )। 


कृयास कानूनी तीन तरह के होते हैँ जो क़ानून शहादत की घारा में तफप्तील से 
बयान किये गये हैं |! श्र उनके उदाइरण उसी क़ानून की अन्य ४ धाराओं मे दिये 
हुये ए। जो कानूनी कपास किसी फ़रीक के हक्क में हों, घटना की तग्ह प्लोडिग मे लिखने 
नंते उस परोक के ज़रूरत नहीं होती, जब तक कि वूसरा फ़रीक उससे खुली तरह पर 
इम्कार न करे या उस कृयास के तिवाय और विनाय पर भी वह फरोक़ वे।ई दादरसी 
चाहता है। या किसी चाही हुई दादरसतो से इनकार करता हो-- 


न उद्ाध्वरण १--श्र ने व पर एक हुन्डो के रुग्ये की नालिश की दफा। ११८ क़ानून 
हुन्डा ( 56९, ]] 8 ९९९००४४७|७ [60प॥00008 8०; ) के श्रनुसार क़ानूनी क़यास 
पह हे ड्वि हुन्टो बदल ( मुशाविज्ञे ) के साथ होती हँ-.इसलिये श्र को अपने अज्जीदावे 
में यद दात बतौर वाक़या लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हुन्डी का बदल श्रदा दुआ था 
या हुन्हों मुआविज़्ा देकर लिखी गई | 


>--++-......त.... 


र--अपर लिखी नालिश में अगर ( व्‌ ) हुन्ही वे बदल द्वोने का उज़र करेया 
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( दे० ) 


मुदई ग्र हुन्ही की विनायदावी के छिवाय अधल्न कर्ज़ा या मुझाविज़े की विनाय पर भी 
दावा करता है| तो वह अपने प्लीडिंग में यह घटना कि प्रत्युयकार या बदल दिया गया 
लिख सह्तता है । 


बहुत से मुऋदमों में ऐसा होता है कि रुक्‍्का ( प्रामेतरी नोट ) या हुन्ही उचित 
स्टाम्प पर न होने या किसी दूसरी बजद्द से शद्दादत में पेश किये जाने के काबिल नहीं होता, 
ऐसी नालिशों में मुग्राविज्ञे की विनाय भी नालिश में रखना नहरी होता है और अर्जीदावा 
इस तरह बनाना द्वोता है कि रकका या हुन्डी मिसल से निकाज्ञ दिये जाने पर भी मुद्दई 
के हक़ में असल मुग्राविज्े की डिगरी हो सके और वह असल मुप्राविज्ने की ज़रूरी शहा- 
दत दे सके । 


* नियम नं० १७ ( 0व७ शा, फ़षां& 4 ) 


हर प्लीडिंग पर फरीक के और उसके चकील के ( अगर कोई हो) 
दस्तखत होंगे परन्तु यदि प्तीडिग दाखिल करने वाला फरीक पक्ष मौजद न हेने 
या किसी अन्य उचित कारण से प्लीडिंग पर हस्ताक्षर न कर सके तो उसकी ओर 
से दस्तज़त करने या नालिश या प्रतिवाद करने के लिये नियमानुसार नियत किया 
हुआ कोई आदमी हस्ताक्षर कर सकेगा । 


हर फररीक और उसके वकील को प्लीडिंग पर दस्तख़त करना चाहिये और फ़रीक 
की ग्ैरदाजिरी में उसका मुखतार ( सर्वाघिकारी या मुख्याधिकारी उसकी शोर से दस्त- 
खुत कर सकता है | एक मुकदमे में कलकत्ता दाईकोट ने मुदृई की जबानी इजाज़त काफो 
मान ली है|! 
इस नियम का अमिप्राय है कि प्रत्येक पक्ष अपने प्लीडिग की जिम्मेदारी ले और 
बाद को यह भूगड़ा न उतन्न हो क्रि कोई श्रज्ञीं दावा या बयान तहरीरी उस पक्ष की श्रश्ञा 
या अनुमति बिना उसकी झोर से दाखिल किया गया | 


संप्रह जाब्ता दीवानी जो श्य४६ ई० व श्दू७७ ई० मे प्रचलित की गयी उनमें 
केई विशेष दफा नहीं थी जिससे ऊ़िसी पक्ष छा एजेन्ट या मुझ़्तार उसकी श्रोर से 
प्नीडिग पर दस्तखत कर सकता हो | यह चटि १६०८ के सम्रह में दूर कर दी गयी ।* 


हस्ताक्षर या तस्दीक़ की भूल या गलती ऐसी गलती नहीं हे जिसके कारण 
प्लीहिंग खारिज कर दी जावे। ऐसी मूल के सुधार के लिये दूभरे पक्ष को श्राक्षेप जल्द 
से जल्द करना चाहिये और ऐसी भूल या गलती का सशोघन श्रदालत की इजाज्ञत से 
क्या जा सकता है। 
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नियम नं० १५ (07त0७' १, पपो० ) 


(१) सिषाय इसके कि किसी समय के प्रचलित कानून हे ब 
प्रकार का हुक्म हो, हर एक प्ज्ञीडिंग के नीचे पक्ष दाखिन्त करने वाला य कक 
करने वालों पक्षों में से एक या कोई दूसरा श्रादमी जे अदालत के इत्तमीनान 
मे मुक़दमे के हालात से परिचित्र हीना साबित है।, तसदीक लिखेगा ] न 

(२) तसद्दीक्‌ करने वाला आदमी प्ल्ीडिग के नम्बरदार करकर 
के बारे मे यह लिखेगा कि किनकी तसदीक बह जाती इल्म से करता हैं 


भ्रौर किसकी उस इत्तला से जे। उसके मिली है और वह जिसके प्त्य विश्वास 
करता दे। । 


(३) तसदीक्‌ पर, तसदीक़ करने वाले के दस्तखत होंगे और उससें 


तारीख, जिस पर, और स्थान, जहाँ पर, दृस्‍्तखत किये गये हो, लिखना 
होगी । 


तसदोीक करने के लिये नियम यह है कि हर प्ल्ीडिंग की तसदीक उसके पेश 
करने वाला पक्ष करता है। भगर पेश करने वाले कई मनुष्य हों और कुछ उनमें से 
तसदीक न कर सकते हो, या कुल तसदीक करने के योग्यकाबिल न हों ते उनमें से केई 


एक या उनकी श्रोर से कोई श्रौर पुरुष, जो श्रदालत के विश्वास में मुकदमा के दलत से 
जानकारी रखता हो तसदौक कर सकता है। 


तसदीक हर फिकरे की बाबत अपने जाती इल्म या इत्तला से जैसी परिस्थिति दो 


करनी चाहिये श्रौर तरदीक की तारीख व स्थान लिखना चाहिए और उसके नीचे 
एदस्ताक्षर किये जावे | 


जिस हालत में केई फ्ररीक श्रपने प्लोडिग की तसदीक खुद नहीं कर सकता 
तो उसके मुख्तार या पैरोकार के। भ्रदालत से इजाजत हासिल करना होती है और 


एजाशुत के लिये दरज़्वास्त और बयान इलफोी देना होती है और भदालत के इतमीनान 
दिलाना होता है कि वह वाकयात मुकदमा से परिचित है |? 


जिस अदालत के सामने प्लीडिंग पेश किये जावें उसका यह कर्तव्य है कि यह देखे 
कि एव नियम के अनुसार उनको प्रमाणित कर लिया गया है और तसदीक उचित शब्दों 
मे लिखी गयी है | जहाँ पर प्लीडिग परदानशीन स्त्रियों की श्रोर से दाखिल की गयी हो 
पेध पर अदालत श्रपने श्राप को सम्तुष्ट कर सकती हैं कि वह प्लीडिंग उस ज्ची के, 
डिसद)) झोर से वह दाखिल की गयी है, सुना कर समझता दो गयी थी और उसकी श्रनुमति, 
श्रदालत में दाखिल करने के लिये प्राप्त करली गयी थी [१ परन्तु ध्यान रदे कि यदि 
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( दे१े ) 


दूधरा पक्ष उपस्थित न हो ते। एक तरफा फैपल्ले के लिये ऐसी तसदीक़ प्रमाण का स्थान 
नहीं ले सकती भोर उसके अतिरिक्त सबूत देना आवश्यक द्ोता है | 


जैसा नियम नं० १४ के नोट मे ऊपर लिखा गया है तसदीक की गलती या भूल 
का सुधार श्रदालत की श्राशा से किया जा सकता है | और दूसरे पक्त के ऐसी त्रुटि 
जल्द से जल्द मौके पर दिखाना चाहिये।* 


नियम नं० १६ ( ७:१७ ए॥, 8४७ 6 ) 


अदालत के। किसी स्थिति मुत्दसा पर अधिकार है क्ति किसी प्लीडिंग 
में से किसी ऐसे मामले के निकहाचने या सरोधन करने का हुक्म देवे जो अन 
शआ्रावश्यक या अपमान युक्त हो या जिससे मुकदमे के निर्णय मे अन्याय, उल- 
मन या देर होने का भय है । 


इस कायदे से एक फ़रीक़ को दूसरे फरीक़ के प्लीडिंग, श्रदालत के हुक्म के 
द्वारा से संशोधन व तरमीम करने का श्रघिकार दिया गया है ओर यह ऐशा हक दे जिससे 
भारत संघ में लोग बहुत कम फायदा उठाते हैं । 


००. 


जो प्लंडिंग अनावश्यक व अआकार मे लम्बे चौड़े हों, या अनुचित शब्दों 
से भरे हैं। उनको तरमीम कराने ही दरझ़्व्ास्त देना दूधरे पक्ष का क्षरूरी काम है और 
ऐसा करने से ही प्लीडिंग की वर्तमान दशा सुघर सकती है परन्तु यह प्रयज्ञ जब ही सफल 
हे! सवता है जब अदालते भी इस ओर ध्यान दे | राघारणत्तया यह देखा है कि न्यायाघीश 
लोग इस तरह की दरडुवात्त को श्रच्छी निगाह से नहीं देखते और एक तरह से अपना 
समय नष्ट करना समभते हैं | यदि उनको यह प्रतीत दे जावे कि थोड़े दिन के बाद 
उनको श्रपना ठग बदलने झोर प्ल डिग की छान बीन श्रौर दुरसस्‍्ती करने से बहुत कुछ 
सुगमता मिलेगी तो प्ले डिग की प्रणाली उत्तम द्वो जावेगी ध्यान रद्दे कौ अदालत, बिला 
किसी पक्ष की दरखास्त के, स्वय प्लीडिंग संशोधन का हुस्म दे सकती है | 


जो वाक़श्रात तल मुकदमा न होंय जो फरीक्रेन का मुकदमा या आपसी स्म्वन्ध 
समभने में मदद न देते हों वे ग्ेज़रूरी होतेहे और उनके प्ज्ञीडिंग से निकाले जाने का 
हुक्म दिया जा सकता है ।* 


इसी तरह एक फर्येक का दूसरे को वेई्मान--चालाक-- मक्कार--दगाब।ज कद्दना 
या विना कारण बददयानत बतलाना या उसको कोई दोप लगाना या क्रिसी बदनाम 
गिरोह या पार्टो का मेम्बर, सरगना, वगरद्र बयान करना सब अपमान युक्त शब्द हैँ श्रौर 
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(६ रेदे ) 


जब तर कि वह मुकदमे में तत्व मुकदमा न हों प्यीडिंग से निकालने के योग्य 
होते हैं 


बहुत सी घटनाएँ ऐसी दोती हैं जिनके प्लीडिग मे रहने से अदालत के दिल हे 
एक फरीक या उसकी शहादत की निस्त्रत बुरा ख्याल पैदा होता है। न्यायाघीश 
ग्राखिर मनुष्य ही होते है और ऐजा पाल और बद गुमानी पैदा हो जाने से अन्याय 
धे जाने का डर द्ोता है। कुछ वाकयात से मुकदमे के सुनने मे परेशानी और देर होती 
है! इस तरह के वाकयात के लिये प्ल्ीडिंग में केई स्थान नहीं होना चादिये सिवाय 
उन मुकद्दमों के जिनमे ऐसे वाकयात तत्व मुकदमा हों । 


नियम न्‌० ९१७ ( "पे शा, फ्रिणो8 ॥7 ) 


अदालत किसी नौबत कार्रवाई सुकदमे पर, किसी पक्ष का आज्ञा 
दे सकती है कि वह अपने प्लीडिंग के उस प्रकार से और उन शर्तों पर जे। 
स्यायानुकूल हो बदल दे, या तरमीस करे ओर ऐसे सब सशेधन कर दिये जावेंगे 
जे! पक्षो के मध्य असली विवाद का निपटारा करने के लिये आवश्यक हों । 


कभी २ ऐसा होता है कि दूसरे फ़रीक के बद्दीखाते या कागजात मुझाइना करने 
या बन्द सवालात के जवाब से या अन्य प्रकार पर एक फ़रीक्‌ को अधिक द्वालत मालूम 
दो जाते हैं, या किसी ग़लती या भूल या कानूनी कमी की वजह से किसी फ़रीक्‌ को अपने 
प्लीडिंग तरमीम कराने की जुरूरत होती है| इस नियम से शभ्रदालत के अश्रघिक्रार दिया 
गया है कि वह किसी नोबत मुकदमे पर किसी फ़रीक को श्रपने ज्लोडिंग न्यायानुकूल 
आर विशेष शर्तों पर बदलने या तरमीम करने की इजाज़त देवे, मगर तरमीम सिफफ़ ऐसी 
होगी जो अठल भाड़े फरीक्नन का तसक्रिया करने के वास्ते जरूरी हो | 


एस नियम का श्रमिप्राय है कि श्रदालत उन मुकद्सों में जो उसके सामने पेश 
हों असली करड़ा फेसला करे श्रीर इस विचार से जो कुछ सुधार श्रथवा संशोषन, डचित 


हों, उनको श्राज्ञा दे देवे | परन्तु ध्यान रहे कि ऐसा करने से दूसरे पक्ष के साथ कोई 
खन्याय न होता हो | 
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( 


यंह नियम दरख्व[स्त अथवा अन्य प्राथना पन्नों के संशोधन के लिये भी लागू 
होता है ।! न्ाव्ता दीवानी के संग्रह मे भिन्न भिन्न प्रकार के संशोधन के लिये नियम प्रथक 
पृथक दिये गये हूँ | झदालत की श्राज्ञा, तजवीज औ्रौर डिगरियें का सशोधन घारा १४२ 
के अनुसार दो सकता है | घारा ११३ में अदालत के प्रायः पूर्ण अधिकार संशोधन व 
सुधार के लिये दिया गया है श्रीर श्रदालत मुकदमे की, और उससे सम्बन्धित 
हक को किसी समय पर ओर किसी दशा में, न्रुटि या गलती का सुधार कर 
सकती है | 


४) 


आडर १ नियम नं० १० के अनुसार दावे में फरीक्नेन घटाये बढ़ाये जा सकते 
हैं। श्रोर आइंर ६ नियम नं* १६ के अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्ष की प्लीडिंग का 
अदालत को झाजश्ञा से संशोधन व खण्डन करा सकता है | वत्तमान नियम के अनुसार 
एक पक्ष श्रपने दी प्लीडिंग को श्रदालत की श्राज्ञा से तरमीम कर सकता है और 
आडर १४ नियम नं० # के अनुसार मुकदमे को तनकीहात का सुधार किया जा 
सकता है |" 


इस कायदे के श्रसली भाग ४ नियम हैं । 

(१) तरमीम की इजाजुत किसी नौबत मुकदमे पर दी जा सकती है यहाँ 
तक कि श्रपील दोयम तक में तरमीम हो सकती है। ( 2. 7. 8. 94] 24. 899; 
940 ,0), 256; 94] (४७),  ; 56 8]], 428; 987 ९. ९. 42 ) 


४ 


(२ ) तरमीम व बदल ऐसे प्रकार या तरह पर करने की श्राशा दी जावेगी 
जो न्थायानुकूल हो, जिसका यह अभिप्राय हे कि अगर किसी फ़रीक का जायज़् हक़ किती 
कमी या गलती की वनद्द से मारा जाता द्वो तो उसके दूर करने के लिये तरमीम का 
अवसर दिया जावेगा | एक फ़रीक के दूसरे फरीक पर बेजा फायदा या काबू हासिल 
करने के लिये तरमीम की इृजाज़त न दी जावेगी | ( . |,. 8. 58 3]. 505; 4, .. 
॥९. 33. 800. 644 (649); # 4. 0. 928, [,90, 505; 944 809. 97.) 


(३ ) दूसरी शर्तें जो न्यायानुकूल हो उसके साथ लगाई जा सकती हैं जैसे 
हर्शा दिलाना और दूसरे फरीक के काट के लिये श्रौर नई शहादत तहरौरी या जल्षबानी 
दाखिल करने का मोौक़ा दिया जाना। ( 8.7. ॥ 928 0769 805; 997; 
#धते 82; 8 !. 0. 28 ) 

(४ ) भसल भगढ़े के तसफिये के लिये जो तरमीम नरूरी द्वों वह की जावेगी 
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( ३४ ) 


जिसके यह मानी हैं कि ऐसी तरमीस नहीं की जावेंगी निनके मुकदमे का प्रकार 
( पपा७ ) बदलता हो और भगड़े वाली बातें कुछ से कुछ दो जाती हाँ।( 7. 2. 
80. 88 72.03 9 8. 88 ; 942 [/09. | 8. ;7. 4.,. 9. 84 
08. 872). 


नियए नं० १८ (0१७' शा, हएौ० 8 ) 


यदि कोई फरीक जिसके त्तरमीम की इजाजत का हुक्स मिल गय 
हो, उस अवधि के अन्दर जे। उस हुक्‍स से उस काम के लिये नियत की 
गई हो, या अगर उसमें केई अवधि न मुकर्रर की गई हो ते हुक्म की तारीख 
से १४ दिन के अन्दर, तरसीम न करे ते बाद गुजरने नियत मियाद के या १४ 
रोजु के, जैसी सूरत हो, चह फ़रीक़ तरमीम नहीं कर सकेगा जब तक कि अदा- 
लत मियाद न बढ़ा देवे । 


इस कृायदे का सार्राश यह है कि तरमीम नियत की हुई मियाद के अन्दर कर देनी 
चाहिये। अगर अदालद ने केई मियाद नियत न को हो तो १४ दिन के श्रन्दर कर देनी 
चाहिये। यदि ऐसा न किया जावे ते तरमीस की इजाज़त का हुक्म बेकार हो जाता है, 
या जब तक अदालत मियाद न बढ़ावे तरमीम नहीं दो सकती ॥? 


अदालत वे! मुहलत देने श्रोर मियाद बढ़ाने का अधिकार मियाद समाप्त होने से 


पहिले और मियाद समाप्त होने के वाद दोनों दशाश्रों में होता है श्रौर क्ञाब्ता दीवानी की 
दफ़ा १४८ ऐसी मियाद दढाने में लागू होती है । 


४ संशोधन के साधारण अधिकार, अदालत के। दफा ११३ ज्षाव्ता दीवानी संग्रह 
में दिये गये हैं श्रौर अदालत किसी अवसर पर किसी काररवाई की भूल चूक या गलती 


दूर कर सकती है यहाँ तक ह्लि विशेष दशाश्रों में श्रपील दोयम फैसल हो जाने के बाद 
भी पअर्ज़ीदावा व डियरी तरमीम दो सकती हैं। 


जो नियम कायदा न७ १७ की व्याख्या में दिये है उनका तरमीम करने में हसेशा 
ध्यान रन्खा जाता है। 


ल्च्ज्ज्ज्जतततत3_+ै8ै%हतहु.............. 
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प्रथस भाग 


हितीय अध्याय 


बाद पत्र या अर्जीदावा 


श्र्ज़ीदावा, मुहदई की नालिश की नींव का पत्पर होता है जिस पर मुक़दमें का भवन 
उठाया जाता है | पुष्ट नींव पर हर प्रकार की इमारत मज़बूत बन सकती दै इसी प्रकार 
से येरप श्रोर उचित भर्ज्ञीदावा बन जाने पर मुद्दई के मुक़दमे मे कानूनी न्रुटियाँ ख़राबी 
शभ्राने का भय कम हो जाता है यदि श्ररज्ञीदावा ठीक ओर यथेष्ट नहीं होता तो तरह २ 
कौ छ़राबियों पैदा हो जाती हैं | बहुत सी न्रुटियाँ ऐसी होती हैं जिनका दूर करना बहुघा 
कठिन और कभी २ असम्भव हो जाता है । 


प्रतिशत कुछ मुक़दमे ऐशे होते हैं जे फेकला होने से पहिले या श्रपील में बापस 
कैने पढ़ते हैं और दुवारा नालिश करने की इनाजत अदालत से हासिल करनी होती 
है। कभी २ ऐसा होता है कि श्रज़ौंदावे की खराबी प्रथम अपील या श्रपील 
द्वितीय के सुनने के समय प्रतीत होती है श्रोर उतत समय उसके दूर करने का कोई उपाय 
नहीं रहता और बहुत सा रुपया ख़च दो जाने पर भी मुद्दई श्रपने ऐसे हक़ पाने मे 
झसफल रहता है जो उसके क़ानून से मिलना चाहिये था ; सेकड़ों श्रच्छे मुकदमे ज्लीडिज्ञ 
को खराबी से बिगड़ जाते हें और मुद्दई के वह फल नहीं मिलता जो न्याय और नीति 
दोनों से उसके मिलना चाहिये था। 


इसलिये श्रावश्यक है कि अरज्ञीदावा बहुत सोच विचार के बाद लिखा जावे श्रौर 
उस व्यवहार की हर श्रोर से जाँच परताल करने श्रोर ऊँच नीच समभने के बाद 
उसके लिखने के। लेखनी उठाई जावे। 


ठादा और मामूली तमस्सुक व कल्नें इत्यादि की नालिशों के छोड़ कर बहुत भागड़े 
भौर ऐच पेच के मामलों के श्रज्ञींदावे जो लोग वे सेचे वबचारे जल्दी से लिष देते हैं 
उनके बहुघा पदुताना पड़ता है | कभी सशोघत की दर्ज्वास्त देनी द्ोती है, कभी किसी 
घारा के घटाना, बढाना या बदलना पड़ता है, कभो विनायदावी श्रागे पीछे की जाती 
है, कभी एक दिनायदावी की जगह दूसरी त्रिनायदावी रक्‍्खी जाती हैं या दोनों जोड़ी 
जाती है और इस वजह से कभी २ नये मुद्दई या मुद्दायलद बनाये जाते हईं । 


इन सब दशाझों में कष्ट श्रोर साधारण व्यय के श्रतिरिक्त दूसरे फरीक् के इर्जा 
देना पड़ता है। मुकदमे में वेमतलब का बढ़ाव श्रौर फ़ैनाव द्वोता है। दूसरा पक्ष 


डा 


( ३७ ) 


मुहर की सच्चाई श्र ईमानदारी पर आक्षेप करने का अवसर पाता है और तरद्द २ 
की शिकायतें पैदा हो जाती हैं। कभी २ यद्द विरोध उत्पन्न हो जाता है कि एक तरह 
का मुक़दमा तरमीम से दूसरी तरद का मुकदमा हुझा जाता है। ये सब ब्रुटियाँ सोच 
बिचार और समझ बूक कर अज्ञींदावा तैयार किये जाने पर बहुत कम होती हैं। श्रौर 
दूपरे पक्ष को एतराज़ के अवसर बहुत कम हो जाते हैं | 


इसमें सन्‍्देह नहीं कि उत्तम श्रौर उचित श्रजींदावा तय्यार होना बहुत कुछ वकील 

ः 6 हि 
की येग्यता, समझ; और ऊँच नीच व झागा पीछा देख लेने पर निभर है, परन्तु साधारण 
ये।ग्यता का बकील सी, यदि वह सावधानी और समझ से काम ले तो ऐसा श्रर्जीदावा 


वना सकता है जो श्रसावधानी से बने हुये श्रज्ींदावों की जुटियों और दोषों से 
रहित होगा | 


कोई वकील किसी पक्ष के मुक़दसे के। उससे अधिक पुष्ट और सफलता योग नहीं 
बना सकता जितना कि वद्द अ्रसल में हे, लेकिन उसके मुकदमे को सब से श्रच्छी दशा 
में श्रदालत के सासने रखना योग्य वक्नील का काय्ये है। उसका कोई पहलू या हालत 
ऐसी न छूण जावे या रद्द जावे जो उठ पक्ष की सफलता में रोक डालने वाली हो या 
जिससे उसके मुकदमे में कोई कानूनी ख़राबी पैदा हो जाती दो । 


इस कर्तव्य के उत्तम श्र उचित रूप से पूरा करने के लिए पहिला काम जो 
वकील को करना चहिये वह यह है कि मुद्दे या उसके पैरोकार से, जों मुकदमे के दाल 
पूर्ण रूप से जानता हो, उन कूल हालात के ध्यान से सुने और सुनने में जल्दी न करे . 
श्रोर न श्रधीर हों | जो वकील ऐशा नहीं करते उनको बहुत से मुकृदमों में पूरे वाक॒यात 
नहीं मालूमी होते श्रौर श्रधूरे वाकयात पर शअ्रजींदावा बना देते हैं जिसमें तरह २ की 
खराबी रह नाती हैँ। हालात सुनने मे यह जानने की कोशिश की जावे कि मुद॒ई 
की प्रसल शिकायत क्या है और वह क्या दादरती, किस तरह से चाहता है । 


सुगमता के लिये कुल हालात तारीखुवार, क्रम से नोट कर लेने चाहिये । यदि 
मुदरई केई वंशावली, खानदानी कर्सीनामता या शिजरा या दायभाग का क्रम बयान करे 
तो वह भी लिख लिया जावे। श्रगर मामला ऐसा हो जिप्तमें कुछ श्रादमियों के पैदा 
ऐने या मरने की तारीख जुरूरी हें। या कोई खाघ तरीका उनकी विसारत का हो, तो 
वह भी नोट कर लिया जावे। केाई दाय भाग के सम्पन्ध में रिवाज जैसे गद्दीनशीनी, 
लडकियों के। हिस्सा न मिलना इत्यादि बयान किया जावे तो वह भी लिख लिया जावे । 


५ इसी तरह जिए जायदाद का भगड़ा हो, उसकी तफसील, वह कब और किस तरद 
पैदा हुई, और किसके कब्जे में रहो, और उसका कया उपयेग रहा, और मुदरई का इक़ 
उसमें कद श्रौर विस तरह पैदा हुआ शोर मुद्दायलेह किस वजइ से मुहई को उसका इक 
देने से श्नद्ार करता है, यह सब बातें नोट की जावें | इधौ सम्बन्ध में कोई नक़शा, 
गदर, फेहरिस्त या याददाश्त बनाने की आवश्यकता हो तो वह भी बनवा ली जावे । 
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है (५ ४० ) 


(ग ) वह घटनाएं ( वाक़ियात ) निनसे यह प्रकट हो कि अदालत 
के मुक़हमा सुनने का अधिकार प्राप्त है। 

(घ ) दादरसी, जिसका मुद्दई दावेदार हो-- 

( च ) जहां मुहर ने मुजराई दी हो या अश्रपने दावे का केाई भाग 
छोड़ दिया हो तो मुजरा दिये हुये या छोड़े हुये मतालबे की 

संख्या | * 

(छ ) श्रदालत का मुकदमा सुनने के श्रघिका' और कोट फीस के 
मतलब के लिये मुक़दसे में जितए चीज्ञष का झगड़ा हो उसकी 
मालियत, और उसका विवरण जहाँ तक मुकदमे का उससे 
सम्बन्ध हो | 

(अ) नाम उस अदाछृत का निसमें नाछिश दायर की जावे-- 


यह निश्चय करने के लिए कि दावा किस अदालत में दायर किया जावेगा दो 
बातों पर ध्यान रखना चाहिये। पहली, मुकदमे को मालियत, दूसरी विनायदावाया 
हक नालिश का पैदा होना । 


(१ ) मालियत या तायून के सम्बन्ध में जाप्ता दीवानी सम्रह्द की घारा १५ में 
नियम दिया हुप्ा है कि प्रत्येक मुकदमा सब से छोटे श्रेणी की अदालत में, जो उसके 
सुनने का श्रधिकार रखती हो, दायर किया जावेगा ( 566 5९०४०7 8, 0. 7. ९. ) 


खफीफा की श्रदालते, उन श्रदालतों की निस्वबत जिनको नम्बरी मुकदमा सुनने 
का अ्रधिकार होता है, छेटे दर्ज की श्रदालतें समझी जाती ईं श्रौर कानून खफ़ीफा 
(?०णंालंध हियया। 0.58 00प78 #०, 3० > ०६ 887) की घारा१६ के 
अनुसार जिन मुकदमों का अदालत खफीफ़ा से निर्णय हो सकता हो उनको दूसरी अदालत 
नहीं छुन सकती हैं। इसलिये उन मुकदमों के जिनकी मालियत ५००) से श्रघिक न 
हो ( श्र ऐसे स्थानों में जहाँ श्रदालत खफ़ीफ़ा का अधिकार १० ००) हैं, वहाँ १०००) 
रु से अधिक न हो ) श्रौर वह मुकद में नकद रुपये के सम्बन्धित हो, तब ऐसे मुकदमे 
श्रदालत खफ़ीफा ही में दायर करने चाहिये | 


जो नालिश खफ़ोफ़ा की श्रदालतें नहीं सुन सकतीं वदद अ्रदालत मुन्सफी, सिविल 
जजी या ज़िला जजी में, जिनको उनके सुनने का श्रघिकार दो दाखिल करन! चहिये। 
भारतीय संघ ([00487 (॥07) में कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, पथना, और 
नागपुर के हाई कोर्टो के अतिरिक्त जो कि सम्रानीय चाटर से स्थापित की गई थीं, गवर्नर 
जनरल के पास किये हुये भिन्न भिन्न कानूनों से नीचे लिखो हुई अ्रदालतें स्थापित की 
गई हैं! 
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( ४१ ) 


प्रेसीडिन्सी नगरों के छे।इकर मुझस्सिल को दोवानी सदालतें प्राव: चीर 
प्रकार की होती है :- 

($ ) अदालत जिला जज का 

(२) श्रदालत सिविल जन्ञ या सप्राध्निट जज आप क णी_ 

(३) श्रदालत जिला मुस्तिफ या श्रन्य मुन्ठिफ या सथाइन 
द्वितीय श्रेणी 

(४) श्रदालत जज खफीफा । विद 

पहली दो प्रकार की अदालतों के आर्थिक अधिकार को ा सीमा ग है 'पोर 
यह श्रदालतें दर प्रकार के मुकदमे सुन सकती हैं चाहे उनकी पालियत कितनी भी हो ग 

मुन्ठिफी के श्रापिक अधिकार प्रायः ५००९) रु० से श्रधिक नहीं होते के कट 
फह्दी पर केवल २०००] ही द्वोते है । खफोफा के मुऋदमों का नियय करने का 'पमिकार 
न्यायाघोश के श्रनुभव के श्रनुसार दिया जाता दे भोर प्राय: १००) र० तक होता है। 


जर्धा पर खफीफा की अदालत पथ होती है वहाँ पर उनके प्रार्थिक अधिकार १०००) २० 
तक दिये गये हें।! 


२ | 
44 
। | 


(संयुक्त प्रान्त में ऐसी भदालते शआ्रागरा, श्रलीगढ़, इलाहाबाद, बरेलो, 
बनारस, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ और मुरादाबाद में स्थित हैं ) 


बम्बई, पंजाव व मध्य प्रान्त में श्रदालत सिविल जज को अ्रदालत सवाडिनेट जज 


प्रथम श्रेणी की कहते हई श्रोर अदालत सुन्त्रिप को अश्रदाज्तत सवाडिनेट जज द्वितीय 
छणी कहते हैं | 


उवंसाघारण के हित के लिये जो ट्रध्ट स्थापित किये जाते ई या जिनका 
किसी घामिक कार्य से सम्बंध हो उनको बाबत ट्रस्टी हठाये जाने, नये ट्रस्टी नियत करने 
या प्रबन्ध प्रणाली नियत करने इत्यादि के दावे ज्ञाप्ता दीवानी ही धारा ४२ के 
श्रनुरार श्रदालत जिला जज में दाखिल द्वोते हैं। श्र कानूनी उत्तराधिकार ([70ॉंग्रा 
ध्यष्ट्क्शंता ०, (० और ड़ [२ 5 9925) और ईसाई घमम के अनुयायियों 
है; विवाह सम्बन्धित मुकदमे भी (प्रावेकर ४9९ िते॥त0 ए०७८७ 30०, 
70 06 869) बश्रदालत ज़िज्ञा जत्र या अदालत हाई कोर्ट में दाखिल होते हैं। 


बहुत से प्रान्तों में स्थानीय कानून प्रचलित ई जिनके श्रनुसार विशेष मुऊदमे 
गाल वी झदालातों में दाखिल होते हैँ और उन मुकदमों से अदालत दोबानी का 
दोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये जहां श्रावश्यकता हो ऐसे प्रान्तीय या स्थानीय 
जानून को सुद्दमा दायर करने से पहले अवश्य देख लेना चाहिये । 
0 नाप दादा या इक नालिश हे सम्बन्ध में ज़ब्ता दोवानों संग्रह को घारा १६ $ १$, 
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( ४२ ) 


$८, १६ श्रीर २० हैं जिनका साराश यह है कि चल ससत्ति ( जायदाद गैरमनकूला ) 
स्थित के दावे उस ग्रदाज्नत में दायर होते हैं जिवकी अधिकार सीमा के श्रन्दर वह 
जायदाद स्थित हो श्र चल सम्पत्ति ( आपदाद मनकूला ) ओर किसी मनुष्य के व्यक्ति- 
गत द्वानि पहुँचाने पर इज़ें के दावे, मुद्दई की इच्छानुमार उ6 ग्रदालत में दायर दवोते हैं 
निएकी अधिकार-सीमा के श्रन्द्र नुकसान पहुँचाया गया हो, या जिसकी श्रधिकार-सीमा के 
अन्दर मद्दायलेद रहता हो या कारबार करता द्वो, या ज्ञाभ के देतु कार्य करता हो | 


इन नियमों के अनुसार प्रत्येक दावा उस अदालत में दायर किया जावेगा निषके 
कि अख़त्यार समाञ्रत की अ्रधिकार-सीमा के अन्दर--- 


(श्र ) मुद्दायलेह श्र जब एक से अधिक मुद्दायलेद्द हों तो दर एक मुद्दायलेह मुकदमा 
दायर करने के समय वास्तव में श्रोर अपनी खुशी से रहता हो या कारबार 
करता ह्यो या मुनाफे के लिये काम करता हो, या । 


( ब्‌ ) मुद्दायलेदम में से काई एक ( जहाँ एक से श्रधिकर हों) मुकदमा दायर करने के 
समय वास्तव में ओर अपनी खुशी से रहता हो या कारबार करता द्वो या श्रपने 
फ़ायदे के लिये काम करता हो परन्तु शर्त यह है कि ऐसी हाज्ञत मे या तो अ्रदालत 
ने आशा दे दी दो या मुद्दायलेहम जो ऊपर लिखी तरद्द न रहते हों या कारबार 
न करते हों या श्राप मुनाफे के लिये काम न करते हों, ऐसा दावा दायर होने 
में रज्ाधन्द हों, या-- 


(स ) बिनाय दावा, पूर्ण या श्रंशित उत्पन्न हुआ हो । 

अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले दखल, बटवारा या विभाजन, रहन होने 
पर नीलाम और इनफिकाक, भार की पूति इत्यादि के दावे वहीं पर दायर हैंगे जिस 
अदालत की श्रघिकार सीमा में ऐसी श्रचल रम्पत्ति स्थित द्वो | यद भागड़े की जायदाद 
एक से अधिक श्रदालते की अ्रधिकार सीमा में स्थित हों तब दावा उनमे से किसी 
एक श्रदालत में मुदई को इच्छानुसार दायर किया जा सकता हे । 

प्रतिशा भंग होने पर दावा करने का स्वत्व वहाँ पैदा होता है जहाँ पर 

($ ) प्रतिशा या मुहाइदा किया गया दो या (२) जहाँ पर ऐसी प्रतिज्ञा को 
भंग किया गयाहो या ( ह ) जदहाँपर उसके सम्बन्ध में कोई रुपया दिया लिया गया 
होया दानों पक्षों में श्रौर कोई कार्य करना नियत किया गया हो! 

उदाहरण --यदि एक पुरुष ने स्थान देहली में २०० बोरे सरणों मुददई को स्थान 
बम्बई में देने और उसका मूल्य मुदई फे फर्म से जो कि स्थान पटना मे स्थित ई, लेने 
को प्रतिशा की और उसका रहने का स्थान कलकत्ता दो ते प्रतिज्ञा भग होने पर दावा 
इन चारों शहरों में दायर किया जा सझअता है क्योंकि देहली, बम्बई झौर पटना में बिनाय 
दावा पैदा हुश्रा और कलकत्ता मद्दायब्लेद के रहने का स्थान था । 
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अदालत का मुकदमा सुनने का श्रधिकार ( अखत्यार समास्रत ) अकट 
अर्जीदावा के बयानें पर निर्भर होना है! कभी कभो फरीकैन में मुश्नाहिदा हो जाता हे ॒ 
कि यदि उनमें किसी व्यवहार या वध्यवाव का भाड़ी उत्पन्न होगा तो किस 
विशेष प्रदालत में दायर किया जावेगा, यदि ऐसी प्रतिज्ञा हो तो दावा नियत अदालत 
में ही दायर करना चाहिये? 


टी हि पु 

संयुक्त प्रान्त में 0. ?. ैछापठपॉपएल< छऐशाए। 8७ को धारा, | 
धसार काश्तकार के विरूद्ध दावा उती श्रदालत म दायर किया जा सकता हे 
जिसकी अधिकार सीमा में वह रहता हो न कि जहाँ उतका मोरूसी निवास स्थान हो 
मुद्रायक्षेद के निवास स्थान का नालिश दायर करते समय ध्यान रखना चादिये। 


र्् 


(ई)ब (ऊ) नाम पता व रहने का स्थान सुई का ओर मुद्दायलेह का 
जहा तक मालूम हो सकता दो । 


जासा दीवानी संग्रह के आडर १ नियम नं० १ के अनुसार । 


“बह सब मनुष्य एक मुकदमे में मुदई सम्मिलित किये जा सकते हैं जिनके। किसी 
एक ही कार्य या मामले या कय्ये या मामलों के सिलसिले की बाबत, या उनके सम्पन्ध 
में, किसी दादरती का हक होना बयान किया जाता हो, चाहे सम्मिलित हो कर 
एपक्‌ २, या उनमें से किसी का, जहाँ यदि ऐसे आदमी प्रथक २ दावा दायर करते, 
तो पतनाश्नों या क़ानून के समान प्रश्न उत्तन्न होते” | 


इधी प्रकार से उठी आइईइंर के नियम ३ के अनुसार “वह सब मनुष्य मुद्दायलेह 
बनाये जा सकते हू जिनके विदुद्ध में कोई दादरतो का हक एक ही कार्य्य या व्यवहार या 
६६ दाय्ये। या व्यवहारों में होना बयान किया जाता हो, चाहे सम्मिलित द्वाकर या 


इथक्‌ २ या उनमें से किसी पर, जहाँ कि प्रथक्‌ २ दावे ऐसे मनुष्यों के विरूद्ध में 
दायर होते, तो केई घटनाबों या क्र|नून का समान प्रश्न उत्पन्न होता?! । 


एन दोनों नियमों का श्रमिप्राय यही है कि जहाँ पर समान प्रश्न कानून से या 
घटनाश्रों से उत्पन्न होते हों वहाँ पर एक से श्रघिक् मनुष्यों के स्व॒स्वों का निर्णय 


अदालत कर सकती दे और ऐसे सब सनुष्य के। एक दी मुकदमें में धुद्ददे या मुद्दायलेद 
बनाये जा सकते हैं। 


_उघारणतया दावे में वादी और प्रतिवादी नियत पुरुष ही होते हें परन्तु बहुत 
मे दादे ऐसे होते हैं जिनमें निश्वय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कई विशेष 


एरपों में से दास्तविक स्वत्वशधिकारी कौन सा पुरुष हैया किसके विरुद्ध अदालत 
जन दल खिल लय कस कवर वा अप के; 2 गे 
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से डिगरी मिल सकती है ) ऐसी दशा में इन नियर्मों के अनुसार वे सब मनुष्य 
मुहई या मुद्दायलेह बनाये जा सकते हैं । 


ऐसे मनुष्ये। के श्रतिरिक्त बहुत से मुक़दर्मा में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका 
फ़रोक़ होना दूसरे नियमों के श्रनुसार आवश्यक दोोता है श्रौर उनके फ़रीक किये बिना 
वह मुक़दसे नहीं चल सकते | 


ज़ाब्ता दीवानी का आडर ३४ नियम १, रन के दावों से सम्बन्ध रखता दे 
भर वह यह है;-- 

“रहन के सबन्धित किसी दावें में वे सब्र मनुष्य फरीक बनाये जावेंगे जिनका 
रहन वाली नायदाद या रहन छुड़ाने के अधिकार में केई इक हो ??! 


इसलिये रहन के मुकदमे में चाहे वह रन छुटाने का हो या जायदाद 
नीलाम कराने का, वे सव व्यक्ति फ़रीक़ कर लेने चादियें जिनका सम्बन्ध जायदाद या 
इक इनकिकाक से होः जो पुरुष मुद्दे बनने चाहिये और बनने से इनकार करें, 
उनके मुद्दायलेद बना देना चाहिये और यह बात स्पष्ट रूप से अ्ज्नींदावे में 
लिख देना चाहिये। 

इसी तरह मुश्रादिदा की बाबत जे। नालिश उसके पूरा करा पाने या उसकी बाबत 
झौर दादरसी हापिल करने की होती है उसमें वे सब व्यक्ति जिनके दादरसी का हक़ 
होता हो भर वे सब मनुष्य जिनके मुक़ाबिले में दादरठी का इक़ होता हो, क्रूरी फ़रीक 
होते ६ श्रोर उनके लिये भी ऊपर लिखे अनुसार कारंवाई करनी चाहिये। इस 
सम्बन्ध में क़ानून मुझाहिदा ( एक्ट 8 सन्‌ १८७२ ) को दफे ४१ व ७३ पर ध्यान 
रखना चाहिये । 


बहुत से धुक़ृदमी में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके। फरीक़ बनाना या से बनाना 
मुहई के अखत्यार में होता है। जैसे अगर वे।ई बजे का ड़र॑दा! उसकी वसूलयावी का 
दावा देनदार ऊे मुक़|बिले में दायर करे तो कर्ज़ा बेचने वाले का फरीफ्र मुक़दमा करना 
लाक्षिमी नहीं दोता | इसी तरह जो श्रौर दूसरी नानिशें इन्तक़ाल लेने वाले की जानिव से 
होती हैं उनगें इन्तक़ाल करने वाले फ़रीक जरूरी नहीं दोते लेकिन सुबिधा इसीमें यहुधा रहती 
है कि बेचने वाले के। फरीक़ कर लिया जावे जिससे वह प्ागरे के श्रपने किये हुए 
इन्तक़ाल की बावत केाई झगड़ा पेदा न कर सके । 


जहाँ कही सन्देद दो कि केाई विशेष व्यक्ति फरीक बनाना चाहिये या नहीं तो ऐसी 
दशा में श्रच्छा यही होता है कि उसके फ़रीक मुक़ दमा कर लिया जावे और श्रज़ीदावे में 
वह घटनायें लिख दी जावें जिनके कारण से उसके फरीक बनाया हो। ऐशा करने से 
यदि अदालत उसके अनावश्यक फरीक करार देती है तो मुददई से खर्चा बहुधा उन 
बरनाओं का खयाल करते हुये नहीं दिलाती | 
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जो नालिश मियाद खतम होने के क़रीब दायर होती है उसमें फरीक्ष बनाने 

की बाबत विशेष सावधानी बर्तनी पड़ती है। अगर केई क्रूरी फ़रीक मियाद के 
अन्दर फरीक़ बनने से रह जाता है तो उसके सुक़ाविले में दावे में तम'दी लग ज्ञाती है । 
इन सब बातें को सामने रखते हुए वकील के श्रज़दावा तैयार करना और 


मुकदमे फे। तरतीव देना चाहिये। 


इन दोनों उपनियमों (ई व ऊ) में पूरा पता से श्रभ्िप्राय पिता का नाम, जाति. व्यवसाय 
झौर निवास स्थान से होता है जिससे उस व्यक्ति की व्यक्तित्व (तो जंतेषया ) 
निश्चय हो ज्ञाय | जहाँ बादी या प्रतिवादी संरवब्या में एक से अश्रघिक हों तो उन पर नम्बर 
डाल देने चाहिये विशेष कर जब प्रतिवादियों की संख्या श्रधिक हो श्रोर उनके स्वत्व एक 
से पक धयक हों या उनको भिन्न २ कारणों से प्रतिबादी बनाया गया हो तो उनके 
दूसरे पृथक २ पक्त बना देने से सुविधा होती है जैमे प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, 
तृतीय पक्ष इत्यादि ( मुद्दायलेहम फरीक़ अव्वल, फरीक दोयम, फरीक सेयम बगेरदद ) 


यदि वादी बहुत से हो ओर उनके स्वत्वाधिक्तार एथक्‌ हो सकते हैं। तो मी ऐसा 
ही कर छेना चाहिये परन्तु ऐसा कम होता है क्योंकि जहाँ भिन्न २ वादियों के स्वत्व 
एथक्‌ २ होते है वहाँ पर उनकी ओर से एक ही मुकदमा चालू करने के बजाय एक से 
अधिक दावा दायर करना श्रच्छा होता है । जब किसो विशेष वादी या प्रतिवादी के 
सम्बन्ध में कोई घटना श्रर्जीदावे में लिखी जावे तो यह श्रब्छा होता है कि उसके नाम 
दे ताप उसका नम्बर श्रथवा उसका पक्ष या दोनों ही लिख दिये जावें जैसे--“लक्ष्मी 
चन्द वादी नं० २ ” या "रामझृष्ण प्रतिवादों नं० ६? या “अहमद बख्श मुदायलेदद 
फरीक दोयम ? इत्यादि | ऐसा करने से गलती का डर बहुत कम हो जाता है 


डउपनियम (अर), (ई) और (छ) में जो बातें लिखी जाती हैं वह मुक़दमे का 
रा कहलाती है। श्रज़ींदावे में मुकदमे का विरनामा विवरण के साथ दिया जाता 
हैश्नौर वद ईस प्रकार होता है | ( देखो परिशिष्ट (१) भपेन्डिक्स (ए) ज़ाब्ता दीवानी ) | 


मक्नदस का सिर नामा 


अदादत 


प्र-- 4 -- ( लिखों पूरा पता, पिता का नाम, जाति, निव्रास स्थान इत्यादि ) 
७ ०क ७७० +क+ 66५७ चांदी या मुद्दई । 


बनाम 


क-- ख ही लिखो पूरा पत्ता, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान इत्यादि ) 

2 प्रतिवादी या मुद्दायक्षेह । 

एसके अततिरि डे 
दे बज का नम्बर और (वर्ष ईएवी सन्‌ ) लिखा जाता है । वास्तव 
काई भाग नहीं है परन्तु इसके लिखने की श्रावश्यकता इस कारण 
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से होती है कि एक अदालत में एक साल में सेऊड़ों मुक़दमे दायर दोते हें और जब 
तक मुकदमे का साल और नम्बर न मालूम हो उसकी मिस्ल का पता लगना कठिन होता 
हैं भौर उसके सम्बन्ध के काग्ज्ञ उसकी मिसल में सावधा से सम्मिलित नहीं हें 
सकते हैं। इसलिये श्ररज्नीदावे के सिवाय और जो प्रमाण पत्र, काग्न्न, दरझ्वास्त, फिद्दरित्त 
सबूत इत्यादि दाखिल होते हैं उन पर भी संक्षिप्त सिरनामा और मुकदमे का नम्बर और 
साल लिखना पढ़ता है और वह इस प्रकार देता है--- 


अदालत ७०५ ७०७ 9७७ ४७७५ २७०० ७७७ ७०००७ | 


नम्बर मुकदमा "४ सन्‌ *** “** ! ह 
कब, * ४४० « मुदरई | 

बनाम 
क-ख, ** * ***““मुद्दायलेह । 


(क) यदि मुद्दई या मुद्दायलेह नाबालिग या बिद्धहीन ( पागल ) हो 
तो हो यह कि वह ऐसा हे-- 


इस नियम के अनुसार जिन मुक़दसों में वादी या प्रतिवादो श्रावश्यक्र या बुद्धिहीन 
( नाबलिग था पागल ) होते हैं उनमें भावश्यक होता दे कि इस बात का उल्लेख किया 
जावे क्‍योंकि विधानानुसार ऐसा ब्यक्ति न केई दावा कर सकता है न किसी दावे का 
प्रति उत्तर दे सकता है। 


यदि वादी ( मुदई ) नाबालिग या बुद्धिहीन हो तो उसकी ओर से दावा उसके 
किठी मित्र, पैरोकार या रफीक की मात, आर्डर ३२ नियम न» श ज़ाष्ता दीवानी 
संग्रह के श्रनुसार होना चाहिये। यदि ऐसा न किया जावे तों प्रतिवादी की प्रार्थना पर ऐसा 
दावा खारिज कर दिया जाता है और जो पुरुष या वकील ऐसा दावा दायर करने का 
ज़िम्मेदार हो उससे श्रदालत प्रतिवादी का खर्चा दिला सकती है! 


इसी प्रकार से यदि प्रतिवादी नाबालिग या बुद्धिहीन हों तो अदाल तमुक़दमे में 
किसी श्रन्य कायवाही होने से पहले आ्राइंर १२ नियम ३ ज़ाप्ता दीवानी संग्रह के अनुसार 
उसझा संरक्षक या वाली उस मुकदमे के लिये नियत करती है ओर इसके लिये दरख्वास्त 
मुद्दई के देना पड़ती है जो किसी ऐसे पुरुष का नाम निर्घारित करता है जो नाबालिग 
का संरक्षक होने योग्य हो श्रीर जिसका काई हक नावालिय के विरुद्ध उस मुक़दमें में न 
हो | यदि नाबालिग का पहले से कोई सार्टिकिडेट प्राप्त सरक्षक्र हो ते प्रायः वही मुकदमे 
में उसका संरक्तुक नियत किया जाता है। 


जो प्राथना पत्र मुकदमे के दौरान में सरक्षक नियत करने के लिये दी जाती हई 
उनकी पुष्ठ ( ताईंद ) के लिये शपय पूर्वक कथन ( बयान इलफी ) देना द्ोता है जिसमें 
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( ४७ ) 


प्रतवादी के अवयस्क हे।ने ओर निर्धारित संरक्षक का उसका येग्य संरक्षक होना इश्यादि 
लिखना चाहिये | जो नियम नाबालिग(ों के लिये ज़ाप्ता दीवानी संग्रह मे दिये हुए दे 
वही नियम आडेर ३२ नियम १४ के अनुसार बुद्धिहीन पुरुषों को भी लागू दोते हैं 


दावा हमेशा नाबालिग के नाम से दाखिल होता है, बली के नाम से दाखिल नहीं 
होता और न वली फरीक मुकदमा समभक्ा जाता है! विला वली के केई दावा नावालिंग 
की श्रोर से अदालत में सुनने योग्य नहीं होता है | कोई सुसलमान नाबालिग स्त्री भी 
श्रपने पति के विरुद्ध तलाक के लिये दावा बिना वली के नहीं कर सकती? और ब्रिना 
परक्षक्न नियत किये नावालिग के विरुद्ध यदि डिगरी हासिल भी कर ली जावे तो वह न्याय 
दिरद्ध होती हैः इसलिये यह हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि जहाँ पर कोई 
फरीक्ष नाबालिग हो, उसका सरक्क तियत कराये बिना मुकदमे को आगे नहीं चलाना 
चाहिये यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति किसी नाबलिग का, उसकी बिना रक्षा- 
मदी संरक्षक नहीं बनाया हा सकता है' यदि मुकदमे के दौरान में नाबालिग बालिग हो 
जावे तद उसक्नी दुचना श्रदालत को द्रख्वास्त देकर देनी चाहिये बिपसे श्रदालत उसके 
संरद्धक को दृठा दे । 

दिशेष मुझदमों में फरीकेन का पता 


कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें मुद्ई और मुद्दायलेह के पता देने के लिए विशेष 
नियम दताये गये हैं | इन नियमों का ध्यान रखकर अर्जीदावा या जवाबदावा तैयार 
बरना चाहिये | शी क के नमूने नीचे दिये हुये हैं । 


जो नालिशें सरकार की श्रोर से या उसके विरुद्ध की जाती हूँ उनमें जाप्ता दीवा नी 
संप्रह की धारा ७६ के प्रनुसार पता इस प्रकार देना चाहिये। 


(श्र) जब कि मुद्दई या मुद्दायल्षेह केन्द्रीय सरकार हो तो उस्का पता (७0एशपफ- 
77677 0 ए09 8०६ ०! 985 ) के अनुतार “गवर्नर जनरल इन काउन्सिल” 
या /इन्डियन यूनियन सरकार!” 

पहिले “सिकरेटरी आफ स्टेट फार इन्डिया इन कौन्सिल”” के नाम से जो मुकदमे 
चलते थे वह श्रव [907 7069९74४7०७ ०6 947 के बाद “म्ारत संघ!” या 
 इन्शियन यूनियन” के नाम से जावेंगे । ] 

(ब) जद्द कि प्रान्तीय सरकार फरीक हो तो उसका पता प्रान्तीय सरकार के नाम 
से दिया जाता है, जैसे प्रान्तीय सरकार संयुक्त प्रान्त विद्वार इत्यादि । 


एडवोकेट जनरल, प्रान्त या सूबा,.. 
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( ४८ ) 
कलक्टर या ज़िलाधीश जिला . ... . 
स्टेट आँफ ........या रियासत .. ..... 


[ 50एश/लंह) शिपरा०6 या हिप्रतहु 7008, स्वचत्र नरेश अपने राज के 
नाम से दावा कर सकता श्लौर उसके विरुद्ध उसके राज के नाम से दावा दो सकता है 
इस पिलसिले म जाता दीवानी सुग्रह की घारा ८२ से ८७ तह देखने योग्य दे । ] 


अ्र--ब-- लिमिटेड कम्पनी जिसका रजिथ्री किया हुआ दफ़्तर स्थान... ... है । 

अ--ब-- एक पवलिक आफीतर क--ल--कम्पत्री का | 

अ--ब-- ( लिछो पूरा पता इत्यादि स्वयं अपने और क--ख-- ( पता हत्यादि 
लिखो ) के भर सत्र ऋण देने वाले को शोर से । 

आअ-ब-- ( पूरा पता श्रोर निवास्थान लिखो ) स्वय अपनी और श्रन्य डिबेचर 


हिस्सेदार कम्पनी ,,. --लिमिटेड की श्रोर से । 
प--व--'नावालिग ( पूरा पता श्रौर निवास्थान लिखों ), क--ख ( या कोट 
आफ़ वर्डस ) अपने रफीक--क्री मारफत । 
श्र--व --( पूरा पता हृत्यादि ) पागल (या क्मतमक बन्नरिये क-ख अपने 
रफ़ीक़ के लि 
क्र--ब--“फर्म शराकती जों साके का कारबार स्थान भाफशल रिसविर करता है | 
[दो या दा से अधिक व्यक्ति जो आपत में किसी फरम के साभोदार हों, 
उस साभीदारी के सबधित दाबे फर्स के नाम से दायर कर सकते हैं और उनके विरुद्ध 
भी फर्म के नाम से दावा हो सकता है। एक ही साभोदार फम की श्रोर से अर्जी दावाव 
जवाब दावा पर हस्ताक्षर कर सकता है और उठकी प्रमाणित ( तसदीक ) कर सकता है 
परन्तु हिन्दू श्रांवभक्त कुल की श्रोर से, कर्ता या मैनेजर के श्रतिरिक्त क्रोई अ्रन्य सदस्य 
ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हिन्दू कुल के सदस्य कानूनन साभीदार नहीं समझे जाते |! 


सिन्ध ओर पजाब प्रान्तों को छोड़कर, जहाँ पर जाप्ता दीवानी के ग्राइर ३० नियम 
३ को हिन्दू भविभक्त कूल के कारवार के लिये भी लागू ऋर दिया है, श्रन्य प्रान्तों मे कुल 
के फर्म के नाम से दावा नहीं चल सकता | £ 

झ--ब--(पता हृत्यदि) बन्नरिये अपने एटरनो क--ख (पता इत्यादि) , ...के। 

श्र--वब्‌ --,( पता इत्यादि ) शिवायत ठाकुर, ,.... ** 

अ---,( पता इत्यादि ) वत्ती &-ख मरे हुये का .. .. 

ख्र--६--,( पता दृत्यादि ) उत्तराधिकारी-- मूत्र का--ख--का | 
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( ४६ ) 
नियम न० ९ ( ख )-बटनाएँ जिनसे लाडिश करने का अधिकार 
उत्तन्न हो ओर यह झि वह झद पैदा हु पा-- 

इस उ+-नियम का अ्रमिप्राय है कि मुकदमे के तत्व की घटनाएँ, श्रर्थात्‌ वे घटनाएँ 
जिनको प्रमाणित करने पर मुदई श्रदालत का निर्य॑य श्रपने हक़ में घोषित द्वोने की श्राशा 
करता हो, श्रन्नींदावे म लिखनी चाहिये ॥: 

इन्हीं ठत्व की घटनाश्रों के उचित रूप से उल्लिश्चित किए जाने पर दोनों पक्षों के 
खत्वों और मुकदमे का निर्णय निर्भर होता है क्योंकि ये घटनाएँ मुक़दसे की बुनियाद 


या आधार हाती हैं । इनके यथेष्ट रूस से लिखने के लिए नियम पहले श्रध्याय में दिये 
जा चुक है ( श्राइर ६, नियम २ और उतको व्याख्या विशेष रूप से देखनी चाहिये )। 


उन नियमों का खाराप यह है कि प्रार्थना पत्र से स्पष्ट रूप में प्रगठ होना चाहिये कि 
मुदई के। किस प्रकार मे श्रौर किस समय हक नालिश उत्पन्न हुआ श्रौर मुद्दाभलेद को 
जुम्मेदारी किस प्रकार पैदा हुईं। ये घटनाएँ विस्तार पूर्वक नहीं वरन्‌ संक्षित रूप 
में लिखी जानी चाहिये । 


इस सम्बन्ध में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य हे। कहीं कहीं पर एक दी घटना 
से या बहुत सो घटनाप्रों से वादो क्रो एक से अधिक स्वत्व उस्पन्न द्वोते ई ओर उनके 
लिए वह भिन्न भिन्न दादरसी माँग सकता है। इसके विरुद्ध कद्दीं कहीं पर एक से श्रधिक 
पटनाश्रों के घटित होने पर सी उसका एक ही दादरती मिल सकती है। दोनों दशा्ों में 
पटनाश्रों को अर्जीदावे मे हस प्रकार से लिखना चाहिये जिससे मुद्दई के भिन्न भिन्न स्वस्व, 
यदि हैं। प्रकट हे जावें श्रौर वह उन सबको प्रमाण्णित कर सके और बहस के समय उनसे 
पष्टायता ले सके 


डदादरण:--( ६ ) यदि मुहई श्ररने किसी पूर्वंज का उत्तराधिकारी हैे। शोर 
ऐसे पूर्दज ने डसके हक़ में निष्ठापत्र ( वसोयत नामा ) भी लिखा दे, ते यह दोनों बातें 
श्रर्जीदादे मे प्रगट हनी चाहिये कि मुददई उत्तराधिकार से और वधीयत से भी पूर्वज 
वी सपत्ति पाने का अधिकारी है | 


(२) यद्दि वादी श्रयने मकान के सामने की ज़मीन को प्राय: २० बष से आने 
जाने ण मालकाना रूप से प्रयाग मे लाता रहा है। श्रौर प्रतिवादी उसमें हस्तक्षेप करे 
तो वादी ऋपने दादे में कह सकता है कि वह उस ज्षमीन का १२ साल से श्रधिक कब्ज़ा 
मड़ालिफाना रखने से मालिक हा गया श्रोर यदि यह साबित न हो सके तो यह भी कि 
डसदी उस भूमि पर सुविघाधिकार ( हक श्राशाहश ) हासिल है । 


(३ ) इसी प्रकार मदर, मुद्दयल॒ह के ऊपर उठको, अपनी झोर से किरायेदर 
ब्यान बरदे; दादा बरे और यह भी कि मुहई उस जायदाद का मालिक है ताकि किराये 
दारी सारिद न होने पर दावा खारिक्ष न हो | 
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( ४० ) 


वे घटनाएँ जिनसे हक़ उत्तन्न होने का सप्रय प्रगठ हो इ0 लिये लि उना श्रावश्यक 
होता है जिससे दावे का मियाद के अन्दर द्वोने का दिसाव लग सके ।! 


नियम नं० १, (ग) वे घटनाएँ जिनसे यह प्रकट हो कि अदालत को 
पुकदमा सुनन का अधिकार प्राप्त है । 


इस नियम के अ्रनुसार यह श्रर्जीदावा मे दिखलाना ग्रावश्यक होता है कि अश्रदालत 
की अ्रधिकार सीमा के अन्दर प्रतिवादी का निवास स्थान होने, अथवा इक नालिश 
उत्न्न होने या झाग़े वाली भचल सपत्ति का ऐमी सोमा में स्थिति होने के कारण 
शअ्रदालत के मुकदमा सुनने का अ्रधिकार प्राप्त हे? इृ सबन्ध में जाब्ता दीवानी संग्रह की 
१५ से लेकर २० तक धाराएँ देखलो जावे श्रोर यदि तब भी किसी विशेष श्रदालत का 
मुकदमा सुनने का अधिकार संदेह युक्त प्रतीत द्दो, तो वे सब घटनाएँ जिनझे मुद्दई का 
उस अदालत में दावा करने का दृक़ बनता हो, श्रर्जीदावे में स्पष्ट रूप से लिख दी नाव । 


यदि दावा किसी प्रतिशञा या उसकी पूर्ति न करने से सम्बन्ध रखता हो, तो कानून 
मुश्राहिदा (0070780 8०% ) की वे घाराएँ जिनमे प्रध्ताव की स्वीकारी या श्रस्वीकारी 
का उल्लेख है ध्यान में रखनो चाहिये क्योंकि हक नालिय अंदतः अवजिफरार सीमा में 
उत्तन्न होने से भी श्रदालत के मुकदमा सुनने का अ्रघिकार प्राप्त हो जाता है । 


यह बात मुदई के सिद्ध करनी होती हे छि उस श्रदालत के, जहाँ पर दावा 
दाज़िल किया गया, मुकदमा सुनने का श्रषिकार हेन कि मुद्दायलह के, कि ऐसा 
अधिकार उस अदालत को नहीं दे? | इसके अ्रतिरिक्त जो बयान शअर्जीदावे मे लिखे जाते 
हैं उन्हीं के अश्रमुसार, न कि जबाबदावे के बयानों के अनुसार, वह श्रदालत नियत 
होती हे जहाँ कि मुकदमा सुना जावेगा' और यह भी भर्जीदावे के बयानों पर दी 
निर्भर है कि मुकदमा अदालत माल में सुना जावे या दोवानी में” इस लिए ऐसे 
बयानों का भर्जोदावा में लिखा जाना अत्यन्त श्रावश्यक होता है । 


नियम नं० १(ध) मुद्दह का फरियाद, या दादरसी 
जिसका वह प्रार्यी हो । 


मुद्दई की प्रार्थना, जो श्रजींदावे के अन्तिम भाग में लिखी जावे, उचित और 
स्‍्वष्ट शब्दों में होनी चाहिये ओर इस प्रकार की दहोवे जो उसकी बयान की हुई घटनाश्रों 
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से उसके| विधानानुसार मिल सकती हो और भ्रदालत उसके देने का श्रधिकार रखती द्दो। 
श्रनावश्यक शब्द दादरसी में उचित नहीं होते और आगे चलकर उनसे श्रन्य भगड़े 
उत्पन्न होने का भय रहता है | ऐसे शब्द जैसे 'घुद्दई के हक़ का ख्याल करके” या 
“बइतजवीज़ इस वाके के कि ..” या “बइसस्‍्तक़ृरार हस श्रमर के” इत्यादि श्रनावश्यक 
शब्द हैं और व्यर्प होते हैं । कभी २ उनके कारण श्रधिक काट फीस देनी 
पड़ती है । 


यदि किसी नावालिश के संरक्षक ने कोई जायदाद क्रय या रहन कर दी हो या 
उसका केई प्रन्य परिवर्तन कर दिया हो ओर नाबालिश, बालिग हो जाने पर जायदाद 
के दख़ल का दावा दायर करे तो ऐसी मालिश में वैन'मे, रहननामे या अन्य दस्तावेज़ 
वे मंसूद् कराने की प्रार्थना भनावश्यक होती है। 


इसी प्रकार से उत्तरदायी या पश्चात्‌ दाय-भागी ( वारिस या बाद ) जो दखल को 
नालिश किसी हिन्दू विधवा के मर जाने पर ऐसे पुरुष के सुकावले में दायर करते हैं जिसने 
उस विधवा से वै या रहन दृत्यादि ली हो, उसी नालिश में इन्तक़ाल मंयूख़् कराने की 
दादरसी व्यर्थ होती है, परन्तु देखने में आया कि प्रायः अनुसवी वकील भी ऐसी दादरसी 
लिखे बिना नहीं रहते | 


डिन मुक़दमों में इस्तक़रार की दादरसी ज़रूरी हो वहाँ उसके लिये प्राथना करना 
चाहिये जैसे कुष्ठीं से बदाने के लिये इस्तकरार कराना प़रूरी होता है परन्तु जहाँ दल 
बी दादरसो हों वहां इस्तक़रार भी चाहना व्यथ होता है। 


रतन वे श्राघार पर जो नालिश जायदाद के नीलाम की हो, उसमें दादरसी चादे 
स्ग्रीभाडर ३४ रूल ४ज़ाब्ता दीवानी के अ्रनुसार माँगी जा सकती है चाहे वह 
श्यारत लिख दी जा दे जो ऐसी डिग्री में लिखी जाती है | रहन छुटाने , रहन के प्रतिषेष 
बरने और प्रतिश पूर्ति वी नालिश में भी इसी प्रकार से दादरसी बनाना चाहिये |! 
विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अदालत हुक्म सुनाने में बहुघा दावे के डिग्री 
या डिसमिस फरती हेश्लीर उसी के अनुसार डिग्री तैयार होती है श्रौर डिग्री में डिग्री 
लिखने दाले अधिदातर भर्जीदावे की दादरठी की इबारत नकृल कर देते हैं, इसलिए जिस 


पबार उत्तम थ्रौर उचित शब्दों में दादरसी होगी, तो दावा डिग्रो होने पर उसी प्रकार 
श्रधिक श्रवसर उनके प्राप्त होने का होगा। 


जो नालिश मरे हुये ऋणीफे उत्तराबिकारी के ऊपर हो उसमें दादरसी की 
माँग ऋणी की जायदाद के मुक़ादिले में होनी चाहिये यदि वारिस ने केई ऐसी जाय- 
दाद बा रिह्ता अपने दाम में लग जिया हो तो उसकी हद तक, दादरसी वारिस 
दो छत पे मुवादिले से माँगी जा सबती है । 


झ् हक ( नादश्ाल्णि ) अथदा बुद्धि हीन ( पागल ) की केवल जायदाद जम्मेदार 
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होती है। इसी तरह मन्दिर के शिवायत, ट्रस्टी और वक्‍फ़ की जायदाद के मुतवरली बहुघा 
जायदाद की हृद्द तक जुम्मेवार होते हैं सारांश यह है कि दादरसी ऐसी मोगी जावे जो 
विधानानुसार मिल सकती हो श्र मुकदमे की घटनाश्रों से मुह उसके पाने का 
हकदार हो | 


इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना पाहिये कि आडर २ नियम ३ नाब्ता दीवानी 
संग्रह का अभिप्राय है कि जो जो प्राथना एक ही तिनाय दावे के निसबत मुद्दई कर 
तकता है भर जो उसको विधानानुस्तार मिल सकती है उसको करनी चाहिये क्योंकि 
यदि असावधानी से केई विशेष प्रार्थना छूट जावे वो उसके लिये दूसरा दावा नहीं 
किया जा सकता जब तक कि उसके लिये श्रदालत से आज्ञा न ली गई हो | मुद्दई 
का कुल दावा जो किसी विशेष बिनाय पर उत्पन्न हो उसके मुकदमें में सम्मिलित 
समझा जाता है! इसलिये मुहरई का करतंव्य द्ोता है कि प्रत्येक दादरसी जो उसके मिल 
सकती हो, श्रर्जीदावे में दर्ज करे | 


नियम नं० १ ( च ) झुनरा दिये हुए या छोड़े *ए पताछवे ही संख्या । 

जे। दावे का भाग छोड़ा जावे या मुजरा दिया जावे उसको श्रर्ज़ीदावे के श्रन्दर 
या द्िसाव की तफ़्सील में, या दोनों जगद्द जेसा जहाँ उचित हो लिख देना धचाहिये। 
छोड़े हुए भाग का अन्य दावा नहीं हो तकता और मुद्दई का दावा एक बिनाय 
मृज़ासमत की बाबत उस कुल दादरती का समभा जाता है जो वह उस की बावत कर 
सकता है। यदि मुद्दई के कानूनन दो दादरसी मिलने का इक हो और वह उनमें से केवन 
एक दादरसी चाहे तो यह समझता जायेगा कि दूसरी दादरसी उसने छोड़ दो है। ( देखे। 
जाब्ता दीवानी श्राइर २, रूल २ ) | 
नियय नं० १ (छ) भगड़े वाली राम्बत्ति का विवरण ओर उसकी पालियत । 

जाब्ता दीवानी संग्रह की घारा १५ से प्रत्येक मुकदमा उसकी मालियत के अनुसार 
सबसे नीचे की श्रेणी की अदालत में दाखिन द्ोता है इसलिये श्रर्जीदावे में मालियत 
लिख देने से वह श्रदालत निश्चित हो जाती है जिसको उस मत दमे के सुनने का श्रधिकार 
हो? श्रौर उसी झाथिऋ संख्या, मानियत या तायून से यह निश्चय होता है कि उस 
मुक्दमे में श्रपील द्वो सकती है या नदीं श्रौर यदि द्वो सकती है तो कित श्रदालत में। 
भगड़े वाली वस्तु की मालियत के हिसाव से द्वी केट फौस देनी होती है। 

जहाँ वेट फीस भगड़े वाली स्म्पत्ति के बाज़ारी मूल्य के हिसाब से ली जावे वहाँ 
यह देनों संहूषा एक दी होती हैं परन्तु बहुत से मुझदमों में अन्य रीति से कोट फीस लिया 
जाता है जैसे ज़मींदारी के दखल के दावों में मालगुन्नारी के पंचगुनी सख्या पर यद्यपि 
उसका बाज़ारी मूल्य कहीं अधिक द्ो.? रदन छुटाने या रहन के प्रतिषेध के दावों में काट 
फीस रइन के मूल घन पर दिया जाता है* और किरायेदार को बेदखल करने के दावों में 
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केवल एक वर्ष के किराये की संख्या पर कोर्ट फीस लगता है, ऐसे दावों में श्रदालत हे के 
ग्राथिक अधिकार के लिये और के फीछ के लिये दावे की मालियत की संख्या भिन्न 
भिन्न होती है । 


इस उप-नियम के श्रनुसार झगड़े वाली जायदाद की मालियत और उसका 
विधरण अदालत के सकदमा सुनने के अधिकार के नियत करने और के०्फीस अदा 
करने की रारज़ से लिखना ज़रूरी होता है। कभी दोनों के लिए मालियत एक देती है 
झर कभी प्रथक प_्रथक्‌। इस सम्बन्ध में केटफीस! और सूद्स वैल्यूएशन एक्ट? ८ सन्‌ 
१८८७ की उचित धाराश्नों का ध्यान रक्खा जावे । न | 

नियस नं० २--यदि सुदददे नकद रुपया का दावेदार हो ते अर्थीदावे में दावे 

दी शुद्ध संख्या लिखी जायगी परच्तु यदि नालिश पिछले मुनाफे की है और शुद्ध 
संख्या इस प्रकार की दवा कि वह मुहर ओर सुद्दा अलेह के मध्य हिसाब लिये जाने 
पर सालूस है| तव अजीदावे मे दावे के रुपये की केवल अनुमानित संख्या लिखनी 
पर्याप्त द्वागी । 

आशय यहद्द है किजव मुहई दावे के रुपये की ठीक संख्या जानता हो तो 
उसको दह संख्या लिख देनी चाहिये, जैसे कर्ज, तमस्सुक. हुन्डी, रुकका, माल कौ 
कौमत शत्यादि की नालिश में ठीक तादाद लिखना ज़रूरी है। यदि नालिश किसी जायदाद 
दी धामदनी की बाबत दोया दिसाव समझने की हो जिनमें द्िताव हुए बिना ठौक 
दादाद नहीं मालूम हो उक्ती, उनमें भनुमान से तादाद लिख देना काफ़ी होता है। 


टिसाब समझाने, पुराने मुनाफे श्रोर अन्य ऐसे दावों में जहाँ नालिश करने के 
समय मुहरई को अपना रुपया निश्चित रूप से माल्यूम न हों, उनमें पिछले म॒नाफे के 
ट्साव से? न कि झाये होने दाले मुनाफे के हिसाव से मालियत निश्चित की जाती है 
झ्ौर उस पर कोट फीस दी जाती है | और वहुछ्ा यह प्राथना करना उचित होता है कि 
टिटिव से जितना रुपया सुहई का निकले उसकी डिगरी, कोर्ट फीस लेकर सादिर की 
जावे | यद झदालत मुकदमे की मालियत से अधिक की डिगरी महई के दिलाती है 
दो ऐसे अधिदाश पर डिगरी की तय्यारी के समय कोर्ट फीस ले ली जाती है | 


नियम न० ३-जब अचल सम्पत्ति के लिये दावा हो तो अर्ज़ीदावे में उस 
जायदाद का पर्याप्त पता, जिससे वह नियत की जा सके, लिखा जायेगा यदि 
उस जायदाद की घोहदी या नम्बर, बन्दोव॒स्त या पैमाइश के कागजों में दर्ज हो 
तो अर्जीदाव में ऐसी चौहद्दो और नम्बर लिखे जुवेंगे। 
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जायदाद की तफसील लिखने के दो मतलब दोते हैं| प्रथम यह कि दोनों पत्तों 
में उसकी पहचान की वाकत केई भगड़ा नहीं दोने पाता! और दूसरे डिग्री सादिर दो 
जाने के बाद उसके इजराय में केई बखेड़ा नहीं होता ।? उपरोक्त स्पष्ट नियम, होने पर भी 
यह देखा गया हे कि वहीतों के मुडर्रि इस तरफ पूरा ध्यान नहीं देते। कहीं चोडदी 
अशुद्ध होती है, कहीं खाता और खेवट का नम्बर नहीं दोता, और कहीं मुद्ाल 
लिखने से रह जाता है। कहीं रसदी हिस्सा न्यूनाघिक ( कम बेश ) लिख दिया जाता 
है, कहीं रक़बा या मालगुज्ञारी ठीक नहीं होतेः निसका फल यह होता है कि 
इजराय डिग्री में बहुत से बिरोघ उत्पन्न हो जाते हैं और कभी कभी मुद्दई अपनी डिग्री 
का फल पाने से वंचित रहता है | इसलिये वकील का कर्तव्य है, कि वह जायदाद की 
तफठलील और उसका पता स्वयं देख लेवे और केवल मुहर्रिर के छपर ही न छोड़ देवे। 
कुछ दिनों के अनुभव के बाद मालूम देगा कि बहुत सी मुक़दमेबाज़ी जो इजराय डिग्री 
में इस भ्रसावधानी से खडी हो जाती है वह उत्पन्न न होगी और दोनों पक्ष नहुत से 
भनुचित व्यय से बचेंगे। यदि कोई गलती, तफसील या जायदाद के पते इत्यादि में, 
मुकदमे के मध्य में ज्ञात हो तो उसको तुरन्त संशोधन करा देना चाहिये । जानता दौवानी 
को धारा ११२ के अनुसार हस तरह की दुरुस्‍्ती हर समय हो सकती है। 


नियम नं० ४--जब मुहई प्रतिनिधि ( क्ायममुकाम ) की हैसियत से दावा 
करे तो अर्जीदिवे में न केवल यह प्रगट क्रिया जायगा कि उसका दावा की वस्तु में 
वतमान स्वत्व हैःवरन यह भी दिखलाना होगा कि उसने वह आवश्यक कार्य 
वाद्दी ( यदि काई हो ) करली है, जिससे उसके उसके सम्बन्ध में दावा करने का 
अधिकार प्राप्त होता है। 


जो रुपये की नालिश उत्तराधिकारी की ओर से दायर हो उसमें आवश्यक होता 
है कि डिग्री सादिर होने से पहिले उत्तराधिक्रार का सार्टिफिकट दाख़िल किया जावे |+ 
इसी प्रकार जो नालिश किसी वर्सीयतनामे के एक्ज्नीक्यूटर (॥0:९०८प7००) की शओर से की 
जावे उसमें प्रेबिट या प्रवन्घक पत्र (?70094806 07 [,७(४7४ 00 8 तशां।73॥780 00) . 
प्राप्त करके दाखिल करना ज़रूरी होता ह९ इसलिये ऊपर लिखे नियम के अनुधार प्रति- 
निधि को श्रपनी नालिश में दोनों बातें लिखना चाहिये। प्रथम यद्द कि वह प्रतिनिध की 
हैठियत से नालिश करने का अधिकार रखता हे और दूसरी यह कि वह साटिफिकट 
विरासत, प्रे।बेट या प्रवन्धक पत्र या अन्य कार्यवाद्दी जो वारिस या ऐसे क़ायममुकाम के 
नालिश का अधिकार हासिल करने के लिये ज़रूरी होती हो, कर चुका है । 
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भ्रगर मुद्दद किप्ती इन्तकाल के ज्नरिये से नालिश करने का श्रघिकारी हो तो 
उसका जिक्र करना ज़रूरी है । यदि एक से अ्रधिक इन्तकाल हुये हों तो उनको सिलतितले 
से लिख देना चाहिये जिससे मदर का अन्तिम स्वत्वाधिकारी होना प्रगट हे। सके! यदि 
मुददई किसी हिन्दू श्रविभक्त का उत्तरजीवी (पछमान्दी) होने की हैसियत से दावा करता हो, 
तो उतको लिखना चाहिये कि वद इस तरद्द से मालिक है ओर उत्तराधिकार के 
रार्टिफिकट की ज़रूरत नहीं है। 


उत्तराध्कारी और निष्ठाकर्ता ( वसी ॥9%००८०४०० ) की नालिशों के श्रतिरिक्त 
निम्न लिखित नालिशे भी प्रतिनिध की हैश्वियत से होती हैं -- 


(१) किसी समूह या बिरादरी की ओर से एक या एक से अधिक व्यक्ति की 
नालिश | ( घापे० 07. ), 7४७ 8, 0. ४. ७. ) 

(२) किसी ट्रस्ट से सबन्धित, दो या दो से श्रधिक व्यक्तियों की नालिश (परावेश' 
860. 92, 0. ?. 0. ). 


(३) एन्दू ऋविभक्त कुल की ओर से कर्ता या मैनेजर की नालिश 

(४) किसी मूर्ति या सठ को शोर से शिवायत या प्रबन्धक की नालिशः 

(५) साझे या शराकत की ओर से फर्म या कोठी के नाम से नालिश+ 

नियम नं० ४--अर्ज्जीदावे से यह प्रगट होना चादिये कि मुद्दाञलेह दावा 
की हुई बरतु में दक्न रखता हे या हक़ रखने का दावा करता है और वह इस 
बात का ,जुस्मेदार हैं कि मुह के दावे का जवाब दे । ह 


किसी दावे का कारण तब ही उत्पन्न होता है जब कि कई व्यक्ति ऐसा कार्य 
दरे जो उसके नहीं करना चाहिये या केई ऐसा कार्य न करे जो उसके करना कानून 
से श्रावश्यक हो | जैसे यदि फेई पुरुष कैसी से ऋण ले या काई माल खरीद करे और 
उसका रुपया या मूल्य मायने पर या किसो निश्चित समय पर देने की प्रतिशा करे, परन्तु 


प्रतिश की पूर्ति न करे, तो बह ऐसे कार्य न करने का दे।षी होता हे जो उसको करना 
चाहिये था । 


इट्टी प्रकार यदि काई मनुध्य किसो दूसरे को नाली बन्द करदे, या दोवाल गिरादे, 
या उसकी जायदाद पर श्रतुचित कब्ज़ा कर ले वे, तो वद ऐसा कार्य करता है जो 
उसढ़ो विशन की दृष्टि मे करना नहों चाह्यि था श्रौर प्रत्येक दशा में मुदई के दावा 


हर अदालत मुद्दायलह से डचित कार्य न करने या श्रनुचित करने का जबाव तलब 
१९० ह। अ्रजीदावे में लिखी हुईं घटनाशों से, मुद्ई का पे 

हे [ ऐुस्ते प्रश्न करने क 

भेत्यक्ष होना चाहिये। | अर 
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साधारण ऋण के दावे में यह लिखना कि मुद्दाश्नलेदह् पर इतना रुपया बाकी 
है जो उसने श्रदा नहीं किया मुद्दई के ऐसे श्रधिकार को पूर्ण रीति से प्रगट कर देता है। 
इसी प्रकार हुक्म इमतनाई निकलवाने के दावे में मुद्दं का सुखाधिकार ( हक आसायश ) 
रप का वर्णन कर देना मुद्दाअ्॒लेंद से जबाब तलब किये जाने के लिये काफ़ी 
द्ोता है । 


इसलिये श्रज्ञींदावे से यह प्रगठ द्वोना ज़रूरी है कि जि बात का दावा किया 
जाता है उसका सम्बन्ध मुद्दाश्र लेह से हे या मुद्दाग्नलेद उससे अ्रपना सम्बन्ध बतलाता है 
श्रौर उस सम्बन्ध के कारण वह मुद्ई के दावे का जुम्मेदार हे।! सम्मव है कि 
मुद्दाअलेद की ज़िम्मेदारां किसी मरे हुये आदमी के या किसी पदहिले ओहदेदार के 
प्रतिनिष की देवियत से हो, ऐसी दशा में यह बात श्ररज्ीदावे से प्रगट होनी चाहिये 
और उसी के श्रनुतार मुद्दाश्नलेह की ज़िम्मेदारी नियत करनी चाहिये ।॥? 


नियम नं० ६--जब नालिश उस मुद्दव के बाद दायर की जावे ज्ञो 
तमादी की क्रानून से नियत दो, तो अर्जीदावे में वद ऋारण जिससे तमादी से 
बचाव वांछ॒नीय हो, प्रगट करना चाहिये। 


अर्जीदावा तैयार करते समय यह देखना श्रावश्यक होता है कि हक़ नालिश 
कब पैदा हुआ श्रौर कौन सी क़ानून तमादी की घारा उससे लागू द्वोती है। श्रगर उच्च 
घारा से नियत की हुई मियाद बीत चुकी दो तो इस नियम के अनुसार श्रर्जादावे में यह 
दिखलाना जुरूरी हैं कि किस बिनाय पर दावा तमादी से बचता है ।* वह कारण जो 
दावे को तमादी से बचा सकते हैं वह कानून तमादी* को घारा ६ से लेकर २१ तक में दज 
हैं। नाबालिगी, बुद्ध॒द्दीनता त्रिठश इन्डिया (अरब भारतीय ) सघ से बाहर रहना, ,जुम्मेदारी 
का इकबाल, असल व दूद या दोनों का अदा करना, ऐसे कारण हैं जिनसे मियाद बढ़ 
जाती है। कभो कभी भदालती कारवाई का ढेँग न मालूम हेने शोर ग़लत कारंबाई 
करने से सी मियाद मिल जाती ६ | यदि ऐसे कारण श्रजींदावे मे न लिखे जावे तो 
वह ख़ारिन हे सकता हैः श्रोर न मुद्दं उन कारणों का प्रमाण दे सकता हे यद्यपि 
ग्रदाद्तत अर्जीदावे के संशोधन की श्राज्ा दे सकती है” यदि मियाद ख़तम देने के दिन 
झ्रदालत की छुट्टी हो तो, छुट्टी के बाद अऋदालत खुलने के दिन मुकदमा दाखिल 
किया जा सकता हे झ्रोर ऐसी दशा में यद्ट लिखना श्रावश्यक नहीं हे क्योंकि; यह स्वयं 
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अदालत देख सकती है! परन्तु यदि यह लिख भी दिया जावे तो केाई श्ापत्ति 
नहीं हे सकती | 


जिस विनाय पर मियाद बढवाना मंजूर ऐो वह बिनाय लिखना श्रावश्यक द्ोता है। 
यदि काई विशेष काल मिथाद से घटाना मजूर हो ते उसका प्रारम्भ आर श्रन्त ठीक तरह 
से शिख देना चाहिये | यदि फेोई साधारण धारा जैसे १९० लगानी सन्जूर दो तो वह 
भी यदि मनासिव हो तो लिख दी जावे परन्ठु दर हालव में ऐसा लिखना ज्ञरूरी नहीं है । 
यदि कोई विशेष घारा जैसे ८५ या ६४ क़ानून तसादी फी लगती हो तो सुविधा इी में 
हेती है कि उसके स्पष्ट रूप से अर्जीदावे मे लिख दिया जावे। 


नियस नं० ७--प्रत्येक् अर्जीदावे गें बद् दादरसी जिप्का मसुद्दई दावेदार 
हो, स्पष्ट रूए से लिझी जावेगी, चाहे व६ दादरसी एक हो या एक के बजाय 
दूसरी हो और किसी साधारण या अन्य दादरसी का लिखना आवश्यक नहीं है 
जिएको प्रदारूत हमेशा, यदि उचित समझे उसी प्रकार से दे सकेगी जैसे कि 
यदि दह माँगी गई द्वोती, और यही नियम प्रत्येक दादरसी से लागू होगा जो 
सुरायलेह अपने दयान तहरीरी झे साँगता हो। 


९ 
दादरी की तफडील की बावत परिले उपनियम नं० १( घ ) की व्याख्या में 
लिखा जा छुका दे, दो या कई दादरसी में से एक दादरसी या एफ के स्थान पर दूसरी 
दादरणी उस उसय मौंगना प्रावश्यक होती हैं जब मुहई एक साथ सब के पाने का अ्रधिकार 
नहीं रछता या उनमें से पेवल एक पा सकता है| जब ऐसी दशा हो तो स्पष्ट रूप से 
लिए देना दाहिये कि प्रमुक दादरठो मुद्दई को ओर उसके न मिलने की हालत में श्रन्य 
दादरणें मिलनी चाहिये। 


जैसे यदि चल सम्पति दा दावा हो तो जायदाद न मिलने की सूरत में दूसरी 
दादरती मश्नावज़ा या दर्जा वी होनी चाहिये। बहुत से मकदमों में महई को निश्चित रूप 
से मालूम नहीं शोता कि अनेक मुद्दायलहों में से कौन ज़म्मेदार होगा, ऐसी दशा में 
दादरसी नीचे लिखे प्रद्धार से माँयी जा सकती है ।-- 


“मुद्ायलेहम या जो उनसे हे मुदई छे दावे का जुम्मेदार करार पावे उप्के मुकाबले 
डिगरी सादिर दी जावे ” | 


5 रि | ःः कर 
लिएश ८ं० ८--जय सुहर बइ भिन्न सिन्न दादों या विनाय दावों के आधार 
एर दाइरणी दाहदा हो. को अलग ओऔर एचथ दूपरे से प्रथक कारणों पर निभर 


ए. दी दह्‌ जले दब हो सके अलग अलग घोर भिन्न मिन्न रूप से लिखी 
देंगी | 
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उन परिस्थितियों के श्रतिरिक्त जो ज़ाब्ता दीवानी के आाढर २, नियम ४ और ५, 
में दी हुई हैं, मुहर को एक दावे में एक से श्रधिक्र बिनाय नालिश सम्मिलित करने का 
अधिकार नहीं द्ोता है, श्रौर प्रत्येक बिनाय नालिश प्रथक॒ २ बयान होनी चाहिये जिससे 
यदि मुद्दायलेह उज्र करे और अदालत से कोई बिनाय नालिश अलद्ददा करने का हुक्म 
हो, तो श्रज्ञीदावे का संशोधन सरलता से हो सके | ऐसा करने से कोटफीस और श्रदालत 
का मुकदमा सुनने का श्रषिकार मालूम करने में सुविधा दोती है ओर मुद्दायज्ञेह दर एक 
की बाबत जवाब भी आएतानी से दे पक्रता दे |! 


वह सिद्धान्त जिनके अनुसार मदरई एक दावे में एक से अधिक बिनाय दावा 
सम्मिलित कर सकता है जाब्ता दीवानी संग्रह के श्राइंर २ नियम ३ में दिये हुये हैं। ऐसा 
करने के लिये पदली शर्त यह है कि वे सब बिनाय दावे जो सम्मिलित किये जावे', एक 
ही मद्दायलेद के विश्द्ध हां या जहाँ पर मुद्दायलेदों फी संख्या एक से अ्रधिक दे। तो उनके 
विरुद्ध श्रविभक्त ( मुशतका ) होवें। इसी प्रकार जहाँ पर कई मुद्दई एक ही मुद्दायलेह 
या एक से अधिक मुधायलेह के विरुद्ध श्रविभक्त स्वत्व रखते द्वों तो उनको एक ही दावे में 
शामिल किया जा सकता है | दुसरी शर्त यह है कि ऐसे बिनाय दावे के सम्मिलित हो जाने 
पर श्रदालत का मुकदमा सुननें का श्रधिकार उनकी कुल जोड़ी हुईं मालियत के श्रनुसार 
निश्चित होता है और कोट फीस प्रत्येक बिनाय दावे पर पक प्रथक्‌ देनी पड़ती है (देखो 
कोर्ट फीस एक्ट ने० ७ सन्‌ १८८० की घारा १७ ) 


किसी अचल सम्पत्ति के दख़ल की नालिश में बकाया किराया या पुराने मुनाफ़ा 
का दावा भी उसका अंश समझा जाता है। इसी प्रकार अ्रचल सम्पत्ति के सम्बन्धी 
प्रतिज्ञा पूर्ति न करने के दावे में, हजे का दावा उसका अश समझता जाता है और एक 
ही दावे में देनों प्राथना माँगी जा सकती हैं। 


अन्नींदावे में लिखने योग्य बातों का सारांश 


ज्ैता कि ऊपर लिखा जा चुह्ना है अरजींदावा या श्र॒र्नालिश वह लेख होता है 
जिससे मुददई श्रपनी शिकायत श्रदालत में उपध्यित करता है शोर उसकी सहायता का 
प्रार्थी होता है। श्रंग्रेजी में इसके 70॥76 और इगलेंड में उसके 5(४0767 0 
ठक्नंण कहते हैं। 


बिक 


अर्जीदावे या श्रज्नीनालिश में जो बातें लिखी जानी चादियें वे ज़ाब्ना दीवानी 
संग्रह के आइर ६ में दल्न हे ओर श्राडर ७ में वे वाते दी हुई हूँ जे। विशेष रुप 
से लिखी जाती हैं | इस लिये प्रत्येक श्र्जी दावा आर ६ और ७ में भिन्न भिन्न 
दिये हये नियमों के श्रनुतार दहवाना चाहिये ओर उसमें निम्ननिखित बातें आवश्यक 
द्वाती हैं । 
] 35 ७, 0 492 (499),॥ ॥/ 58 920 08] 93 


( £६ ) 
(१) उस ग्रदालत का नाम जिसमें दावा दायर किया जावे ( श्रा० ७नि० $ मम ) 


(२) मुद्दई का नास पता शोर निवास स्थान झोर मुद्दायलेद का नाम, पता और 
निवास स्थान जहाँ तक मालूम हो तके ( श्रा० ७नि० १ ६० ) 


(३ ) यदि सुददई या सुद्दायलेह प्रवयस्क्र ( नाबालिग ) या बुद्धिहीन हैं। ते यह कि वह 
ऐसे ं (आ० ७नि० १ क ) 


(४) यदि मुददई ने प्रतिनिधि की हैसियत से दावा दायर किया है| ते यह प्रगठ किया 
जावे कि मुददई रगड़े के मामले से सम्बन्ध रखता है श्रोर यह कि उसने वह सब 
प्रावश्यक कार्य कर लिये है जिनसे उसके नालिश दायर करने का अधिकार 
प्राप्त हो ( श्रा० ७ नि० ४ ) 


( ४ ) मुकदमे को वे तत्व घटनाये जिन पर मुद्दई तक करता है| सच्तित्त रूप में लिखी 
जावें (आ*« ६ नि०२) 


(१) वे घटनाये जो प्ुक्रदमे की श्राघार हों (आ० ७नि० श्ख ) ऐसी 
घटनाये भिन्नमिन्न घाराओ्ओं मे वाट कर नम्बर बार लिखी जावेगी और 
तारीख, नम्बर, रकम, अ्रकों में लिखी जावेगी ( आ० ६ नि० २ ) 


(77 ) यदि सुद्दायलेह के घोखा, श्रसत्य वर्णन, अनुचित दबाव या घरोहर के 
पनुचित प्रयेग मे लाने का तक करना द्वो तो उन घटनामों की तारीख, 
रदम इत्यादि विवरण सहित लिखना चाहिये ( श्रा० ६ नि० ४ ) 


( 7४॥ ) यदि केई पक्त व्सी प्रतिशा के अब्यवहारिक या विधान युक्त न होने का 
विरोध परे, तो उस प्रतिशा से केवल इन्कार कर देना पर्याप्त नहीं होता 
( आ० ६ निग्प ) 


(ए ) यदि किसी दस्तावेज़ का उक्लेख किसी मुकदमे में श्रावश्यक हे। ते। 
उसके प्रभाव के शअ्वत्यन्त संक्षिप्त लूप में लिख देना पर्याप्त होगा 
झोर पूर्ण दस्तावेज्ञ या उसके किसी भाग की नकल करना आवश्यक 
न ऐोगा जब॒ तक कि उसके शब्द तत्व मुकदमा न हैं।। (आ«० ६ 
नि०६) 


( ५ ) जद किसी व्यक्ति को दुश्मनी, घोखा देने की इच्छा, किसी घटना की घुचना 
वा होना या अन्य बल्पना युक्त तर्क का लिखना श्रावश्यक हो ते उन 
दातो दे। घटना दे: रूप में लिख देना पर्याप्त दाता है और वे विवरण 
झावश्यक नहों हैं जिनसे दे दातें प्रमादित होती हों (झभा* ६ 
नि १७ ) 


५ ६० ) 


( ६ ) यदि नकद रुपये का दावा दो तो उसकी सही संख्या श्रर्जीदावे में लिखी जावेगी 
परन्तु यदि दावा पुराने मुनाफे का हिसाब समझाने का हे। तो उसकी श्रनुमानित 
संख्या लिखी जा सकती है । ( श्ला० ७ नि० २ ) 


( ७) जब कि दावा श्रचल सम्पति के लिये हों तो उसका ऐसा विवरण दिया जावेगा 
जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सके | ( श्रा० ७ नि० ३ ) 


( ८) सुद्दायलद का मंगड़े वाली वस्तु से प्रयोजन रखना या प्रयोजन रखने का 
दावेदार होना श्रर्जादावे से प्रगट हेनना चाहिये | ( आ० ७ नि० ५ ) 


( ६) श्रजींदावे में यह लिखा जाना आवश्यक है कि मुद्दँ का विनाय दावा कब ओर 
कहा पर उत्न्न हुआ शोर यह कि अदालत के मुकदमा सुनने का अधिकार 
है (आ० ७ नि० १ ग) ! यदि नालिश साधारण श्रवत्रि के पश्चात दाखिल 
हो तो घहद कारण जिनमें कानून मियाद से नचाव देता दो लिखने चाहिये 
( आ्रा० ७ नि० ६ ) 


(१० ) दावे की मालियत देना, जर्था तक संभव दो, श्रदालत का मुक्दमे सुनने का 
अधिकार निश्चित करगे श्रोर केट फ़ीस नियत करने के लिये आवश्यक है । 
(आ० ७नि० १घ) 


(११ ) न्याय के लिये प्रार्थना जो मुदई चाहता द्वो, लिखी जावेगी परन्तु जो दादरसी 
अदालत स्वयं दे सकती द्वो उसके लितना श्रावश्यक नहीं ई (आ० ७ 


नि०७) 


(१३ ) अ्रजींदावे के श्रन्त में उसको पेश करने बल्ले मुद्दई या किप्ती एक मु्दई या 
उसकी ओर से किसी अधिकार युक्त पुरुष थे प्रमाणित ( तसदीक ) करना 
चाहिये ( श्रा० ६ नि० १५ ) 


ऊपर लिखे इन्द्राज हो जाने पर श्रर्नींदावा पूर्ण हो जाता हे। दावा दाखिल 
तब कहा ना सदता है जब कि ग्र्जीदावा श्रदालत के सामने पेश कर दिया 
जावे या किसी ऐसे श्रौददेदार व्यक्ति के दे दिया जावे जे। इस काम के लिये 
नियत किया गया हो ( श्रा० ४ नि० १) परन्तु उसका दायर होना तबदी 
कहा ज्ञा सकता दे जब कि उसका इन्दराज उचित रजिस्टर में दो जावे | 


प्रथल राग 


ठतीय अध्याय 
प्रतिदाद-पत्र, जवाददावा था घयान तब्रीरी | 


प्तीडि़ को परिसाषा में वाद पत्र या धर्जीदावा ओर प्रतित्राद पत्र या 
वाब दावा व दयानतहृरीरी रस्सिलित होते है जैखा कि ज़ाउ्ता दीवानी संग्रह 
झादेर ६ मियस न० ९ में दिया हुआ है, इसलिये प्लीडिड़् के साधारण नियम 
जो ज़ाब्दा दीवानी के पआाडर 8 गे दिये हुए है ओर इस पुस्तक के प्रथम अध्याय 
में ठणरूया सहित दिये जा चुके 6 प्रतिवाद-पत्र ( दयान तदरीरी ) से भी लागू 
होदे > और द्याव तहरीरी लिखने गे उनका ध्यान रखना आवश्यक्न है। जो 
एस यथा डिदोघ, जदाय दावे में बादी के दिरुद्ध किये जाने या जो व्यवहार 
के ग्रेर से हा उमका प्रबन्ध और लिखने का ढंग 


जा 4 


वी तत्व घटनाये प्रतिदादी डी शोर से 
लि है| ॥० किक क 0. कक 
दिल्‍ल्झुल दादपत्न या पर्दीदावे के समान दोना चाहिये। और छुल घटनायें उसी 
सिह सले से जैपा कि अर्जीदावे मे किया जाता है लिखनी चाहिये। 


ध्यान रहे पि जैगे अर्जीदावा दाढी के सुक्करमे की नीव होती है उसी 
प्रकार इशव ल्हटी ) ५तिवादी के मुकदमे की जए होती है और प्रतिगदी वी हार- 
जीत बहुद कुछ उस पर निर्भर होती है | जिछ अंश तक वयान तहरीरी नियमा- 
उुसार होटी छोर उसमें सब आवश्यक घटनाएँ ओर विरोध हैंगे उसी सीमा 
तक युद्दग्लेह की मोर से मुद्ृदमा अच्छी तरह लड़ा जा सकेगा । 


एक डिशेष दात बयान तहरीरी की बाबत यह है कि अजोंदावे की तरह 
उसका संशोधन सरलता से बड़ी हो सकता । जो अशुद्ध अथत्रा ब्रुटिपूर्ण अर्जीदावे 
दाखिल एं! जाते हैं बह अदालत को थाज्ञा से संशाधित हो सकते हैं ओर 
पहुथा ऐसा होदा हैं फ्ि यदि क्लानूनी च्रुटि अर्ज़ीदावे से रह जाती है वे नालिश 
दापिस सी शो जाही है, गई नालिश करने की आज्ञा भो मिल जाती है, परन्तु 
एय'न तहरोरी उशाधन का काइई उपाय कानून में नही दिया गया। जो घटना 
ए३; चार उस से लिख दी जाती है ददह किसी तरह दूर नहीं हो सकती, केवल 
व्शिप परिस्पितिया से अधिक दयान तहूरीरी दाखिल करने की आज्ञा मिल ज्ञाती 
/ परन्तु ऐसी दशा दाम होती है । मुकदमा छी दापसी तो प्रतिवादी के हक्ष में 
रद ही वही रण्ती, श्सलियि दयान तहरीरी की तैयारी में अर्भीदावे से भी 
अधिव सावपानी की 'दव्श्य्तता है । 


( ६२ )॥ 


जो भादेश बादपत्न तैयार करने के सम्बन्ध में दिये जा चुके हैं उन्र पर 
प्रतिवाद पत्र के बनाने में भी, जहाँ तक कि वे उछ से लागू हैं।, अप्तल करना 
चाहिये । जैप्ते मुकदमें की घटनाओं के ध्यान से सुनना, उनक्षा नोट करना, 
उसके सम्बन्ध सें कु जरूरी क्राग्रज्ात देखना और पढ़ना, शज्ञरा, नकृशा या 
गोशवारा बनाना या बनवाना, उन कारज्ञात की जिनका सुक्दसे से सम्बन्ध 
हो नकल प्राप्त कराना श्रौर आवश्यक मिस्त्रों का मुआइना कराना । इस प्रकार 
जो कुछ सामिग्री एकत्रित हो उप्से एक सिल्नय्निलि वार नोट या याददाश्त तैयार 
करना और उसके तैयार करने में तारीखों का ध्यान रखना | 


जब नोट या यादादाश्त तेयार हो जावे तो उसके और अरजञीदावे 
के। सामने रख कर वक्नलील का चाहिये कि नीचे लिखी बातों पर सोच 
बिचार करे | 


१--अर्जदावे में लिखी हुई किन घटनाओं से प्रतिवादी के इनकार है, 
बे 
ओर कौन सी स्वीकार है, और कित की उसको सुचना नही है, जिनके कि 
वह वादी से साबित कराया चाहता है। 


२--मुद्दई के दावे के जवाब में किन घटनाओं और काराजों पर मुद्दायलेद 
भरोसा फरता है, ओर तत्व मुकदमा घटनाएँ ( नफ्घ मामला वाक़यात ) जे मुद्दई 
ने वयान किये हैं, उन्हे जवाब में मुद्दायलेह की तत्व घटनाएँ कया हैं, और मुद्द३ 
के जितने बयान के वह स्वीकार करता हो और उनसे जो दृक मुद्दह के रे उत्पन्न 
होता हो उसके।पूरा करते के लिये वह तत्पर है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों | 


३--अर्ज़दावे के बयानों से या उन बयानों से जो मुद्दायलेह करता है 
मुददई के हक़ नालिश है या नहीं और मुद्दई ( वादी ) अकेला दावा कर सकता 
है या नही । 


४-भुद्द की ओर से किसी फ़रीक़ की धावत नावालगी हक ), 
पागलपन, क्लायम मुक्कामी इत्यादि के कारण से दावा ठीक प्रकार सर दाखिल हुआ। 
है या नहीं । 


५-मुद्दे) ने आवश्यक व्यक्तियों के फरीक्त किया है या नही, 
और केई आदमी ऐसे ते नहीं हैं जो #रीक़ ज़रूरी मुकदमा हे और मुदई या 
मुहायलेह की हैसियत से फ़रीक् नहीं बनाये यय झौर इसका दावे पर क्‍या 
क्रामूनी असर पड़ता है | े किक " 

६--बादी ने झिसी अनावश्यक मनुष्य के ते फरीक्‌ नदी किया हू और 
उसके प्रथक होने से मुकदमे पर अब या भविष्य मे काइ प्रभाव पड़ता है या नहीं । 
यदि पढ़ता है तो क्‍या 


( हरे ) 


७--अजीदावे मं षिनायदावी एक है या एक से अधिक । अगर कई हैं ते 
वह कानूनन एक दाबे मे लालिश हो सकती हैं या नहीं और उनकीं सुनवाई एक 
साथ सुविधा से हो सकती है या नहीं 


प- अर्जीदावा जाब्ता दीवानी के आडर ६ ओर ७ के नियमसो के अनुसार 
दत्ताया गया है या नहीं ! यदि नही तो उसमे क्‍या खराबी है ओर उसका क्ानूनी 
असर क्‍या है ( 


६--अजजीदावे के बयानों के! सानते हुए, नालिश की मालियत या अदालत 
के मुकदमा सुनते के अधिकार के रूयाल से दाघा उस अदालत में जिसमें कि 
दायर हुआ है, हो सकता है या नहीं ९ 


१०-किसी विशेष अदालत से दावा दायर करने के लिये सुद्दई ने के।ई 
५ ए नी 
ग़लत घटतायें दर्णन की है या कोई रकम पनावटी बढ़ा दी है ओर मुद्दायलेह के 


बयान की हुई घटनाये' या तादाद से दावा किस अदालत से दायर होना 
शध्यि 


११--बया किसी विधान के कारण, जो अब प्रचलित है या पहिले प्रचलित 
थी दादा दायर दोहे के योग्य नहीं है 


१२- के।टफीस अर्दीदावे पर उचित लगा हुआ है या नहीं ९ 


१३--दावे की दिनाय, दावे का अधिकार उत्पन्न होने की तारीख जो 
महई ने बयप्त क्वी है, उसके दिदार से क़ानून तसादी का कैानसा आर्टीकिल 
लागू ऐवा है ओर सुद्दायलेह की बयान की हुई घटनाओं से कान सा आर्टीझिल 
लागू होगा, ओर यदि कोई भेद हो उसका सुहई के दावे पर क्‍या असर 
पड़ता है । 


१४--यदि दादा साधारण अदधि के पश्चात दायर हुआ हो और 
भियाद बढ़ाने के लिये वेशइ रदीकारी या अदाययगी, बयान की जाती हो, या एक 
या सूद दात्यो की वाबाज्गी, _पागल्पन या भारत संघ ([एवॉं४0 एंमरांणम) 
से घाहर रहता दयान शिया जाता हो, या किसी बेकार सुक्ररमेवा नी पर भरोसा 
विया जाता हो, तो उसके सम्बन्ध मे यह देखना कि जो घटनाएँ बादी बयान 
परदा ह₹ँ दे दह्ले तक असत्य हैं और उन घटनाओ से सब शर्तें पूरी हो 
जाती ह या नही जा विधावनानुसार थ्रवधि ल्ढ़ाने के लिये आवश्यक होती हैं | 
सुहःर ले दादा प्रतिनिधि दसी, ट्रम्टी या परिवतन ग्रहीता 
ह। ते यह देखना कि वास्तव में सुदई की बह हैसियत 
उ् हैसियत से उठते! दावा करने वा अविकाए हैया नहीं, 
शर्तों और दियमों के पूरा दिया है या नहीं जो दावादायर 
नद्देज्ञिप रूसस्‍्टी है | 


/त]/१ ह , 
90 06, 
2॥ 97 
किक । 


( ६४ ) 


इस सम्बन्ध में जो दस्तावेज परिवर्तन इत्यादि के बयान किये गये हों उनके 
विषय में यह देखना चाहिये कि वह स्टास्प, रजिस्ट्री, गवाही इत्यादि समेत 
कानूनन परिपूर्ण हैं था नहीं ओर वह परिवतेन किसी सुकृदसे या कुरकी के 
होते हुये तो नहीं हुआ ओर बह विधानानुसार उचित है या नहीं | यद पलर्ताड 
उन दस्वावेज्ञों के विषन में भी छरना जरूरी हैं जिन पर द)वा निभर हो या 
ज्ञिम पर भुद्दईे अपने दावे के सबूत मे भरोला करता हो। 


१६--यह देख्ला कि क्विरीकैन में काई सुकदमेबाजी पहिले हुई या नहीं 
ओर हुई तो उसका दावे से कुछ सम्बन्ध है, था नहीं ओर उसकी दजह से 
कुल दावा या उस्दा केई भाग पूव न्याय ( ०8 तेंप्रधा०घ४४ ) से वर्जित 
होता है या नही । 


१७--वादी का दोई कार्य करना या उसका केई बयान या इज़हार 
ऐसा तो नहीं हुआ जिस पर एतबार करके ओर उसके सही मानकर प्रतिवादी 
ते केई काम किया हो और उसझा कानून से असर रोकबाद और खामोशी व 
ढील का होवा हो (70४:09.90), 2 ८९वृणांश४८९7९९ शावे 8०१९४) 


१८--यह देखना की नालिश दाखिल करने से पहिले मुदई के कोई 
नोटिस सुद्दायलेह के देने क्री जरूरत थी कि नहद्दीं ओर यदि जरूरत थी तो 
सुददहे ने नोटिस दिया है या नहीं। यदि दिया है तो उस नोटिस में केई दोप 
तो नहीं था और यदि नहीं दिया है तोन ऐने से उसका नालिश पर क्‍या 
असर पड़ता है ? 


१९--यदि दावा किसी प्रतिज्ञा से सम्बन्ध रखता हो तो यह देखना 
कि वह प्रतिज्ञा उचित थी या नहीं ओर उसकी लिखा पढ़ी नियमानुसार हुई या 
नहीं और वह विधान से माननीय ओर योग्य है या नहीं, उसका बदला क्‍या है 
और बह पदल कानूनन उचित है या नद्दी शोर अविज्ञा के होने में केाई घोखा, 
छासत्य वर्णन या अनुचित दवाव या ओर छोई कारण ऐसा तो नहीं है जिससे 
वह क़ानून से प्रचलित होने योग्य न हो। प्रतिज्ञा के समय पक्षों की आयु 
क्या थी श्रौर चुडि की दशा कया थी 


२०--यदि द्वावा प्रतिन्ना की पूतिं, विशेष कर, श्रतिज्ञा करने वाले और 

८ ०. ः शु श्र ही की हि व् 
उसके परिवर्तन थ्रद्ीवा के विरुद्ध हो, वो यह देखना की मुद्दई ने उस प्रतिज्ञा का 
ज्ञान हैना, परिवतन ग्रद्दीता का इन्तक़ाल लेते सम्रय बयान किया हु या 


नही ओर सुद्यायलेद् ऐसा होना मादा है या नहीं ? 


२१--थदि दोनों पक्चों में यह झगड़ा हो कि तारीख या रजिस्ट्री को वनद् 
से एक का दस्तावेज़ प्रथम या सुख्य ओर दूसरे दा मध्यम माना जावे तो यह देखना 


( ६४ ) 


कि कैम सा दुसस्‍्तावेज्ञ क्रिस दृस्‍्तावेज़् के इल्स के साथ लिखा गया ओर 
किस एक मे दूसरे का दर्णव या हवाला है या नहीं । 


२२--यदि दावा किसी हुक्म या टिग्री या दस्तावेज्ञ की मन्सूखी 
काहो तो यह देखता कि सिर्फ संसूखी का दावा हो सकता है या नहीं 
और जो बयात सुदई ने किये हैं उनसे उसकी संसुखी का हक पैदा द्वोता है 
या नहीं। 


२३--यदि दावा अपना स्वत्व घोषित कराने ( इस्तकरार हक़ ) का द्वी 
ते यह देखना कि मुद्दहे अपने वे भगढ़े वाली जायदाद पर क़ात्रिज़ ( अधिकृत ) 
होना दयान करता है या नहीं और असल मे वह क़ाबिज़ है या नहीं। 


२४--यदि दावा किसी अमानत से सस्बन्ध रखता हो जो आम खेरात 
अथवा सद साधारण के पुण्य हेतु या क्विमी घामिक कार्य के लिये नियत 
की राई हो तो यह देखना की खुददहे का कोई ऐसा सम्बन्ध अमानत से है 


जिससे दह दावा करने का हक रखता है और उसने आवश्यक आज्ञाले ली 
या नहीं । 


२५-यदि कोई देविक आपत्ति के कारण जैसे भचाल, बिजली गिरना 


इत्यादि या राज्यो के सम्र/म से हानि हुई दो तो यह देखना की उनकी वजह से 
प्रतिदादी ज़िस्मेदारी से छूट सकता है या नही। 


२६--यदि प्रतिवादी ने के।ई काम नेकनीयती से किया हो ओर केई 
ददल दिया हो तो यह देखना कि वह किसी क़ानून या न्याय के कारण 
से दादे से उसका छुटकारा हो सकता है या नही । 


२७-यदि दावा क्रिसी अचल सम्पत्ति के विषय में हो तो यह देखना 


वि; उसकी तफ़्छील, पता ओर तादाद ठीक है या नदी । यदि कोई ग़लती 
ऐ तो उसका कया फल्न होया। 


. #८-अयशर दादे में पिछला झुनाफा दिलाये जाने की माँग हो तो यह 
टखना कि पिछले मुनाफे ( दासलात ) की तादाद सही है या नहीं और मुदायलेह्द 


ञ हि ० अर वीजा बे जप रो ल्‍्् ी 
ते एसाड से दह तादाद क्‍या हाती है आर कितने दिनों की बाबत माँग 
जा उबाती है । 


२९--यदि श्र्दीदादे में काई हिसाब हो तो यह देखना कि बह सही 


रे > च > हर 2० 
₹ था नहों आर अगर गशलत है तो गरूती क्या है ओर सही दिसाव क्या 
होना घाहिये। 


रे 


( ६4६ ) 


३०-यदि दावे में।सुद सम्मिलित हो तो यह देखना की सूद वावानी 
तो नदी' है ओर सूद की प्रतिज्ञा ए॥0078ठंणा॥9० 9४78शं० की सीमा 
के तो नही" पहुँचता आर किसी क्रानून से वर्जित नो नदी है ओर कान ऐसी 
घटनाए हैं ज्ञिनके कारण से प्रतिवादी कुज् सूद या उच्तकी दर फम करा सकता है। 


३१-यदि मुद्दई ने कोई रक्रम साँगी हो जो डिसाब किये घिना नहीं 
माँगी जा सकती हो उसके सम्बन्ध मे जरूरी हिसाब का देखना । 


३२--यदि मुद्दायलेद काई सुजराई चाहता हो तो यह देखना कि कानून 
से वह सुजराई पा सकता है या नहीं ओर कानून की सब शर्तें उसकी 
बाबत पूरी होती हैं. या नहीं । 


३३-यदि मुद्दायक्षेह अपनी माँग मुद्दई के विरुद्ध ( 00प।थ७-०थांत ) 
पेश करता हो, तो यह देखना कि अदालत के दश-धिऋ॥ार और दावे के रूप और 
प्रकार का ध्यान से रखकर ऐसा हो सकता है या नहीं और क़ानून की शर्तें पूरी 
होती हैं या नहीं । 


३४--जो प्रार्थना वादी करता हो, उसकी बाबत यह देखना कि चह 
विधानानुसार उसके मिल सकती हूं या नहीं और जो बयान मुद्दई ने अर्जीदावे में 
किये हैं या जो मुद्दायलेंह बयान करना चाहता है उनके खयाल से मुद्दई उसके पा 
सकता है या नहीं । 


३०--मुक्नदमे के खच का कोन फरीक देनदार होगा और किसके दोष से 
मुक्तदमेषाज़ी उत्पन्न हुईं, और उसके सम्बन्ध में क्या क्‍या घटनाएं, लिखना 
जरूरी है । 


ऊपर लिखी वानो के अतिरिक्त ऐप्ती बातें जो मुक्तदमे से विशेष सम्बन्ध 
रखती हो ध्यान मे रखकर वकील के बयान तद्दरीरी लिखने के लये तैयार 
होना चाहिये । 


कोर्ट फीस 


ज़ाब्ता दीवानी संग्रह जो सन १८५९ इसबी मे प्रचलित हुआ उसके 
अनुसार प्रतिवाद-पत्र या जवार दावे पर भी वोट फीस लगानी पड़ती थी परन्तु 
बतमान ज़ाब्व। दीवानी के अनुसार जो कि सन्‌ १९०८ से प्रचलित है जवाब दावे 
या बयान तहरोरी पर कोर्ट फोंस नदी लगती! कोट फीख एक्ट की घारा १९ 
उपधारा ३ के अनुसार वह जवाब दावे जा कि अदालत की आज्ञा से पहली 


॥ |[ [. ६8 १9890 १९०८ 5452 


( ६९७ ) 


पेशी पर दाखिल किये जवें उन पर कोर्ट फ्रीस नहीं साँगी जा सकती इसलिये यदि 
पेशी से पहले ही जवाब दाखिल कर दिया जावे तो उस पर भी कोर्ट फीस 
की आवश्यकता तही दोतीः परव्तु ध्यान रहे कि यदि प्रतिवादी जवाप दावे से 
कोई झपता रुपया निकलता हुआ बयान करे झोर अपने हक्त सें ढिगरी को प्रार्थना 
करे तो उसपर फो् फीस देनी पड़ती है। 


जवाब दावे का सिरतामां 


नियमालुछ्ार प्रतिवाद-पत्र ( जवाब दावा ) लिखने के लिये शुरू में सुऋदमे 
का सिरनामा उस्ली प्रकार लिखना चाहिये जैसा कि अर्जी दावे में सिरनामा 
लिखा जाता है अर्थात श्रदालत का मास, नम्बर मुकदमा, ओर पक्षों के नाम 
इत्यादि | जहाँ पर बहुत से वादीया प्रतिवादी हों बहाँ पर उनमे से पहले का 
नाम लिखकर “इत्यादि” जोड़ देता पर्य्याप्त होता है उसके बाद “जबाब दावा 
या बयान तहरीरी प्रतित्रादी प्रथम पक्ष या मुद्दायक्षेह नं० १” इत्यादि जैखी दशा 
हो शब्द लिखने चाहिये जिनसे ज्ञात हो ज्ञाय कि किस्त प्रतिवादी की ओर से 
दयान तदरीरी दाखिल किया गया है। 


जवाय दावे में किसी प्राथना के लिखने की आवश्यकता नहीं होती 
मे 


जब तक कि प्रतिवादी अपने हक से रुपये के लिये डिगरी का इच्छुक 
नहो। 


दयान तहरीरी के अन्द से भी अज्ञीदावे क्री तरह हस्छाक्षर और तसद्रीक 
ख होग घचाहिये। 


०. 
कि 


दाल 


हे जो नियम प्रतिवाद पन्न या बयान तहरीरी बनाने के लिये ध्यान रखना 
पढ़ते ह दए ज़ाब्दा दीवानी सम्र६ के आर ८ में दिये हुए हैं। हम उस कुल 
प्राडर वा आवश्यक व्याख्या सहित आगे देते हैं । 
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९ 
आइउर ८ 


प्तिवाद पत्र या बयान तहरीरी 
नियम नं० १ ( 0१७ पता, ऐप  ) 


प्रतिवादी के अधिकार है कि मुकदमे की पहली पेशी के समय या 
उससे किसी समय पहिले या उस के अन्दर जो अदालत नियत कर दे अपना 
बयान तहरीरी दाखिल करे और यदि अदालत आजा दे तो ऐसा करना आव- 
श्यक हो गा। 


ब्व 


मुकदसे की पहिली पेशी! के समय तक मुद्दायलेह के अधिकार है कि झपना 
बयान तहरीरी, वद जब चाहे दाखिल करे मगर पहिली पेशी हो जाने के बाद वह 
बयान तदरीरी केवल अदालत की श्राशा लेकर दाखिल कर सकता है और उस 
अवधि के अन्दर जो अदालत नियत कर दे। 


केबल प्रतिवादी के जो मुकदमा में फरीक होता है, प्रतिवाद पत्र दाखिल करने 
का अ्रघिकार द्वोता हे केई अन्य मनुष्य जो फरीकृ मुक़दमा न हो बयान तदहरीरी दाखिल 
नहीं कर सकता, यद्यपि वादी ने उसके विरुद्ध भन्नींदावे में बयान किये हों |? 


यदि श्रदालत हम दे तो वयान तहरीरी दाखिल करना प्रतिवादी का कत्तंव्य होता 
है और न दाखिल फरने की दशा में मुकदमा एकऋतरफ़ा घुना जाकर डिगरी एक तरफा 
सादिर हो सकती है। 


नियम नं० २( 074० शा, फ्रेण४ 2 ) 


प्रतिवादी के चाहिये कि वहू अपने क्लीडिज्ग में वे सच बातें लिखे जिनसे 
प्रगट यह होता हो कि दावा चल नहीं समझता या कि वह विधानानुस्रार 
नाजायज़ है या नाजञायज्ञ क़रार देने के योग्य है ओर कुल ऐसे विरोध 
लिख दे जो यदि न लिखे जायें तो दूसरे फरीक के पीछे अचानक मालुम दीोवें 
या उनसे घटनाओं की ऐसी तनकीह* उठती हो जो अज्ञींदावे से पैदा न हों, जैसे 
घोखा, फरेब, तमादी, दस्तबरदारी, अदायगी, पूर्ती हो ज्ञाना, इत्यादि । 
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अप 87. 


( है ) 


इस नियम का आशय यह हे कि जैसे बाद पत्र में वादी का कुल सा 
उसी प्रकार प्रतिबाद पन्न में प्रतिवादी का कुल मुकदमा होना “हिल . 82208 थे 
प्रतिवादी, वादी के दावे पर कर सकता हो या जो घटनाएं उसके जवाब में दे सकता हू 
वह कुल बयान तहरीरी में लिख देनी चाहिये। 


कुल प्रतिवाद निम्नलिखित चार प्रकार के होते ह। 


( १) प्रतिवादी श्रज्लींदावे के बयान और उससें लिखी हुई घटनाश्रों से इनकार 
करे या उनको स्वीकार न करे | 


इस परिस्थित में वादी के अ्रपना श्रर्ज़ीदावे का कुल बयान उिद्ध करना 
पड़ता है। 


( २ : प्रतिवादी अज्ञींदावे के बयान के। स्वीकार करे और उनका प्रभाव दूर 


ररने के लिये नई घटनाएँ बयान करे जिनसे वादी के बयानें का नवाब पूरा हो 
जाता हो | 


इस परिस्थित में सबूत का भार प्रतिवादी पर होता है और उसको भोखा या फरेब, 
तमादी, दस्तबरदारी इत्यादि ऐसे बयान कुल लिखना दोते हैं जिनसे मुहरई के बयान की 
काट ऐोती है । यदि ऐसे बयान जवाबदावे में “ने लिखे जायें तो वादी को उनकी केाई 
पूचना मुकदमे की पेशी से पहिले नहीं हो उकती श्रौर वह, उनके श्रचानक मालूम होने 
वी दशा में, उनका उचित उत्तर नहीं दे तकता और न उनके विरुद्ध प्रमाण या शहादत 
ऐश कर सकता है इसलिये नियम नं० (२) यह चाहता है कि वह कुल घटनाएँ जिन पर 
मृदयलेह, महई की लिखी हुई घटनाप्रों को मान कर उसके दावे की काट के लिये 
भरोसा दरता हो, वह बयान तहरीोरी में लिख दी जायें जिससे मुहई के उनके श्रचानक 
भालूम ऐने की आएति न हो भौर उन घटनाश्रों की तहकीक्षात, जो श्रजींदावे में नहीं 
थे, आसानी से हे सक्के | 


( ३ ) प्रतिवादी भ 


मदादे के बयानों को मानते हुए उनके कानूनी असर की 
राब्त प्रतिवाद करे | | 


एवं दशा में प्रतिवादी के बयान करना पड़ता हे किवादी के बयानों से 
7 पनन दह अर पैदा नहीं होता जो वादी प्रगट करता है इसके विरुद्ध दूसरा असर 
दा शोता है जिससे दावा नहीं चल सकता | 


( ४ ) प्रतिवादो मुजराई चाहे या वादी के विरुद्ध अपना दावा पेश करे | 


एस दशा में प्रतिवादी के। पह कुल घदनाये” बयान करनी चाहिये जिनसे उसके 


ज्र छ य का हक 
एई श दावे का हक प्रा इश्रा हो और कानून से उसको मुजराई मिल सकती हो 
दादा उतका उल सकता हो | 


#7॥ 


गा 


( ७० ) 


यही चार प्रकार हैं जो म्रुद्दायलेह के प्रतिवाद के हो सकते ई परन्तु यह अावश्यक 
नहीं है कि ८क ही प्रतिवाद-पत्र मे मुद्दायलद री ओर से एक ही प्रकार की जवाबददी 
की जावे | जैसा अवसर हो एक से अधिक या सब प्रहार का प्रतिवाद एक डी 
बयान तदृरीरी में काम में लाया जा सकता है।! कभी कुछ घटतायें स्वीकार होती हैं 
कुछ घटनाएं स्वीकार नहीं होतीं, कूछु से इनकार होता है। जो घटनाय स्वीकार होती 
हैं उनके सद्दी मानते हुये मुद्दायलेह उनके कानूनी श्रपर पर एतराज़ करता है. और 
- उनका श्रस॒र दूर करने के लिए और घटनाएँ भी बयान करता है और इसी के साथ 
मुजरार या अपना दावा मुद्दई के मुकाड्लि मे पेश करता है | अभिप्राय यह है कि जैसा 
अवसर दो बैठा ही प्रतिवाद फा स्वरूप द्ोना चाहिये | 


जवाबदावा बनाने के लिये भी ल्लीडिग के साधारण नियर्मों का। आडंर ६ नियम 
२. ४, है, ८, १०, ११, ११५वं १३ जाब्ता दीवानी ) जो इस पुस्तक के उ्थम अध्याय में 
आवश्यक व्याख्या सहित दिये जा चुके हैं ध्यान रखना चाहिये। 

वादी की उल्लिखित घटनाश्रों के साधारण विरोध के श्रतिरेक्त जो विशेष 
विरोध प्रतिवादी की वर्णन की हुई घटनाश्रों से प्रायः उत्पन्न होते हैं बह नीचे लिखे 
जाते हैं। श्रावश्यक्तानुपार उनके स्पष्ट रूप से बयान तहरीरी में लिखना चाहिये। 


(१ ) अदालत के मुकदमा सुनने का श्रधिकार न होना। ( '/४0॥ ०६ 
वेप्रापंधवोंटांणा ) 

(२) पक्षों को अनुचित सम्मिलित करना या आवश्यक फरीक का सम्मिलित 
न होना | ( ए00-णावेलण 0" शैड-]ंगांगवैश' 6 07008 ) 

(१) दावे का किसी विधान से वर्जित द्ोना या दायर होने के योग्य न होना । 
( पिणा-णा:वंत)0ए ० ऊैपां।, ) 

( ४ ) कई बिनाय दावे के बेजा एक दावे में सम्मिलित करना | (४उनुंणंणवैश' 
060 (॥प5९४ 0 #०॥०7 ) 


(५ ) दावे का कोई माग का छूट जाना | ( ऐ4५ 0 38828 ) 
( ६ ) तमादी | ( 7.एवं0007. ) 

(७ ) ख़ामोशी व ढील | ( 8०१पां४४८७॥९९ शाते [,0८९५ ) 

( ८ ) रोक वाद | ( 7५४०?श ) 

(६ ) पूर्व न्याय | ( 68 रंपवाटांव ) 

( १० ) जुचा | ( 'ैश।ड्ू०० 07 'ैं 80१६ (:0707000. ) 
(११) निर्वाचन | ( ९०३०7 ) 

( १२ ) स्वीकारी या अगीकारो | ( रिश्वातगीक्ांणा ) 
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( ७१ ) 


(१३ ) राजकीय काये या हुक्‍्स सरकार |( /० ०0 59/0० ) 

( १४ ) दैवीकारण ( कुदरती सबब ) ( ४॥६ ४०! ) 

(१४५ न्याय युक्त उत्त।। ( एचुपॉग९ 2७४शा००, तप ) 

( १६ ) बेबाक्नी या अदायगी या तकमील या दश्तबरदारी | ( ?0एण०ाए, 

एण0र्ष0णशाए० 07 रिलएपपाशे।॥लाँ ) 

( १७ ) बदल का न होना ( शैंश्ञा। ० एणाशवंशा'काण ) 

( १८ ) नालिश का अधिकार न होना । ( ४४॥७॥ 0 शिष्ठा। ६0 078. ) 

( १६ ) स्‍्व॒ प्रतिज्ञा भज्ञ करना (सिणाणी णा 9४ ० ?४0र्णों ) 

(२० ) सद्दई झा स्वय शिक्रायती काम में सम्मिलित होना। (एणआाएव- 
0०एं0"ए 7९शश०॥०० ) 

(२१ ) शिक्षायती काम का क़ानूनन जायक्ष होना । ( पेंप्रशारिणाध0. ) 

(२२ ) धोखा ( फरेव )। ( # ७00 ) 

( २३ ) असत्य बशान * ( शीद ९७॥ ९४७७ (७४४०१ ) 

( २४ ) दोनों फ़रीकृ की गृततो | ५ ेणापणे इ'६७ ) 

(२५ ) श्रनुचित दबाव ( ऐगतैप्७ 0िप्र७7९८ ) 

( ६६ ) नाबालगी या बुद्धि हीनता | ( शाण्याड ०. ॥याधछ ) 

( २७ ) परिवर्तन, नेकनियती से बदल देकर लेना | ( 30676 (ए/शार्श' 
0' ए४]ए० ) 


( २८ ) मुकदमे के दौरान में परिवर्तन द्ोना। ( 'फछार्शल' पैग्मापंए 
ए७॥वैढ0८ए 0 हए॥ ) 


( २६ ) रसदो पाने का हक | ( 007079ए४०४ ) 
नियप नं० ३ ( व७' ए।, छिप्र6 8 ) 


प्रतिदादी के लिये यद्‌ पर्यात्ष न होगा कि वह इन घटनाओं ब कारणों 
स जो दादी ने अर्जीदाव मे बयान किये हो अपने बयान वहरीरी मे आम इनकार 


फर दे बरन्‌ उसके। प्रत्येक्ष घटना के बयान की बाबत जिसकी सत्यता वह 
रदोपार न करता हैं। पवक, प्रथकू लिखना चाहिये, सिवाय हें के । 


.... ईत नियम वा अ्रप्िप्राय यह है कि जो बयान मुद्दई ने भक्लींदावे मे किये हो उनमें 


रु एर बयान ऊे लिये जिमक्रो मुद्दायलेह स्वीह्ार न करता द्वो अलग श्रलग अपना जवाब 
ध्यान त्तरोरी में ज्ञिखना चादहिये। कुल बयान की वाबत एक साथ लिख देना कि 
रदाबार नहों हैं ठोड न 


' हीगा। जैसे यदि मुद्दई का बयान हद कि मुद्ायलेह ने उससे 
॥ 0लक १ पुतेत्छ 00, है (४ ७ ७9 ,9038 0 ४ ४, 030 , ॥ ) ॥ 90 
4६६ 4१९६, 


( ७२ ) 


१०) रु० कज़े लिये उनमें से १६] र० एक बार श्रौर १०] रु० दूसरी वार अदा 
किये ; यदि सुद्।यले६ के हन घटनाओं से हनकार हो तो उसका छिर्फ यह लिखना कि 
तसल्लीस नहीं है, या इनकार है, काफी न होगा उसके कहना चाहिये कि उसने मुद्दई से 
१०) रु० कर्ज नहीं लिये श्रोर न १५) रु० श्रौर १०] रु० मुद्दई के श्रदा किये । 


इसी प्रकार यदि मुद्दई का बयान द्वो कि मुद्दायलेह ने उससे घोखा देकर ५०) रु० 
लेलिये और मुद्दायलेह के इससे इनकार हो तो लिखना चादिये कि मुद्दायलेह ने 
फेई धोखा मुद्दई के नहीं दिया और न ५ ०) रु या आ्रौर कोई घन धुदई से लिया। केवल 
यह लिखना कि मुद्दायलेह के इनकार है या स्वीकार नहीं है, काफ़ी नहीं है | 

साधारण शअस्वीकारी से मुद्दायलेह का कोई बयान उन घटनाओं की बाबत नहीं 
झाता जो मुद्दई बेयान करता है इसलिये झगड़े का मामला स्पष्ट नहीं होता और न 
पूरे व्यवहार पर उचित प्रकाश पड़ता है। विवादास्पद विषय ( तनकीह ) नियत करने 
श्ौर मुकदमे का उचित निणंय दोने के लिये यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि अदालत 
के भाड़े के दोनों पहलू दष्टिगोचर हो जावे | जब मुदई एक घटना के सत्य कह्दे 
शोर मुद्दायलेह उसके श्रसत्य बतलावे, तब तनकीह पैदा द्ोती हैं, कि ऐठी भरना घटित 
हुई या नहीं । 


जैमे श्रन्नींदावे में मुदई ने १० घटनाये' लिखी हों और उनमें से मुद्दायलेद 
६ के स्वीकार न करता हो या मूठ बतलाता हो तो उसके चाहिये कि उन ६ घटनाओं 
में से प्रत्येक की बाबत अपने बयान तहरीरी में सिलसिले से वह बयान लिखे जो मुद्दायलेद 
के भनुसार ठीक हैं ओर इस तरह पर म॒द्दई के सब बयानें का जवाब दे | 


हर्ज की बाबत इस तरह का बयान लिखने की गावश्यक्ता नहीं होती । हजें के 
छिरफ स्वीकार न करना काफ़ो होता है। 


नियम नं० ४ ( ०४१७ शा, एणा० 4 ) 


यदि प्रतिवादी अ्र्ज़्ीदावे में लिखी क्रिसी घटना से इनकार करे तो उसका 

चाहिये कि अरपष्ट प्रकार से न करे वरन वास्तविक घटना इल्ले व करे। जैसे यदि 
यह बयान किया गया दो कि उसने काई नियत रक्रम पाई तो उस विशेष रक्कम के 
पाने से इनकार करना पर्याप्त न होगा उत्का उस रकम या उसऊ किसी अंश के 
पाने से इनकार करना चाहिये या यह लिखना चाहिये कि इतनी रकम उसके 
मिली । यदि केाई घटना बहुत से द्वालात के साथ बयान की गयी हो तो उस घटना 
से उन हालात के साथ इनकार कर दैना काफी न द्वोगा। 
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नियम ३ में हर घटना के विषय में अलग २ जवाब देता आवश्यक बतलाया गया 
ह न्लौर नियम ४ में यह बतलाया गया है कि किसी घटना से इनकार किस प्रकार से 
करना चाहिये । यदि अज्ञींदावे मे मुददई ने यह बयान किया हो कि मुद्दायलह ने उससे १० 
जनवरी सन्‌ १६७५ के। १०० रु० क़॒ज़े लिये, और सुद्दायलद्द इसके जवाब में सिफ 
इतना कष्ठे कि उसने उक्त तारीख के। १०० रु० क़॒ज्ष नहीं लिये तो यह इनकार काफ़ी 
नहीं ऐ। क्वेकि हो सकता है कि सुद्दायलद ने १० जनवरी सन्‌ १६४४ के बजाय १५४ 
लनवरी सन्‌ १६४४ के १०० रु० कक्त लिये हा, या १०० रू० की जगह ५० रू० कक्ष 
लिये है, श्रौर इसका इनकार सुद्दायलह को ओर से ऊपर लिखे वाक्य,से नहीं होता। 
इस नियम के श्रनुसार पूरा इनकार जब होता है जब मुद्दायलह यह कद्दे कि उसने 
१० जनवरी सन्‌ १६४५ या किसी और तारीख के।| मुदई से १०० र० या श्रोर केाई 
मतालवा कज़े नहीं लिया । 


एसी प्रक्तार यदि समुद्र बयान करे कि उसका और मुद्दायलह का एक इक़रारनामा 
एन इन श्ते। से हुआ था और मुद्दायलह् उसके जवाब में सिफे इतना कहे कि उसको, 
फ़रीकैन के दम्यौन इक़रारनासा का उन शर्तों से जो मुहरई बयान करता है, होने से इनकार 
है, तो यह इनकार साफ नहीं है । मुद्दायलद को यह कहना चाहिये कि उसको इनकार है 
दि परीकैन के दरम्यान वह शकरारनामा जो मुदई बयान करता है, या और केई 
एद्रारनासा घुटई की बयान की हुई शर्ता' से, या किन्हीं और शर्तों' से हुआ। अगर 
उसझे इक़रारनामा वा दोना स्वीकार हो और शत स्वीकार न हों तो यह कहना ज़रूरी 


६ वि; शर्तों जो नियत हुई, यह थीं श्नौर जो शर्तें मुदख वयान करता है वह 
गलत ए | 


ध्रागर धर्ज़ीदावे में यह बयान हो कि मुद्दायलह ने मुददई के कारिन्दे को स्थान 
दई मे १०० रु० रिश्वत के ता० ५ जनवरी सन१६४४ के दिये और मुद्दायलद इसके 
दाब मे यह कद्टे कि उसने उस ताराख पर मुहई के कारिन्दे को १०० रु० रिश्वत के 
इग्बई में नहीं दिये तो यट जवाब सुदायलह का रस नियम के अनुसार स्पष्ट इनकार नहीं 
६ दयोंकि श्रतली घग्ना रिश्वत देने की है और मुद्ायलह के ऊपर के जबाब से उससे 
साफ एनदार नहीं होता. कक्‍येदि समव है छि रिश्वत वम्दई के बजाय भहमदाबाद में दी 
ऐो, या ५ झनवरी रन १६४४ के दज्ञाय फरवरी सन्‌ १६४५ की किसो तारीख को दी हो 
शोर ६०० र० की जगह ५० रु० या ब्ोर काई मतालदा दिया हो। सथ्ी जवाब 
महायलह वी घोर से यह होना चाहिये कि उठने » ज्नवरी सन्‌ १६४९ केायाक्दी 
इम्य दारोड़ पर, दग्रई से या विसी टम्य स्थान पर मुहृइ के कारिन्दे को ३०० रण या 
छाई मताहदा रिश्दत » नरीं दिया | 


१६ 


श््य्धप 


दम्ण नं ० ६5 का है। दोनों 
वह ठीढ निश्वर हो जाते 


( ७४ ) 


हैं भर केई पक्ष मुक़दमे की सुनवाई के समय मामले से इधर उधर नहीं 
जा सकता | 


नियम नं० ५( 074० जया, फ्णं४ 8 07.0.) 


अर्ज़ीदावे मे प्रत्येक घटना का बयान, जिसकी बाबत रपष्ट रूप से या 
आवश्यक अभिप्राय से इनकार न किया जावे, या जिसके मुद्यायल्ह अपनी 
प्लीडिड् में अस्वीफरार न बयान करे, रवीकार समझा जञायगा, सिवाय ऐसे व्यक्ति 
के विरुद्ध जे अयोग्यता रखता हो। 


परन्तु यदि अदालत अपने अधिकार से चाहे ते उस स्वीकार युक्त 
घटना के ऐदी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य प्रकार से प्रमाणित किये जाने की 
धआजक्षा दे सकती है | 


इस नियम का वास्तविक श्रमिप्राय यह है कि वादी के जितने बयान हों उन सब्र 
की बाबत प्रतिवादी का पूरा जवाब द्वोना चाहिये | यदि प्रतिवादी वादी के किसी बयान 
का नवाब भपने ज्लीडिज्ध में न दे तो उससे यह समझ लिया जायगा कि वह बयान 
उसको स्वीकार है | परन्तु यह रूल तभी लागू होगा जब मुद्दायलद अपना जवाब दाखिल 
करे | जवाब न दाखिल करने से यह नहीं मान लिया जावेगा कि वह श्रर्जादावे 
के बयान स्वीकार करता है|? इसलिये बहुत ज़रूरी है कि छोटी से छोटी घटना भी 
उत्तर रहित नहीं रहनो चाहिये ओर जो कुछ बयान प्रतिवादी का प्रत्येक घटना की 
बाबत हो वह लिख दिया जावे | 


जो प्रतिवादी श्रवयध्क या बुद्धिहीन होते ६ वह अयोग्यता रखते हैं। उनके 
विषय में यह नियम लागू नहीं होता ।* 

नियम ३, ४ और ५ का मिल कर अ्रमिप्राय यद है कि इनकार ओर 
स्वीकृति हर घटना का प्थक और अलग २ हो औ्रौर वह इनकार श्रौर स्वीकृति 
स्पष्ट और खुखे शब्दों में होन कि सन्देह युक्त शब्दों में | यदि किसी घटना से 
इनकार न किया जावेगा तो यह समझता जावेगा कि वह स्वीकार है। 


किसी घटना से इनकार दो प्रक्रार से द्वोता है पहिला यह कि प्रतिवादी वादी 
की बयान की हुई किसी घठना को स्वीकार न करे श्र दूसरा यद्द कि वद्द उस 
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( ७४ ) 


घटना की बाबत यह वयान करे कि असल में वह घटित नहीं हुई। “स्वीकार न करने”? से 
धूनकार करना” श्धिक प्रभावधाली शब्द है श्रौर दोनो के आशय में साधारणतया 
यह भेद होता है कि अ्रस्वीक्ारी मे अमिप्राय यह द्ोता है कि प्रतिवादी के ज्ञान में वह 


घटना नहीं घटित हुई और प्रतिवादी उस घटना के वादी से प्रमाणित कराना 
चाहता | 


इनकार से अभिप्राय यह द्ोता है कि वास्तव में वह घटना घटित नहीं हुई श्रोर 
वादी का बयान उसके विषय में अ्रसत्य है। इसलिये जब भगड़े वाला व्यद्दार प्रतिवादी 
को ज्ञात हो और वह उसके न होने का विरोष करता हो तो उसकी ओर से इनकार 
होना चाहिये |यदि वह सामला प्रतिवादी को ज्ञात नहो तो उसकी ओर से 
देवल अस्वीकार करना काफ़ी छोगा | 


यदि वादी किसी कार्य को प्रतिवादी का किया हुझा बयान करे और 
प्रतिवादी उस बयान को सच न मानता हो, तो उसको चाहिये कि वह उस बयान से 
एनफ्ार करे ओर कहे कि उसने वह कार्य नहीं किया ।! 


उदाहरण 


१-जद मसुहई की शिकायत दो कि मुद्दायलह ने पुद्द की ज्षमीन पर श्रनुचित 
स्तक्षेप दिया श्रोर अमृत पूल्य की लवाड़ी काट कर अपने काम में ले ली तो यदि 
मुदायलद को इससे शनद्वार ऐो तो कहना चाहिये कि मुद्दायलद् ने मुदद की किसी 
खारात़ी पर दृरतक्षेप नही पिया और न कोई लकड़ी काटी या श्रपने काम में ली | 


२-यदि स॒दरई का बयान हो कि मुदायलह ने मुदई की दुकान स्थित बाज़ार फुलही 
शएर शायरा पर फ्रब्ज़ा नाजायज दर लिया और मुद्दायलह को ऐा करने से इनकार हो 
छोर हस बात से सी हकएर हो कि मुहई की कोई दूकान उस बाज़ार या शहर में हैतो 
उसको नीचे लिखे दो वाक्य लिखने टोगे | 


(भू) सुदायकूद ने दिसी दुद्ाान स्थित वाज़र फुलही शहर आगरा पर 
छानुद्ित झथिकार नहीं किया । 


( ४ ) दाछार फुद्टी शहर नागर में मुहई की कोई दुकान नहीं है। 
“गर दोई दूदान हर्जीदावे से विशेष करके लिख दी हो तो यद्द जवाब 


व्क्ना गेगा्‌ ््ि 








ह को मी >चकके उतर 


( ७६ ) 


यदि प्रतिवादी को क्रिसी घटना का कोई भाग स्वीकार और कोई भाग श्रस्वीकार 
हों तो साफ लिखना चादिये कि इतना अ्रंश स्वीकार है और इतना अआस्वोकार दे या इतने 
भाग से इनकार है। 


जैसे अर्ज़दावे में यह बयान किया गया है कि मुद्दायलह ने प्रमुक बयान किया 
जिस पर यक्ञीन करके मुद्दई ने श्रमल किया और वह बयान घेला और ग्रलत बयानी 
पर निर्भर था, उसके जवाब में मुद्दायलद्द कद्ट सकता है कि उसके वह बयान करना 
तसलीम है मगर इससे इनकार है कि वद्द धोखे श्रौर ग़लत बयानी पर निर्भर था। सहेद्द 
ओर सशय दूर करने के लिये वहुघा इनकार के साथ ऐसे शब्दों के लिखने की भी 
श्रावश्यकता होती है जो मृहायलह के मतलब को ठीक प्रगट करें जैसे,यदि मुददई का 
बयान दो कि “मुद्दायलद् ने १० जून सन्‌ १६४६ को मुदरई से २०० र० कर्ज लिये,” 
ओर मुद्दायलह को यह कर्ज़ा या कोई श्रोर कर्ज़ा लेने से इनकार द्वो तो उसको लिखना 
चाहिये कि “मुद्दायलह ने ता० १० जून सन्‌ १६४६ या किसी और तारीख़ पर २०० रु० 
जो मुहरई माँगता है या कोई श्रोर कार्ज़ा मुद्रई से नहीं लिया” यदि उसने भगंगड़े वाले 
कज्नं के सिवाय कर्ज़ा लिया श्रोर दिया हो तो कहना चाहिये कि “मुद्दायलद्द ने वह कर्णा 
जिसका दावा है नहीं लिया और न कोई श्रन्य कर्ज़ा मुहरई का मुद्दायलद् के घुम्मे 
घाहिये? | 


यदि मुदई किसी श्रादमी के अवयस्क ( नाबालिग ) बयान करता हो श्रौर 
उसकी उम्र १८६ साल से कम बतलाता हो और मसुद्दायलह को उसकी अ्रवयस्क्ता 
से इनकार हे तो सब से अच्छा मार्ग यह देता है कि इनकार के साथ 
उठकी ठीक, या अनुमान से अवस्था जे मुद्दायलद्द के शान में दे प्रकट कर दी जावे 
जिससे कोई वयान में सदेह न रहे । इसी तरह श्रगर अदा की हुई रकम की तदाद 
की बाबत कमी बेशी का काड़ा है| ते सुद्दायलद्द के जवाब में सही रकम प्रगट 


करना उचित होता है | 


अगर मुदरई ने दावे के तामादी से बचाने के लिये कोई विशेष कारण बयान 
किया है। या काई विशेष आार्टीकूल लगाया हे ते जवाब में उस वनह से इनकार करते हुए 
यद भी कहा जा सकता है क्रि वह वजइ कानून से प्रियाद बढ़ाने के लिये 
काफ़ी नहीं है या कि वह श्रार्टीकिल जे। मुहई लगाना चादता है लागू 
नहीं होता । 


उन घटनाश्रों के श्रतिरिक्त जो तत्व मुकदमा दोती दें। अ्र्जीदावे के प्रथम भाग में 
कुछ वातें ऐसी लिखी जाती हैं जिनमे पक्षों का श्राप का सम्बन्ध या व्यवहार का उत्पन्न 
होना प्रगट होता है । ऐसी बाते श्रज्ञीदावे के मध्य में वा अन्त में भी असली घटनाओं 
के साथ में आ जाती हैं लेकिन वह व्यवद्दार का तत्व नहीं होती | इस प्रशार की 
बटनाओं की बावत यदि मुद्दायलद्द को उनसे इनकार द्वो, तो वह एकत्रित रूप से 


(। ७७ ) 


हि “मी >>. ७९ 0७७० ( ी रे 
इनकार कर सकता है और कह्ट सकता है कि जो घटनाएं धारा नं० भें लिखी ए 
उनसे कूल से औ्रौर उनमे से प्रत्येक घटना से इनकार है, या स्वीकार नहीं है । 


नियम मं० ६ ( 074७ शा, ऐणे० 6 0. ९.०.) 


यदि किसी लकद रुपये के दावे में प्रतिवादी चादी के दावे से कोई मिश्चय 
रकम सुजरा लेता चाहता हो, जे। विधानालु पार प्रतिवादी के वादी से मित्र 
सकती हो और जो अदालत के आर्थिक अधिकार सीसा से अधिक न हो, और 
उसके सम्पन्ध में दोनों पक्ष वही हैसियत रखते हो जो उस के दावे में हो, 
तो प्रतिवादी मुक़्रमें की पहिली पेशी के समण परन्तु उसके बाद नहीं, जब 
तक कि अदालत आज्ञा न दे देवे, अपता बयान तहरीरी दाखिल कर सकता 
है जिसमे उप कज़ें का दिवरण जिछकी वह मुजराई चाहता है, दर्ज होगा। 


२--ऐसे बयान तहरीरी का ऐसा ही प्रयोजन होगा जैते अर्थीदावे 
का, एक क्वाट के दावे ( (0छ ह5िधां ) में, जिससे आदलत प्रारंभिक दावे 
ओऔर सुजराई दोनो, की बादत पूर्ण निर्शय कर सके, किन्तु उसका कोई प्रभाव 
उए भार (॥००) पर, जो किसी घकील का उस खच के मुकाबले में जो 
डिगरी से उसके दिलाया गया हो, न होगा | 


३--जोा नियम प्रतिवादी के जदायदावा से लागू होते हैं वह उस वयान 
चएरीरी से भी लायू होगे जा सुज राई के दावे के जवाब में हो । 


उदाहरण 


(धर)  ध! ने द'!केलिये २००० र० वरीयत से छोड़े और ( क? को अपना 
निष्ठा दार्ता ( बसी ) शोर शेपाधिकारी (76धांवेपशए ]९2४९९) नियत 
विया। 'ब! सर राया प्लौर ख'ने 'ब! की सम्पत्ति का प्रवन्घक पत्र 
( दिश्ियात एश्तमास तरबा प्राप्त ) किया । “क! ने १०००)६० 'ख? की 
ज्मानत दी दुदत चंदा क्यि फिर “ख? ने दसीयती रुपये की (क! पर 

गालिश बी | (के ' दसोदती रुपये में से १००० र० कज़ की वादत समुज़र। नहीं 

ए रबता न्योबि (ब* झोर ' छ? की वरीयती रुपये के दारे में वद देसियत 

नहोरे क्षा ६००० २० छाटावरने छेदारे से है। 
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हे झाएटाद वा एब्न्घव पत्र ( एश्टस्ास्त की चिट्टिंदत ) हाहिल शिया | 'ब? 


( ७८ ) 


ने उसमें से कुछ जायादाद ' क” से खरीद की । दावे में, जे कीमत की बाबत 
(क?*ब! के ऊपर दायर करे, उसमे 'ब? श्रपना कर्जा ४क!” से मुबरा 
नहीं पा सकता क्योंकि * क ? की दे हैसियत प्रथक २ हैं | पदिली “ व ? के बेचने 
वाले की जिससे कि वह कीमत का दावा दायर करता है और दूसरी श्र ! 
का प्रतिनिधि हेने की । 


(क)'अ'! ने 'ब? पर इुन्डी की नालिश की, “ब?का बयान है कि श्र! ने 
बेजा गफलत उसके मात्र के बीमा कराने भे की ओर वह हज का जुम्मेदार 
हे जे उसफे मुजरा मिलना चाहिये | हर्णे का मतालबा निश्चय न देने के 

. वजह से मुजराई नहीं हो सकती | 


(ख)'अ' ने व” पर हुत्डी की ५०० रु० को नाशित्र की। 'ब ! की एक डिगरी 
१००० रु० की ' श्र ? पर है। देनों मतालबे निश्चित होने के कारण मुजरा 
दो सकते हैं । 


(ग) अर! ने * ब? पर अनुचित हस्तक्षेप ( मदाखलत बेजा ) के हल की नाशिल 
की। “ब्‌? के पास श्र? का एक प्रामेसरी नोट ( रुका ) १००० २० 
का है और वह उसके उस मतालवे से मुजरा कराना चाहता है जो दावे में 
“श्र ? के दिलाया जावे । * ब” ऐसी मुजराई करा सकता है क्योंकि तजवीज, 
होते ही देनों मतालबे निश्चित है। जाते हैं। 

(थ)“अ?ओऔर “ब?ने “क?” पर १००० र० की नालिश की। “क ” ऐसे दावे 
में वह कर्जा जे सिर्फ ' झ ? पर वाजिब हो मुजरा नहीं करा सकता | 


(च)'श्र' ने “(ब?! और 'क! पर १००० रु० की नालिश दायर को। 'ब ? 
अपना कर्जा जो श्रकेल्ले “ श्र ! से लेना द्वो मुजरा नहीं करा सकता। 


(छु) श्र! पर 'ब? और “क? की साके की केाठी के १००० २० चाहिये।, 
८ ब? मर गया भोर * क ' जीवित है| “श्र ! १५०० रु० के कज़ें का दावा 
जे श्रकेले “र! पर चाहिये, दायर करता है। 'क? १००० र० की 
मुजराई करा सकता है। 


ऊपर लिखे नियम श्रौर उसके उदाहरणों के ध्यान के साथ पढने से शात 
होगा कि मुजराई विशेष दशाश्रों में ओर विशेष प्रकार के मुकदमा में होती #। जब तक 
इस नियम की सब शर्ते पूरी न हैं। मुजराई नहीं दे सकती । वह शर्ते यह हैं।! 

१-- दावा नकद रुपये का हो 

२--जिस मतालवे की मुजराई चाद्दी जाती हो वह निश्चित रकम दो | 

। 9. है 988 ३७०, 878 , 04 0] 45 ,936 कक. 


है ७४०४८... ५ 


( ७६ ) 


३--वह मतालवा श्रदालत की साली धयधिकार सीमा से ऊपर न दो । 
४--पह रकम कानून से वसूच होने येग्य हो । 


--मुद्रायलह, की समभराई रकम क्रो बाबत वहीं हेसियत द्वो जे। मुददई की 
नालिश के मतालबे की बाबत हो, या दूसरे शब्दों में देनों फ़रीकेन 
के! वहीं हैसियत हासिल हो जे मुद्दई के दावे में उनकी हो । 


यह जरूरी नहों है कि सतालबे-सुजराई की सख्या मुदहई के दावे से कम हो 
यदि मज़राई और मुद्दई के दावे की संख्या बराबर द्ोती है ते एक फरीक का 
दूसरे के जिम्मे कछु नहीं रद्तता, यदि मसुजराई का मतालबा मुदई के दावे से अ्रधिक 
हो तो जितना अधिक होता है उतने की डिगरी मुद्दई के मुकाबले में हो सकती है 


( उदाहरण ख ) यदि मुद्दई का दावा खारिज भी दो जाय तब भी मुद्दायलह डिगरी 
पा सकता है |! 


एक दईेसियत का मतलब यह है जैसा हक़ मुद्दई के। मुद्दायलह से रुपया 
मांगने का हो उसी तरह मुद्दायलह के सी अपने रुपया माँगने का हक मुदरह से हो | 
श्रगर एक फरीक़ वी या मैनेजर की हेसियत से झुयया माँगता हो श्ौर दूसरा जाती 
६लियत से तो दोनों की हेसियस एक नहीं होती झौर मुजराई नहीं हो सकती ।३ 


छादायगी ओर मगुजराई के; भेद के ध्यान रखना चाहिये | अदायगी किसी 
जुग्मेदारी की दाबत होती ए जिसको पूरा कराने के लिये नालिश होती है । मुजराई 
विसी श्रौर पृथक मामले के विषय में होती हे जिसकी जुम्मेदारी मुद्दई पर होती है और 
गुजराई चाहने पर उप्की निसवृत झंगशा मुकदमे में तय होता है |* 


चूंदि मुजराई दा सम्बन्ध एक पृथक व्यवहार से होता है इसलिये मुजराई के 
मतालदे पर शअ्रज़ी-नालिश की तरट कोरफीस देना पड़ता है (£ अदायगी के उज्र पर 
दे।ई कोथ्पीय नहीं दिया जाता ,० 


शरगर मदायलट झपने 


जवाइदावे में मुजराई का विरोध नहीं उठाता तो वह 
मुश्य वी शहादत देने से 


गऔर उस पर बहस करने से रोक दिया जाता है? और 
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( ८० ) 
महई की डिगरी हो जाने पर, उप्तको हजरा में भी ऐसी मजराई महायलह नहीं पा 


सकता |! इसलिये श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि मुद्दायलद् मजराई का विरोध जवाबदावे में 
स्पष्ड रूप से लिख देवे। 


मुजराई का मतालबा निश्चित होने का अर्थ यद्द हे कि उसकी संख्या निश्चित 
हो न कि यह कि वह दूसरा पक्त स्वीकार करता हो या उसकी डिगरी श्रदालत से सादिर 
हो चुकी हो । अनिश्चित दर्ज या खिसारे की मजराई नहीं दो सकती |? यदि द्विसाव 
लगाने पर मतालबा निश्चित किया जा सके तो उसकी मजराई मद्दायलद्द मांग सकता 
है |? परन्तु जद्दों पर फरीकेन का पुराना दिसाब देखना पड़े और बिना दविसाव के रकम 
निश्चित न द्वो सकती हो या मुद्दायलह के द्विस्से या उतकी संख्या की निस्वत झगड़ा हो, 
ऐसी दशा मे मुद्दायलद पुजराई नहीं माँग सकता ।/ 


श्रदालत मजराई का प्रश्न उसी संख्या तक फेपल कर सकती है जितना कि 
उस श्दालत को श्रघिकार हो, क्योंकि मद्दायलह की मजराई के रकम कीब ॥बत देधियत 
एक मद्दई की तरह होती है श्रोर उसके हक में आर्डर २० रूल १६ फिकरा 4 के 
अनुसार डिगरी सादिर की जा सफ्तती है | इसलिये यदि मुजराई का मतालबा अदालत 
के नकदी अधिकार से श्रघिक हो तो उसका दूसरा दावा किया जा सहझता है या थरुदई 
के ऐसी संख्या स्वीकार कर लेने पर उचति हुक्म दिया जा सकता है। यह श्रावश्यक 
नहीं है कि दावे श्रौर मुजराई कीसझया मिन्ला कर अदालत के श्रार्थिक श्रश्चिकार के 
अन्दर हैं। क्योंकि वह दो दावे गिने जाव॑ गे।" जैसे एक मुसिफी के दावे में जहाँ झदालत का 
अर्थिक अश्रधिकार १५००० रु० हो ओर यदि दावा २००० का हो किन्तु मुद्दायलद 
9१०००) र० तक की मुजराई माग सकता है। 


नियप नं० 9७ ( ०4० शा, पर 7 0, ?, 6, ) 


अगर मुद्दायलह एक से अधिक और जुदागाना जवाबददी या मुजराई 
पर भरोसा करवा द्वो जो प्रथकु और अलग २ घटनाओ पर निभर हो, वह जहाँ 
तक हो सके प्रथक ओर अलग २ लिखी जावें। 


इस नियम का अश्रमिप्राय यह है की मुद्दायलह मुद्दई के दावे का जवाब कई 
प्रकार से दे सकता है और एक से श्रधिक मतालबे की मुज़राई माँग सकता है| यदि 
ऐसे जबाब या मुजराई श्र॒लग २ घटनाओं से बनते हों तो वे घटनाएं श्रलग २ 
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( पं ) 
लिखनो चाहियें। ऐसा करने से प्रत्येक का फैसला श्रलाहिंदा २ किया जा सकेगा ओर 
मुदरई भी भलाहिदा २ जवाब दे उकेगा। ( देखे झार्डर ७ नियम ८ ) 


नियम्‌ नं० ८ ( 074७ जाग, छणे8 8, 0. ?. 0. ) 


कोई वजह जवाद दावा की, जो नाकिश करने या मुजराई का बयान 
तहरीरी दाखिल करने के बाद पैदा हुई दो, सुद्दायलह या सुददईे, जैधो सुरत दो, 
अपने बयान ठहरीरी में उठा सकता है। 


साधारण नियम यह है कि फरीकैन के स्वत्व व भ्रधिकार का निर्णय उस तारीख 
तक किया जाता है जिस तारीख पर मुकदमा दायर किया गया दो! परन्तु विशेष 
परित्पितियों में न्‍्याय-रक्षा के लिये ऋदालतें दावा दायर दोने की बाद की घटनाओं का 
भी फैयला करते रुमय ख्याल कर सकती है | 


एड क़ायदे के अनुसार विशेष परिस्थित में मुददई श्रौर मुद्दायलद्द दोनों दूसरा बयान 
दहरीरी दाखिल कर सकते हैं श्लौर वह विशेष परिस्थित यह है कि उधके दाखिल रूरने का 
ब[रण, अर्ज़दावा या दयान तएरीरी म्ुजराई का, दाखिल करने के वाद पैदा हुई हो। 
एसी नियस के अनुसार युदई सुदायलह के मुशराई के बयान तहरीरी के जवाब में अपना 
ग्यान तहरीरी दाख्ल दरदा है | 


नियए नं० ९ ( 0१७ शा, ४४० 9, 0. ?, 0.) 


ढाई प्लीडिंग दाद बयान दहरीरो मुद्यायलह के दाखिल नहीं किया जायेगा 
सिदाय रस प्लीडिय के जे। सुझराह के जवाद में पेश किया जावे किन्तु अदालत 
पी झाहा से और ऐसी शर्ता' पर जिनका अदालद उचित समझे नया प्लीडिंग 
दाखिल हो सफेगा, परन्तु प्रदालत के अधिदार है कि ज्ख समय चाहे वयात्त 


हह्रोरी शा अधिक (मज़ोद) बयान तहरीरो दाखिल करावे और उसके दाखिल 
बरने पे; लिये समय नियत करे। 


धादारण नियम यए है कि शहादलह का दान तहरीरी दाखिल होने के बाद 
काह हर एज टाडिल नें होदा बिन्‍्त तोन परिस्थितियों में ऐहा होता है. और दे ये ईं-. 


(?ं ) ७ब शशागलर ने मुतराई चाहीरो, तो मुहई रसके ज्वाब में भरना 
बयान तेरी दाल बर स्वहा है । 
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( ८ ) 


(२) श्रदालत की इजाजत से श्रोर उतर शर्तों पर जो अ्रदालंत नियत करे 
दोनों फरीक नया या अधिक बयान तदरीरी दाखिल कर सकते हैं। 

( ३ ) जब श्रदालत रवय किसी फ़रीक़ से बयान तहरीरी या अधिक बयान 
तहरीरी माँगे 


नियप नं० १० ( ७१७ शा, छपव० 0, 0. ९. 0.) 


अगर कोई फ्रीक़ जिससे बयान तहरीरी माँगा गया है, बयान तहरीरी 
उस अवधि के अन्दर दाखित् न करे जो अदालत से नियत हुईं हो तो अदालत 
के अधिकार है क्लि उस फरीक् के विरुद्ध तजवीज्ञ देवे या मुक़॒मे की निसबत 
कोई ऐसा हुक्म दे जो उबित हो ।' ह 


नियम नं० ६ श्रौर १० का उद्देश्य है कि अतिरिक्त, जवाब दावा पेश करने से 
पहले अदालत की श्राज्ञा प्रा्त करलो जववे . यदि श्रवयस्‍्क मुद्दायलद मकदमे 
के दौरान में वयस्क या बालिग्‌ दो जाता है तब भी वह श्रदालत से आशा 
लिये बिना स्वय जवाव दावा नहीं दाखिल कर सकता है।? यदि फरीकैन की स्ीडिज्ञ 
में केई त्रुटि या अ्रस॒ष्टता हो तो अदालत उसके एक पूर्ण और श्रतिरिक्त जवाब 
दावा दाखिल करने की श्राशा दे तक्ती है। और उस फरीक़ के, श्रदालत की श्राशा 
उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध मुकदमा फैतला कर करता है या श्रन्य उचित हुक्म 
दे सकती है | ध्यान रददे कि श्रतिरिक्त जवाब दावे में केई फरीक अपने पहले जवाब 
दावे के विरुद्ध बयान नहीं कर सकता।... ह 


बयान तहरीरी की बनावट - 


जैसा कि नियम नं० २ की ट्प्यिर्या में उश्लिल्ित किया गया है प्रतिवाद के 
स्वरूप ४ होते हैं । 

( १) प्रतिवादी श्रजीदावे के बयान और घटनाओं से इन्कार करे या उनके 
हे स्वीकार न करे | 


(२ ) प्रतवादी उन बयानों का स्वीकार करे पर उनका प्रभाव नष्ट करने 
दे लिये अन्य घटनाये बयान करे जिनसे उस पर जिम्मेदारी न आ्राती हो। 


(३) अर्जीदावे की घटनाओं को स्वीकार करते हुए भी उनके विघाना- 
नुसार प्रभाव पर शाक्तेप करे ) श्रयवा, 
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( परे ) 


(४ ) प्रतिवादौ श्रदायगी की मुजराई चाहे या वादो के विदद्ध अपना 
दादा पैश करे । 


प्रतिवाद के चेही ४ स्वरूप हो सकते है. जो विशेष २ परिस्पितियों ओर दशाझों 
में काम में लाये जातें हैं| आवश्यकतानुसार चारों प्रणाली एक ही जवाबदावे में काम 
में लाई जा सकती हैं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रणाली प्रयोग में 
लाई जावे। 


जवाबदावा लिखने की एक से अ्रधिक रीतियाँ. प्रचिलित हैं| एक रीति जिसकी 
उसे श्रणघिक प्रथा है वह यद्द है की पहले अ्रज्ञीदावे की प्रत्येक घारा के विषय में इन- 
बारी, स्दीकारी या अ्रस्वीकारी लिखी जाती है। इस प्रकार श्रज्ञीदावे के सब धाराह्ों 
की दावत बिरूने के वाद अ्रतिरिक्त बयान ( उज्रात मज़ीद ) या इसी तरह के शब्दों से 
रुरनाभा करके मुद्दायलद् के विरोध लिखे जाते हैं जिनमें मुद्दायलह का कुल मुक़दसा 
लिएा जाती है। 


दूसरी रीति यह है कि श्रर्ज्नीदावे के एर फिकरे की बाबत इनकार या स्वीकारी होना 
या न शोना लिखते हुये उस फिक्रे का पूरा जवाब मुद्दायलद की ओर से एक या एक से 
अऋषिदः विंक़रों में लिख दिए छाता ९। जब हृ6 प्रक(र चर्ज्ीदावे फे एक फ़िक्रे का मामला 
पूरा ऐ जाता है तो पूसरे पिक़रे की बादत इनकार, स्वीकारी या श्रस्वीकारी लि 
दर उसका पूरा जदाद दिया जाता है | एी तरह दर फ़िकरे का जवाब देकर कुल वयान 
तहररीरी तैयार ऐेता है । 


होठरी यैति यह ए कि दाक्षीदादे दे; (फ़रिकरों का हवाला न देकर मुद्ायलद्द मुकदमे 
पी हत्द रटनाएँ दयान दारता है छोर उस सिलफितल्ले में उन घटनाश्रों के विपय में जे। 
ग़र्ई ते गयान दी ऐे। इनकारो या स्वीकारी करता है | 


शोध्गि के उदाहरण जे। हस पुस्तक में भागे दिये जावेंगे उनमें तीनों तरह के 

ब्यान त्रीरी मिलेंगे विन्हु सदसे उच्तम रीति यही होती है कि मुद्दायलह झर्ज़ीदावे के 
( प्रिक़रे पेश नग्रवार छेदे झौर उसकी दादत दयान करे कि उससे इनकार है या 
यह र्घोद्ार ऐे या स्दीकार नहीं ऐ या हतना स्वीकार है और इतना स्वीक्नार नहीं है 
कर उसदो दादत शट्रायहर दा उत्तर क्या है कौर पूरा उदाव उसी जगह लिल दे | 
जब पे पिढ़रे दा छदाद इस तरर झ़तम हा जावे तद दूसरा फ़िक्ररा लेवे और उसका 
नबार भो उसी त्तरर लिखे | फिर ठीतरा, थोया, पाँचदा क्रिरयस वगैरद शान्त तक 
हे जादे शोर ज्दाबद देदे दौर धरने घथ्नाद्ोोंे और कानूनी विरोष उचित स्थान 
ये दिराघ ण मुजराई दत्याटि ऋन्‍्द में लिए देवे। इस तरह 
द्रटद्समा बहतद जाए समन 
| 


हक 
निदत हो जाते हैं 


( ८४ ) 


प्लीडिंग के नियमों की पूर्ति भी उत्तम रूप से है| जाती है | जे बयान तहरीरी के नमूने 
आगे दिये गये हैं वह नहुबा इसी बनावट के हैं। 


प्लीडिंग में, नियमों के श्रनुसार कानूनी स्वत्व लिखने की आवश्यकता नहीं 
होतो परन्तु भनेक स्थानों पर ऐसा लिख देने से घटनाओं के समभने में सुविधा दोती 
है ओर बहुधा बढ़ाव बच जाता है। ऐसी दशा में यह लिख देना कि बादी श्रमुक स्वत्व 
का श्रध्िकारी है या प्रतिवादी उसका जिम्मेदार है भनुचित नहीं दोता। 


जहाँ मुद्दायलह मुजराई चाहता हो या अपना दावा मुद्दई के मुक़ाबिले में 
पेश करता दो, तो वह बयान तदरीरी में उन घटनाश्रों के लिखते हुये जिनसे ऐसा 
हक़ पैश हो, लिख सकता है कि वह मुजराई या अपना मतालबा पाने का अ्रधि- 
करा है | 


प्रधस भाग 


चतुर्थ अध्याय 
दरुवास्त, हछफी घयान और अपीछक 


१--द रुप स्ते' 


मुकदमा दायर हो जाने के बाद जब वह पहिली अदालत यथा अदालत 
श्रपील मे चलता रहता है, उसके सिलसिले में बहुत सी दख्वास्तें ज्ाब्ता 
दोदानी संप्रद्द की विविध धाराओं ओर नियमों फे अनुसार गुज़रती हैं, जैसे 
सुक़दसे की काररदाई रुकदाता, उसके एक अदालत से दूसरी अदालत में 
मुन्तक्किल कराना, हुकम इमतनाई निकल्षत्राना, रिसीवर नियत कराना इत्यादि। 
जब कोई दादा या प्रपील फिसी एक फरीक़ फी अनुपस्थिति में डिगरी या 
टदिएसिय हो जाता है दो उसको नम्दर पर लाने के लिये दख्वोस्त पेश होती 
है, ज् सुप्तादसा एक घअदालत से एक फ़रोक के हक़ में निर्णय हो जाता है तो 
सफल पक्ष इस तजदीझ की डिगरी के असफल पक्ष के विरुद्ध जारी करने के लिये 
दृज॒राय वी दस्वरित पेश करता है और झ्रसफल फरीक उसमें उजञ्जद्गार होता 
हऐ । यदि अदालत अपील से पहिली अदालव का फैसला मनसूख हो 
जाता ऐ छोर पहिली अदालत से सफल पत्त ने इजराय डिगरी से कुछ लाभ प्राप्त 
वर लिया होता है तो अपील से जीतने वाला फ़रीक् उपके मुक्ताबले में वापसी 
बी दसुवारित पेश करवा है। 


एल सद दख्दास्तो के अतिरिक्त एक अदालत की डिगरी और अगब्न्य 
आताओ के विरुद्ध अपील की दस्वरसस्‍्तें, जे मूजवात अपील या याददाश्त भपील 
पे दाम से दोली जाती हैं, पेश होती है, ओर हर अदालत दीवानी की डिगरी या 
एबस की तज्बीऊ सानो, निर्णय पर फिर से दिचार करने, की दर्स्वास्त हो सकती 
?ैं। रछ॒राय छियरी में जे कारदाई होतो है इनके सिलसिले में बहुत सो दख्वारतें, 
सच्रदारी, मंतुछी नीलाम दत्यादि वी सुद्धरती हैं। रन के मुकदमों में प्रारम्मिक 
शिगरो दे; पात अंतिम छियरी इनने की दर्दासख, और यदि आड़ की 
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झायदाहु व नोहास से पूरा रुपया वसूल नहीं होता, ठो जात के मुकाबले में 
दिगरी बनवाने बी दरुदास्त दी जाती है।इस तरह पर अनेह प्रशारकी 


*०अह ह हद न श्े 
टरुबएर पेश होती है | 


( ८६ ) 


उन दख्वा[स्‍्तों के अतिरिक्त जे किसी दीवानी के मुकदमे था अपील 
के सिलसिले में दी जाबें, दीवानी की अदालतों के बहुत सी ऐथी दख्वरस्तिं 
सुनने फा अधिकार होता है जिनका सम्बन्ध किसी मुकदसों से नहीं होता, 
से किसी अवयरक ( नाबालिग ) का संरक्षक नियत करते, संरक्षक ( वल्ली ) के 
इजाजत इन्तकालज् देने, साटीफिकट उत्तराधिक्रारस्वत्व ( विरासत ) या प्रोवेट 
प्रबन्धक-पत्र ( चिट्टियात एहतमामतकों ) हासिल करने, देवालिया क़रार दिये 
जाने इत्यादि इस्र प्रकार की दरुवास्‍्तो पर जो कारवॉड होती है वह मुत्तकर्रिका 
मुक़रमे कहलाते है ओर जाता दीवानी संग्रद्द ऐसी कारवाई से लागू होता है। 


५, असाधारण और सुतफरक द्रख्व्ातों के बनाने के लिये भी वद्द सावधानी 
बतनी चाहिये जो कि प्लीडिय बनाने के लिये ओर यह ध्यान रखना चाहिये कि 
उनमें अनावश्यक घातें न लिखी जावे ज्ञिनसे उनका आकार न बढ़ने पावे किन्तु 
जिस उह श्य के लिये दरख्वास्त दी जावें उसको पूर्ति के लिये उचित घटनाएँ और 
बयान उललखित किये जावे | 


यह जानने के लिये कि प्राथना पत्र में क्या लिखा जावेगा यह क़ानून 
जिसके आश्रित द्रख्वास्त दी जावे ध्यान से पढ़ लिया जावे। जाप्ता दीवानी 
संप्रह ओर अन्य कानुनों की भिन्न भिन्न धाराओं में प्रायः वे सब बाते 
विवरण !सद्दित लिखी हुई हैं जिनका किसी एक द्रख्वास्त में लिखना, जो 
उप्त कानून के अनुसार दी जावे, आवश्यक होता है जैसे जाप्ता दीवानी 
संग्रह की धारा १० में मुकदमें की कार्यवाही को स्थगित कराने के लिये ; घारा 
२४ में मुकदमें को इब्तकाल कराने के लिये ; आर ३३ नियम २ में मुफलिसों के 
लिये या अवयस्ू का संरक्षक बनने के लिये एक्ट ८ १८६० में ( धप्रधा'तांशा 
बाते जञ/08 4७ 4890 )। या देवालिया के लिये क़ानून देवालिया ( ?7०शां॥- 
लंध [ए8णए००८ए 8० ) ऐसी दरख्वास्तों में यह विशेष ध्यान रखना चाहिये 
कि कोई विवरण जो उस क्लानून के अनुपार लिखना आवश्यक दो दरख्वास्त 
में छूट न जावे, जहाँ तक दो से वे दी शब्द प्रयोग में लाये जावें, जे। 
उस क़ानून के अलुपार जिधके अआध्रित द्रख्वास्त दो जावे, आव- 


श्यक हों । 


दरख्बास्त के सिरनामे में अदालत का नाम लिखने के बाद प्रार्थी (साय) 
का नाम और विरुद्ध पक्त ( फरीक साती ) का नाम लिखना चाहिये। यदि 
द्रख्वास्त किसी नम्परी या मुतफर्रक मुकदमे के सम्बन्ध में दी गई हो तो उस 
मुकदमे का नम्बर और वर्ष अदालत के नाम के नोचे लिखना चादिये। बढ़ 
क़ानून या नियम जिसके अनुसार दरख्वार्त दी जावे, पिरनामे के नीचे लिखा 
जञावे। जिछ प्रशनार से भिन्न २ दरख्वास्त लिखी जाती हैं वे इस पुम्तक के 


( ८७ ) 


द्वितीय खंड में दिये हुये लमूनों से सुगमता से जाने जा सकते हैं, उनको ध्यान से 
देखता चाहिये । 


प्लीडिंग को तरह घटतायें जो द्रख्वास्तों मे लिखी जावें शुद्ध और स्पष्ट 
ओर संक्षिप्त रूप में दीजावें | उत्तको भिन्न २ धाराओो में विभाजित किया जावे 
शोर जहाँ तक हो सके एक घटना एक धारा या पैरा में लिखी जावे ओर पैरो पर 
नम्दर डाले जावे | जहाँ पर आवश्यक घटनायें अनेक हों या पुराना व्यवहार हो 
तो ऐसी घटताओए को तारीखवार या प्यत्य सिलसिले से लिख देना चाहिये । 


अ्रनेक दरख्वास्तो के समथैन के लिये हलफी बयान ( शपथ पत्र ) देना 
कामून से जरूरी होता है जैस पंचायती फैसले के विरुद्ध एतराज, उत्तराधिकारी 
का नाम घढ़दाना, रिसीचर लियत कराता इत्यादि। अन्य साधारण दरख्वारतो 
के समर्थन के लिये सी अदालत दयात हत्फी साँगती है। जहाँ पर दरख्वाश्त 
भोर घयान हलफी दोनो में एक दी घटनाओ का वर्णन हो वर्दा पर यह्‌ उत्तम 
ऐता है कि उन घटनाओ के इलफी बयान में लिखकर दरख्वास्त में न दोहराया 
जावे घइरन यद लिखा जा झकता है “ उन घटनाओ के अनुसार जे। कि इस 
एरस्वारद की पुष्टि के बयान एलफो में दर्णत की गई है सायल प्रार्थी है क्लि.***** 
(त्यादि इत्यादि ” दरस्यारत की मालियत भी लिखना चाहिये जिससे अदाक्षत 
दा रसुप, दलदाना, दशीलो की फीस इत्यादि नियत हो सके। 


पस्त में प्रार्थना जे। कुछ हो साफ शब्दों में लिखनी चाहिये और उसके 
तीदे प्रार्थी या उछक वकील के हस्ताक्षर होने चाहिये। बहुत स्री दरख्वास्तो पर 
दस्दीका लिखना भी जखूरों द्वोता है। जेसे अर्जीदावा, तंरमीम करने की दरख्वास्त 
(त्यादि | ऐसी दरख्दारतो का अर्शादादा की तरह प्रमाणित भी करना चाहिये। 


एल सद प्रकार की दुरुवास्तो में से बहुत सी दख्वास्तें ऐसी द्वोदी हैं 
जिनवे, लिखत या दलाने में काह कठिनाई नहीं होती। इस लिये हर प्रकार की 


है बज ७» 


एरुइरतें के मृत देन से पुस्तक का अनावश्यक बढ़ाद हागा। इस लिये कंबल उन 


रएचास्ती के समूव दिये गय हैं ज्ञितके दनाने मे कुछ कठिनाई द्वाती है या जिनकी 
ब्ाष्त रादपाता वरते की ज्ादश्यकता है। 

शः आर 

ता व शजह्मून से उनझो ससधंन (ताइद ) के ब्यानहलफी बढ़ी 


तो 
छ्पा दि नियम्नों छोर दिये हुये नमूनो छा झूयाल रक्खा जाये बन 
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( दे ) 
२-बयान हलफ़ो (शपथ-पत्र) 


( आहठेर १९ ज़ाज्ता दीवानी संग्रह ) 


बयान हलफी अ्रदालत की बहुत सी कार्रवाइयों में दाखिल होते हैं। 
कभी वह अदालत के हुक्म से एक या एक से अधिक घटना घिद्ध करने के लिये 
पेश किये जाते हैं | कभी उनके देने की आवश्यकता मुक्तरमे से संबन्धित अन्य 
बातें प्रगट करने के लिये द्ोतो हैं, कभी दस्तावेज्ञात के मुआईने के सम्बन्ध में 
उनका दाखिल करना आवश्यक होता है। कभी वह सुक्तदमे के दौरान मे किसी 
द्रख्वास्व के समर्थन मे पेश किये जाते हैं | मुझ्दमे के। या उसकी किसी कार्य- 
वाही के स्थगित कराने, या अन्य हुक्‍्स निकलवाने, उत्तराधिकारी का नाम 
चढ़वाने, कुर्की या गिरफतारी कराने, रिसत्रिर नियत कराने इत्यादि की डिगरी 
बगेरह की दरख्वास्त के साथ बयान दलफो देना जरूरी दोता है जिस द्वारा 
अदालत के विश्वास दिल्लाया जाता है और उसका इत्तमोनान किया जाता है कि 
वे घटनाएँ जिनके शआ्रधार पर द्रख्वास्त दी जाती है, सच हैं । 


घयान दलफ्री नीचे लिखे नियर्मों के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिये-- 


१--बयान हलफ्री में सिफे वे घटनाएँ लिखी जावें जे। शपथ लेने वाला 
अपनेज़ाती इल्म से समथन कर सके । 


यदि बयान हलफो किसी मुकदमे की दरख्वास्त की पुष्टि में दिया जावे तो 
उसमें वे घटनाएँभी लिखी जा सकती हैं जिनका बयान हलफ़ी देने वाले 
के। विश्वास दो किन्तु शत यह है कि ऐसे विश्वास का कारण भी प्रकट कर 
दिया जावे । 


३--घयान हलफी प्रथक २ धाराश्रों में विभाजित हो ओर प्रत्येक धारा पर 
सिलसिले से नम्बर हो | 


४--जहाँ तक हो सके व्यवहार या घटनाओं के प्रथक ३ भाग अलग अलग 
धाराझं में लिखे जायें | 


इन नियमों के अतिरिक्त बयान हलफी के प्रारम्भ में बयान देने वाले का 
पूरा पता लिखना पढ़ता दे झोर यह प्रगट करना भी ज़रूरी होता है कि उसका 
उस्र काररबाई से, जिश्वमें बयान हलक्री वद्द दे रहा दे, या उसके फ़रीकों से, 
क्या सम्बन्ध दे | 


( ५ & ) 


बयान इलफी ऊे अस्त में तखदीक लिखना होती है। तप्तदीक में स्पष्ट 
रूप से लिखना चाहिये कि किन घटनाओ को बयान करने वाला अपने जाती इल्म 
से सच जानता है झर क्रिव घटनाओ को वह सच विश्वास करता है ओर 
वह ण्श्वास किस सुचना से या अध्य प्रकार से वह रखता है। तसदीक 
में स्थान और तारोख लिखी जानी चाहिये और उस्र पर हस्ताक्षर होना 
प्वाध्यि। 


क्योकि घअसत्य शपथ पत्र पेश करने चाले के विरुद्ध फोजदारी का मुकदमा 
चल सकता है इसलिये हलफी बयान की तैयारी मे विशेष सावधानी बतेनी 
चाहिये । वकील का कतंव्य है कि वह बयान दाखिल करने वाले से उन 
घटनाओं की जिनका शपथ पत्र में चर्णत हे! पूरी २ पूछर्ताछु करके त्तसदीक 
कर लेवे जिससे उस मनुष्य की या वकील की असावधानी से भविष्य में 
कोई दुष्परिशाम न उत्पन्न हो। बयान हलफी में यदि किसी स्थान या किसी 
व्यक्ति का उल्लेख होवे ते। धसका पूरा पता भी देना चाहिये जिससे उसकी 
पहचान ऐे सके । यदि बयान के लिये किसी दस्तावेज़ से सहायता ली गई द्वे। 
ते। उसका पता ओर विवरण देना चाहिये। ध्यान रहे कि बयान हलफी का* 
सशेधन नऐं ऐ। सकता परन्तु यदि कोई ग्रलती या घअशुद्धि हो गई हो या 
अस्य आवश्यक पटनायें लिखना जरूरी छ्लो तो दूसरा घयान छलफी दाखिल किया 
जा सकता हूँ । 


१-सृजवात श्रपील 


यृजशात या याददाएत प्यपीत्न वह्‌ पत्र होता है जिसमें वह ऐतराज़ या 
दजएत, (सृल कारण या तत्व) लिखे जाते हे जिनके आधार पर अधीन 
एादालत का फेजला सनसूख करने की प्राथना किसी पक्ष की शोर से 
एादी ९ । हे 

सृजबघ'त ध्यपील प्राथना पत्र की तरह नहीं लिखी जाती |इपफसे दूसरे 
5 थी शिकायत लिखना या सुकदसे के व्यहार की घटनाएँ लिखना चेऋार 
एत्त ऐ. एस ढिये ऐसा नही दरना दाहिदे। 

इलीदादा प्र फदाइ दाद प्‌ 
ध्टान्त का दाम हिट हादा हैं झिसमे अपीद दायर थी हू 
कपल कफ! पउऊबस्हर 


| 
प््णोद घर थे >> न लक के 

शाणो दा शान छोर सुक्दस वा सिस्तासा, यादी फरोदेन था नप्म 
ई त्ठ दबा 


४ न ४! 
रे हा उरता ई+ कं द्राा 08 का ह्द ् 5 
ऋरएण्श हुउजुछ दा धरा दा! तफस!पल कि ०8 घ्हश्ठ दर ऐप नर डी जावे कोर 
रूछ्घ शा 7७४३ प्र म्््छः च्जःड डर मी कर मल डा रा 8 
गालोेदद लिखरी या हिदे। इसवे दाइ दह शूल बारए शिनके छादार पर दा 


ण- 
५ 
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जिनकी वजह से भ्रधीन अदालत का फैपला संग व मंसूख कराना हो दर्ज 
करना चाहिये। अपील करने वाले पक्ष की प्राथना था चह दादरसी जिसका 
वह इच्छुक हो, भी साधारणतया मूजबात अपील में लिखी जाती है यद्यपि यद्‌ 
उसका आवश्यक अंग नहीं है क्योकि अदालत उचित दादरसी अपीलान्द को 
हमेशा दिला सकती है । ब 


सुकदमे के सरनामा में श्रपीलान्ट या अपील करने वाले का नाम पहले 
लिखा जाता है और उसके बाद रैसपौन्डैन्ट, विरुद्ध पक्ष या फरीक सानी, का । 
पक्षों के नाम के साथ यह भो लिख देना चाहिये कि वह पहिली अदालत में किस 


हैसियत से फरीक थे, वाद या प्रतिवादी, मुद्दे या मुदायलह, सायल या फरीक 
सानी जैसे-. 


(१) अ-ब--( पता इत्यादि )- मुद्दद या मुद्दायलह अपील करने वाला 
( अपीलान्ट ) बनास 
क- ख--( पता इत्यादि ) मुद्दे या मुद्दायलह उत्तरदाता (रैश्नपान्डैन्ट) या 


* (२) अ--ब--( पता इत्यादि ) डिगरोदार या मदयुन, अपील करने वाला 
( अ्रपीलान्ट ) बनाम 
क-ख--( पता इत्यादि ) डिगरीदार या मदयून, उत्तरदाता (रैसपान्डैन्ट ) 


फरीकेन के नाम के बाद उस आडेर या डिगरी का विवरण देना चाहिये 
जिसके खिलाफ अपील की गई हो, उसका नम्बर व साल, तारीख, नाम 
अदालत जिसने डिगरी पास की ओर नाम हाकिम इस प्रकार से लिखना चादिये। 

“अपील खिलाफ डिगरी मिस्टर या श्री **** मुसिफ, पश्चिमी, इलाहाबाद, 
जो मुकदमा नम्बरी ”*“ सन्‌ “* में ता०' सा०" सन्‌ “*केा खादिर हुई ।” 


“उपरोक्त मुद्दर॒ अपीलान्ट अदालत ज़िला जज इलाद्वाबाद में, खिलाफ 
डिगरी मिस्टर” “““-'मुं सफर, ग़रवी, इलाहाबाद, मुकदमा नं०*** * सन्‌ “जो 
ता०-*““मा०' “सन्‌” “का सादर हुई निम्न लिखित कारणों से अपील 


( देखे फारम ने० १ परिशिष्ट १ ज़ाव्ता दीवानो संग्रह ) 


मूजबात अपील में मूल कारणों के पहिले अपील की मालियत लिखनी _ 
चाहिये। यद्यपि जाव्ता दीवानी संग्रद्‌ में इस विपय पर काई नियम नहीं दिया 
गया, भिन्न २ हाई कोर्ट ने नियम बना रकखे हैं जिनसे अपील का तायून लिखना 
जरूरी होता है, क्‍योंकि कभी मुक्तदमे का एक अश डिगरी द्वोता है ओर बाकी भाग 
खारिज होता है और अपील उसी अंश की दायर की जाती है जिसमें श्रपील 


फिर टिता; पल मनपरिन समन 
]3 8८७ 0४5७ व, छष७ ], 5४83 033 साहइए ए०प5४ सपा 
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करने दाला पक्ष प्रसफल रहता है, इसके अतिरिक्त कोट फीस, वकीलों की फीस 
इत्यादि ऐसे नियत किये गये तायून के हिसाब से ही लगाई जाती है, इसलिये 
अपील और क्रास अपील की सालियत लिखनी चाहिये । 


चजूहात अपील वह कारण होते हैं जिनकी वजह से उस हुक्म या 
डिगरी के कोई पक्ष संसूख और रद कराना चाहता है।आडेर ४१ रझूल २ के 
अनुसार अपील करने चाल्ला पक्ष उन्ही वजह्ात पर बहस कर सकता है जिनके 

> ) के 0०.० 

उसने अपनी याददाश्त अपील सें दक किया हो यद्यपि अदालत अन्य चजूहात 
पर भी अपना निशय दे सकती है और अपीलाब्ट के अन्य कारणों पर बहस 
करने की आज्ञा दे सकती है परव्तु यह बहुधा नहों दी जाती! । कोई पक्ष अपना 
मुकदमा अपील में घदुल नहीं सकता त कोई ऐसी वजद्द उठा सकता है जिनके 
उसने प्रारंभिक अदालत से अपना पआधार नहीं किया? या जिनके उपने प्रगट नहीं 
दिःया+। इन सघ बातो का ध्णन रख कर अपील की मृजबात बतानी चाहिये। 


प्रथम अपील मे अधीन अदालत की शहादत समझते को गलती ओर 
दानून जो सुकदमे से छायू हो इसकी ब्रुटियाँ, दोनो पर बहस की जा सकती है 
इसलिये व६्‌ सप चजुद्ात सृूजबातच अपील में लिखने चाहिये ॥हितीय अपील 


प्रायः अधीन अदालत की कानून सबन्‍्धी गलती पर ही हो सकती है इसलिये 
दामूनी घुटियों पर अधिक ध्यान देना चाहिये। 


श्राटर ४६ खल १ के ग्रनुसार मूजबात अपील में (१) विरोध ( ऐतराज ) 

सक्षिप्त रुप से लिखे जायें, (२) उतमे शहादत, बहस या दयान न लिखा जावे, 
/ ३ ) प्रत्येक दिरोध एथक लिएा ज्ञावे शोर उतध्वपर सिलसिलेवार नग्बर डाला 
जावे (४) दह एत्तराज्न उप्त डिगरो से संबन्धित हो चिसके विरुद्ध अपील की 

जादे | इसके झ्रतिरित्त सुजध्यत अपील के साथ अधीन अदालत की तजबीज़ व 
ट्यरी की लक्ल, जिसके विस्द्ध अपील की गई हो दाखिल करना चाहिये । 


यदि दिल्ली विशेष कारण से नकल न मिल्ल सकी हो तो उसको बाद के दाखिल 
परते दी एज्ञाजुत ले ली छावे। 


या उसके वकील के हस्ताक्षर होने 
' लिखी ज्ञाती इसलिये अपील करने 


| 
4। 
थे 
हक ह। 
5 


( +- से भर कर & 2 
ऊिष्टर ६१ रूच बन ॥ पतुसार झप।ल दाल हजान पर दूछरा फराक या 
छपत, पछ पास ध्गइबजपर ! 8३ 9] 80707 (५ (४058 ५9-४०) 
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दाखिल कर सकता है | क्रास-अपील के लिये भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना 
चाहिये जो मूजबात अपील के लिये आवश्यक हैं, साधारण शब्दों के जहाँ तहाँ 
बदल देना चाहिये। 


सिरनामे सें “अपील” के बजाय “क्रास-अपील” ओर सिरनामा दे 
नीचे इस प्रकार लिखना चाहिये । 


“क्रास-ओवजेक्शन या एतराज़ खिलाफ श्रपील आ० 9१५ रूल २२ के 
अनुसार “'*“*( उत्तरदाता पक्ष का नाम ) की ओर से”। 


क्रास-अपील, अपील दाखिल हो जाने के एक महीने के अन्दर दायर किया 
जा सकता है। यह्‌ अवधि यदि अदालत श्पील चाहे बढ़ा सकती है। क्रास- 
अपील का नोटिस दूसरे पक्षी के अदालत की ओर से दिया जाता है ओर अपील 
यदि अदस पैरबी सें खारिज भी हो जात्रे, तब भी क्रास-अपील की सुनवाई की 
जाती है। 


द्वितीय भाग 


प़्थपत अध्याय 
अर्ज़ीदावों के नमूने 


१-ऋण या कज्ञा 


ऋण भिम्न २ प्रकार से लिया जाता है। साधारण रूप से सरखत, रुका 
टीप या तमस्सुझ, एन्‍्डी और बद्दी खाते इत्यादि पर कज़ लिया जाता है। ओर 
इसके अतिरिक्त कही-कष्टी जयानी लेन देन भी द्वोता है। इसलिये के की 
नालिएंं भिन्न २ प्रदार की होती हैं। 


इस भाग से शर्जी दादो के जो नमृरे दिये गये हैं वह हत उधार 
प्रासेसरी नोट, टीप था तमरसुक, फ्लौर पहीखाते इत्यादि पर लिये हुए कर्ज 
फी बाबत ए। एुष्डी व चक इत्यादि की नालियें अन्य भागा में आगेदी 
जावेगी । एर प्रदार की नानिश का नमूना लिखना असम्भव ही नहीं वरन वृथा 


थी ऐ । जो नमृने या एर दिये गये है उनसे हर प्रकार के ऋण की नालिश 
ग़सानी से तय्या< की जा सकती है । 


यदि दजो किसी दस्तावेज पर दिया यया है तो दावा उसी के आवपार 

पर ऐना बाहिये | यदि सादे कर्ज का दावा हो ते उममें कर्ज का दिया जाना, 
एसपी घछादायगी की ?तितन्ता ञ्लोर उसका संग होना ओर वह किन शततों पर दिया 
गया था प्यर्जी दादे से लिखना चाहिये। यदि दावा तीन स्गल के अन्दर है 
0 बज दी प्रद्यायगी के इकरार क्षा लि आवश्यक नहीं हैँ । यदि 
पा शहर दे; दहोखाते से लिखा हो या सुद्दायवह ने अपने हाथ से तदरीरी 
गी छर्जी दादे से इसका लिखना ज्झूरी नहीं है परन्तु 


|: 
है| 
कक। 
/+ 
न पक: 
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| 
श्र उपर दादा जिया ज्ादे तो इसका तल्खिना जम्रगी हू । जवाब 
ला कि श्त्तारा १०.6 कब ० अआकत्लए :फा बल्लका न अन्‍्कमक, की श्े | टटि 
5 से शुतयहृह बह सदता है कि कला दसुल होने झाबिल नहींहे क्ष्योक्ति 
ध [ः * की ३ 6 जप नल ्टः ्््‌ लक 2 वद्या गय 
६८! विसी शन्पाय उक्त या झरुचित घ ल्यि दिया गया था या दह 
घए थी शत से हल्जार गर सकता है | 
क्त्फिफ्ल त्त ध्ल्क्रक्जकू इफ्सक्तिणआ शक पस्न्चे दी प्ञाए्‌ फरऊरः रह अस्जाओ न पर 
८ एवाएाछएछपएना हरत हर दा इनट स्वाकश्ञानल भर हा मुद्दरर का | 
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साबित करना होता है । ओर यदि ऋणी अपने हस्ताक्षर के तस्लीम कर लेवे 
तब उसके यद्द साबित करना होता है कि उसने वह कर्ज़ा नहीं लिया | 


यदि दस्तावेज़ किसी अविभक्त हिन्दूकुल के फर्म के छ्वित में लिखा 
गया हो तो दावा अविभक्त कुज् के मैनेजर या फर्ता के नाम से फरना' 
चाहिये या उस कुल के सब बालिग़ सदस्यों के नाम से न कि ऐसे फर्म के 
नाम से क्योंकि अविभक्त डिन्दू कुल का क्रानूनन केई फर्म नहीं दो सकता। * 
यदि प्रामेसरी नोट एक से अधिक व्यक्तियों के नाम लिखा गया हो तो 
दावा सब की ओर से होना चाहिये ।* यदि स्टाम्प की कमी से प्रामेसरीनोट 
प्रमाणित होने के अयोग्य हो तो मुद्दे अपना ऋण अन्य शहादत से तब 
ही साबित कर सकता है जब कि वह ऋण प्रामेसरी नोट लिखने के 
पहिले से निकलता हो पन्‍न्यथा नहीं ।* इसलिये जहाँ ऐसे कम स्टाम्म 
के नोट पर दावा करना हो तो अर्जीदावे में पुरानी बकाया, माल की 
क्ोमत इत्यादि के प्रगट कर देना चाहिये जिससे उसकी शहादत दी जा 
सक्त। 


यू० पी० एग्रीकलचरिस्ट रिलीफ एक्ट १६३४ के पास हो जाने पर 
काश्तकार ऋणी के विरुद्ध कोई दावा तहरीरी लेख बिना दायर नहीं किया जा 
सकता ९ सुद्दई के वही खाते का इन्द्राज ऐपा तहरीरी सबूत नही माना जाता। 
इस कानून की घारा ३६ के अनुसार ऋणी को कर की तहरीरी की नकल देना 
आवश्यक है वरना सुददई सूद नही पा सकता । यदि सदर लेन देन करता हो तो 
उसके इस कानून के अनुसार नियम्र पूर्वक हिसात रखना चाहिये ओर उसकी 
चाषिक प्रतिलिपि ऋणी के पास भेज्ननी चाहिये।” 


तमर एठुक से डिया हुआ कणो 
तमस्सुक के दावो में कज़ंदार का तमस्सुक लिखना, रुपये का दिया जाना, 


सूद की शरह और वह शर्तें या शत जिसके तोड़ने पर दावा किया गया हो 
अर्ज़ीदावे में लिखनी चाहिये, परन्तु अनावश्यक शर्तों को लिखना नहीं चाहिये |” 
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8. देखो नमूना नं॑० ६ झोर ७। 


( ६५४ ) 


करिस्त बन्‍्दी तमस्सुक के दावे में क्रिस्त वाडिब दोने की तारीख और 
यदि कोई क्विप्त अदा की गई हैं। तो »दायगी का रुपया ओर तारीख लिखा 
जाता चाहिये। यदि किसी एक क्रिस्त के अदा न होने पर कुल ऋण अदा द्दो 
जाने योग्य होने का इक्तपर हो और तारीख वाजियो से सियाद गुजर जाने पर 
दावा डिया गया है। तो तमस्सुक के उत् विषय सस्बन्धी पूरे शब्द लिख देना 
उत्तम होता है। यदि मुद्दई ने कुज्न रुपया वसूल करने फा हक़ छोड़ दिया हो 
प्रीर सिर्क्त बकाया किस्तो का हो दावा करे तो उसके ऐसा छोड़ देना साफ 
तौर पर अर्जीदावे में लिखना चाहिये ।! 


दही छाते के आधार पर नाहछिशे 


यह दावे दो प्रक्कार के होते हैं एक तो वह चालिशें जे। कि बह्दीखाते के 
असली इन्दराजात्त पर की जाती हैं। दूसरी वह जिनमे आपस में हि्ताव हेकर 
दोनो पक्तो की अनुमति से बकाया चढ़ा दो जाती है | जहाँ बकाया चढ़ाने के बाद 
प्रतिदादी य। उसका मुख्तार दरताक्षर करदे ते उस तारीख से विनाय दावा पैदा 
पता 0। ( धारा ६४ क्वानून मियाद )। यदि मुद्दायज्ञह के हस्ताक्षर ऐसी जगह 
पर ऐ ते दाण असली इन्दराज़् पर ही फरना चाहिये परन्तु बकाया चढ़ाने 
की तारीख से मियाद लगाई जावेगी | प्रवधि बढ़ाने के लिये स्वीकृति 
या ( &टलोजा0रो०वश)णा। ) मिथाद के प्यन्द्र होनी चाहिये | जहाँ पर 
एव. से अधिक ऋणी ऐ तद एक के रवीक्षति से दूसरेके विरुद्ध मियाद 
नही बढती ९ प्यान रखना दाह्िये कि यदि कहुंदार बकाया पर दस्तझत करे 
शोर बद्ाया २० रु० से अधिक दे। ते एऊ झआाने का टिकट लगा होना 
दाएहिये। 


पिय[द-सापारण ऋण के दादा मे, जे हत उधार, रुका, टीप, नोट, बद्दी- 
खाते एत्णदि दे; आधार पर हो, मियाद त्तीन चप की होतो हैं, दस तारोख से 
जद वि; मुहर को दादा करने का अधिक्षार उत्तन्न हुआ । यदि ऋण की तदरोर 
प। रजिस्ट्री ह६ हो त्तय मियाद ६ साल हो दोतो है (४ 


₹ का प्र दि! के हि के 52 
एरइुहतलूद बज्ण से तारीख त्तहरोीर से ही सियाद झ॒य हो लाती है। 


२) -- ३ 
एसी नगना नेंन ८। 
६ फएोिप् बह एन. प «५ + दिल छाती 


00900 ७७४ 








( ६६ ) 
थदि श्दायगी की कोई तारीख नियत की गई हो तो उस तारीख से, यदि कोई शर्त 
नियत हो तो उस शत के उल्लंघन के दिन से । 
( १ ) #बाबत रुपया के जो कज़ दिया गया हो 
( मुक्तद्मे का सिरनामा ) 


( भ्र-- ब--) मुद्दे बयान करता है :-- 
१--तारीख... ... माह... ...सम्‌ .. ...को मुद्दई ने मुद्दायलद्द कों मुवलिग... *-*रू् 
कज़े दिये जो बतारीख,..... ...को श्रदा हो जाना चाहिये ये । 


२--मुद्दायलह ने यह रुपया सिवाय ...... . रु० के, जो उसने तारीख...... 
माह.««...सन्‌... ...को दिये थे, श्रदा नहीं किया । 

३--( अगर मुकदमे में कोई कानूनी तमादी लगती हो और मुददई उससे बचने 
का अधिकारी दो तो यहाँ पर बयान करे )-- 


जैसे-.- 

मुद्दर... माह... ...सन्‌......स ता०,..मा० ,, स०,..तक नावालिंगू (या 
पागल ) था। 

४--बिनाय दावा ता० ....-को पैदा हुई श्रोर अदालत को मुकदमा सुनने का 
श्रघिकार प्राप्त है। 

५१--दावे की मालियत श्रदालत के दशनाधिकार के लिये ,,... ... ...र० है ओर 
देने कोर्टफीस के लिये ...... रू०्हे। 

मुददई प्राथना करता है कि उसको .....र० मय सूद .....फी सदी, ता०... ..« 


से फैशले के दिन तक का, दिलाया जावे | 


(२) हत उधार कज्े की बाबत 


बश्नदालत 

न० मु० सन्‌ 

अहमदबरूश वलद मुहम्मदयार खाँ, कोम पठान, पेशा लैनदैन, साकिन 
मीरगग्ज इलाहाबाद मुदई 





# ऊपर दिय। हुआ नमूना न्नाप्ता दीवानी के श्रपेन्डिक्त (श्र ) शिद्दन १ का 
पहिला नमूना है। श्ौर अगले नमूनों में जो कद्दा गया है कि फ़िकरा नं० ४ व ५ 
नमूना नं०१ का दर्ज करो” वह इसी नमूने के फिकरा नं० ४ व ४ से श्रमिप्राय हे । 





( ६७ ) 
बनाम 


छेटे बल्द रमज़ानी, क़ौम कसाई, पेशा तिजारत, साकिन बहाहुरगंज 
इलाहाबाद मुद्दायलेद 


अ्रद्मदवक्श महई नीचे लिखा हुश्ला बयान करता है :-- 


--मुद्दायलेह के बाप रमत्ञानी ने सुबलिग् २०००) र० (दो दक्षार ) 
१६ जून सम १६३५ ६० को मुद्दई से मारफत उसके वली, मुहम्मद यार खाँ से कर्ज़ा लिया 
झौर ध्ुश्राहिदा किया क्नि श्राधा रुपया सब्र सूद १र० फी सदी १६ जून सन्‌ १६३६ ई० 


को और दकाया श्राधा रुपया मय सूद श्र फी सदी १६ जून १६३७ को भदा 
करे 
्ता। 


२-रमत्ानी ने एक हज़ार रुपया मय घूद ता० १६ जून सन्‌ १६२६ ६० को श्रदा 
कर दिया लेकिन बक्रिया रुपया ओर उसका दूद श्नदा नहीं किया । 


३--एसके बाद रसजानी की मौत दो गई । मुद्ायलेह उसका लड़का श्रोर 
दारिस ऐ ह्लौर उसकी जायदाद पर वाबिप़ है । 


४-ग्रदायलेह ने १६ दिसग्धबर सन्‌ १६३७ ६० के ८०] *« यूद में अदा किये 
श्रौर दृष्ठ छदा नहीं दिया । 


५-बतारीख ६७ जून सन्‌ १६३७ ई० को जिम रोज हि १०००] झ० और 
उसवा यसूद वाजिद एशओ मुहई नाबालिग (या पागल ) था झोर वह २० शअ्रगस्त 
सन्‌ (६४१ ६० को बाहियश हुप्रा ( या उसका पागलपन दूर हो गया ) इसी 
लिये दादा मियाद के अन्दर है | 


(--एसाद से मृदई के; प्रतिज्ञा किये हुए दिन तकु मुदायलेह पर 
रफया दाजिए ६ जा उसने तल क्ाजा करने पर भी नहीं दिये । 


जी 


७४-दिवाय मुखछास्मत ६६ जून सन्‌ १६३७ को पैदा हुई लेकिन क्षहर 
शा हा २६ शागस्त रुनू १६४१ इरोज़ दालिय होने मुहरई के (या) वरोज दूर 
छेने उराबे पागहपन के ) इमुकाम शहर इलाहादाद में हुआ शथौर अदात्तन को 
इरत्पगर र्गाझत हातह्हि ६। 


४ हे टेले पे रि छ 
८+आा लिएद दादा, कोस्-पौर देने द ऋझखत्यार अदालत के लिदश्वे 


0, 


मय ख़र्च नालिश, [सूद दौरान व आ्राइनदा वसूल होने के दिन तक बमुकाबले जायदाद 
रमज्ञानी के, जो मुद्दायलेह के कब्ज़ें में हे दिलाया जावे। 


तफसील दिसाब 


असल रुया..........|_|॒यआयऑयआयआयआयआयआयआयआयआयआय|_|_ रू० 
सूद एक रु० से० माहवारी के द्विताव से १६ जू 

सन्‌ १६३७ ई० से १५ मई सन्‌ १६४२ तक | १४० अं 
वसूल १७ जून सन्‌ १६१७ को..........|*|+|+|+|_|+|[पञ+-.. .. रू० 
बाकी...........////॒य<य<य<य<यआयआ|[]_-&.फ. रु०, 


( इबारत तसदौक, दस्‍्तखत मुददई, तारीख व मुकाम ) द० वकील म्रुहई इलाहाबाद 
१४ मई सन्‌ १९३२ ई०। 


(३ ) भवाबत कार्ज़ा नो प्रामेसरी नोट पर छिया गया हो | 
( सिरनामा ) 


( अ्र-ब--) वादी नीचे जिखी प्राथ ना करता है : - 

१--प्रतिबादी ने एक प्रामेसरी नोट वादी के,नाम श्रपने हाथ से ता० ..... 
को लिख दिया और,.....र० मय सूद १ रु० माहवारी इन्दुलतलब (या लिखने 
की तारीख से दो माह बाद ) अ्रदा करने का इक़रार किया। 

२--प्रतिवादी ने उसमे से कुछ श्रदा नहीं किया । 

३--विनाय दावा-- 

४०--तायून नालिश-- 

मुद्दई प्रार्थी हे कि उसको,........ रु० श्रसल और सूद मय खर्चा नालिश 
और दौरान व आाइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से 
दिलाया जावे | 





#नमूना न० हे के सिलसिले में ज्लीडिज्ञ का नियम नम्बर १३ और उसकी 
टिप्पणी जो तीपरे अध्याय में दी गई हे देखनी चाहिये। इस नमूने में दावा ज़िखे 
हुए प्रामेसरी नोट के झाधार पर है । 





च््ति 


( ६६ ) 
(४)#दूसरा नमूना बावत ऊर्ज़ा जो भ्मेसरी सेठ पर लिया गया है। । 


तन 


( छिरनामा ) 
दई निम्न लिर ९ >प 
उक्त मुद्दई निम्न लिखित प्राथ ना करता ६ -- 


--मुद्ायलेदह सुहई की दृकान से जो कि वाज्षार कसेरठ, दाथरस में है 
और डिस पर... ...नाम पढ़ता है कपड़ा की खरीद किया करता था 


२-6०... ..को कीमत परचा का हिसाव होकर... .. ३० पुददई के मुद्दायलेद 
पर बकाया निकले । 


६--मद्ायलेएह ने उसी तारीख को .. रू का प्रामेसरी नोट मुदरई के नाम 
हि ब्ि चर 
लिए दिया श्रोर एक़ृरार दिया कि उक्त रुपया मय सूद ॥) सेकड़ा माहवारी मुद्दई को 
उसते सोगने पर हयदा करेगा । 


४--मुदायचेट ने य€ रुपया अभी तक श्रद्धा नहीं किया । 
( यहाँ पर फिवरा नं० ४ व ६ नमूना नं० ६ का मज्नसूत लिखना चाहिये ) 76४ ए6 
( दादरसी या प्रार्थना ) 


(५) दीपा नघूना दादत कर्ज़ा जो प्रामेसरी नेट पर लिया गया हो । 
बच्भदालत सिदिल जज्ञ महोदय, बुलन्द शहर, अलीगढ़ 


भे० मु० सन्‌ १६ ...«« ० 


प्यारे हाल बलद मोटन लाल, वैश्य पेशा लैन देन साकिन मोरपुर परगना व 
तरर्साल झरना शिला हह्न्दशहर-सुदर । 


बनचास 


(>रशापेतिए, बह्द एरददस, क्ौम जाट, साक्नि मौज्ञा कज- 
२--मानहिर. 
(नि ह एादद्स, 











रेटे म॑ रूका, परएना व तहदसीन खुरजा, 
- 8 दि कि, द्दा बढ 
१-एरण्त्तिए, किला दुलन्ट्शहर--पद्दायलेद 
सक्>9०_ ५ रायएरीी 5 > १ ४... नटझूक २२ ० कली अप 
है गोर!--जढ प्रामिसमरों लाट दा सुझावज़ा दहू पहला दे जा या प्राइतरा नाट 
हि 8 हि आम < _ ४ 
५ घर के स्टाम्ाय की इर्स, या शोर 


( १०० ) 
प्यारे लाल मुद्दई निम्न लिखित बयान करता है ;--. 
१-राधेसिंह मुद्ायलेह नं० १ व गंगाबक्स ने जे। मुद्दायलेह नं०शेव ३ का 


बाप था ५,०००] र० २४ जून सन्‌ १९ . .. के मुद्दई से के लिया और यहद्द रुपया, 
एक रु० सैकड़ा माहवारी यूद के साथ माँगे जाने पर अदा करने का वायदा किया | 


२--राधेसिंह व गंगावक्स ने हस कर्ज़ के बाबत एक प्रामेतरी नोट मुदरई के नाम 
लिख दिया जो कि श्ररज्नीदावे के साथ दाखिल किया जाता है । 


३- असली मदयून गंगाबक्स मर गया है। मुद्दाश्नलेह नं०२व३ उसके लड़के 
व वारिस हैं और उसकी जायदाद पर काविज़ हैं ओर सब मुद्दायलेहम मुद्दे का रुपया 
अदा करने के ज़िम्मेदार हैं । 


४--यह कि १६ जून १६... ...ई० को मुदहद को १४० रू७* सूद में श्रसत्व मदयून 
से इस प्रामेसरी नाठ पर वसूल हुए, बाक़ी रुपया श्रभी बाक़ी है । 

१५--हिसाब से ... ...र० मुद्दई के निकलते हैं मुद्यलेदम तलब व तकाज्ा करने 
पर भी यह रुपया श्रदा नहीं करते । 


६-बिनाय दावा तारीख लिखे जाने रुक्‍्के से ( २४ जून १६,.. ६०) वमुकाम 
मीरपुर, इस श्रदालत की दृद के श्रन्दर पैदा हुआ । 


७- दावे का तायून श्रदालत के श्रख्तयार व केटफीस श्रदा करने के लिये 


मुदरई प्रार्थी है कि :--- हे 


(श्र ) दावा दिलाने .. . रु० के मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व भाईन्दा 
वयूल होने के दिन तक, बमुक़ाबले ज्ञात व जायदाद मुद्दाश्नलेद् नं० १ 
और बमुकाबले जायदाद मुद्दायलेह न० शव १ डिगरी किया जावे | 


(ब ) मुक़दमे के हालात के। देखते हुए जो दादरसी श्रदालत बहक इन्साफ 
समझे सादिर करे । 


( ६ ) बाबत कर्ज़ा जो त्म्मसुक इन्दुछतलब पर किया गया हो । 


बच्बदालत मुन्सकी कोन, अलीगढ़ 


) बेटे ला० क्ट्यानदात खतन्री, पेशा लैनदैन, रहने 


ला*« गंगाप्रठा श ४ 
35 कक वाले नगूला, हाल शइर कान, 'मुइन्ला मियांगंज, 
चर 
ला० क्शिनलाल मुह्ैयान, 


> क 


( १०१ ) 


बनास 

रंगरेज़, साकिन बरवे, तहसील 
विसौली, जिला बदायू--मुद्दा- 
यलेद । 


१--इसमाइल, वल्द करीसवस्स, 
२--श्रन्दुलमजीद. पत्द खुदाबक, 
मुदृह्यान नीचे लिखा हुआ बयान करते हैं :-- 


६३ -ता० १७ मई तन १६ ..... के मुद्दायलेद नं० $ व छुदाबक्स (जो कि 
पद्दायनेद् नं २ का बाप व मूरिस था ) ने मुद्दाह्यान से ६००] रुपया नकृद कर्ज़ा लिये 
भ्रौर एक तम्मसुक लिख दिया लिस में वह रुपया मय समय सूद ॥&] आ« संकड़ा माहवारी, 
मागने पर ऋदा करने का इक़रार फिया। सूद का रु० छः माही देना ठदरा श्लौर अगर 
यह रुपया छठे मप्तने ने अदा है। तो यह इकरार हुआ कि सूद का रुपया झसल में जोड़ 
दिया जादे श्ौौर यूद दर सूद उक्त दर के हिसाब से वदूलयाबी के दिन तक लगाया जावे | 


२-तठा० २६९ जून स १६ . ...के दल्तावेत फे लिखने वालों ने १५०) ६० 
श्रसख व यूद यें श्रदा ब्यि और यह वयुल्यादी तम्मसुक पर अपने हाथ से लिख कर 
दस्तऊत दार दिये | 


६-श्सके बाद खुदाबइक्स पा देहान्त हो गया। मुद्रायलेह न० २ उसका लड़का 
ि |] गे (7 
८ उत्तराधिवारी है प्लौर उसकी जायपदाद पर प्रश्िकार रखता है । 


४-टएिसाब से .,,०० सुदत्यान के निदलते हैं भौर उनके इस रुपये के 
व्यूल़्न दारने दा एड मुहयलेह नत १ व शायदाद खुदावस्स (जोकि मुयहालेह न २ 
रे, बरज में ऐ ) से दासित है । 

५-४ यहेए से ६६ दार रफ्या मांगा गया लेब्नि वे देने को तैयार नहीं हुए । 


६--विनाय दादा ६७ मई सन्‌ १६... ..तारीव लिखे ज्ञाने दस्तावेज़ से शहर 
दे।ल में फदालत वे एहों पे अन्दर पैदा हुश्ला | चूँकि १५०] 5० २१ जून सन्‌ १६ ..... 
थे। टिया गया है दाश ्प्दर मियाद है । 


ध 


€--माहियत दाहे की छदालत के ऋधिक्षार दा देप्ट फ़ीस दे लिये... ...रु० है | 
८--एरई प्राषी है दि- 

टारा टिका पने . ... ..० #सरुल ओर दृद जैसा कि नीचे हिलाब में 
टर्ए।थ्ा ९, #ए एच गाजिश रा दूद दौराद 


च्बुप 


८ दझारन्टा इखुल हनन तभ म्रद्यायलेह 


*८ £ दा एात व गायदाद के खिल्लाए की लायटाट खट्ाबइब्स से खिज,प जो महयलेजड 


पसुरइ स॒एण 


( १०१ ) 


कुल २ साल १ महीना ४ दिन का दर |& सेकड़ा क्‍८688033२५ 
माहवारी वसूल ता० २१ जून १६-- के 


मम लि रू० 
बाक़ी ००४ ०«%६८६% में ० 
सूद २१ जून १६९-- से २१ मई १३-- तक कुल २३ 

माह का दर |) सेकड़ा महावारी..............._+ _&..-»०५- रु० 
कुल जोड़ ५०० ००० ० 


तसदीक की इबारत 


दस्ताक्षर मुद्देयान 
7 वकील 


(७ ) बाबत ऊर्जा जो नियत तारीख के तम्पसुक पर छिया हो । 
(सिरनामा मुकदमा) 
मुहरई नीचे लिखी श्र्॒ज करता है :-- 


१--ता० - माह......सन्‌ के मुद्दायलेह ने एक तमत्सुक मुद्दं के नाम लिख 
दिया श्रौर उनमें इक़रार किया कि वह ६००) मय सूद रु० १॥) सेकदा मादवारी तारीख 
लिखी जाने तमस्छुक के एक साल के शब्रन्दर श्रदा करेगा। यदि वह आधा रुपया छः महीने 
के अन्दर भौर बक़ाया रु० एक साल के अन्दर बेबाक कर दे तो सूद १|] से० माहवारी 
के बजाय १] रु० सेकड़ा माहवारी लगाया जावेगा और यदि रुपया अदा न किया जावे 
तो मुद्दा्नलेद सूद दर सूद छु: मेद्दी १.) से० माइबारी बेबाकी होने के दिन तक देने 
का क्षिम्मेदार होगा | 


२-मुद्दायलेद ने आधा रुपया और उसका सूद जैसा प्रतिशा किया था छः 
महीने के श्रन्दर दे दिया | लेकिन बड्िया आधा रुपया और सूद १ साल के शअ्रन्दर 
नहीं दिया । 

१--लिखे हुए दस्तावेज के हिसाब से जिसके बिनाय पर यद्द दावा किया 
जाता है......र० मुद्दई के मुद्दायलेद पर बाक़ी है जो श्रभी तक मुद्दायलेह ने श्रदा 
नहीं किये | 


३--विनाय दावा :०- 
१--तायून नालिश :-- 
( दादरसी की प्राथ ना ) 


( १०३ ) 
(८ ) बाबत कर्ज़ा नो फ़िस्तबन्दी तमस्सुक पर किया गया हो । 
बश्प्रदालत सिविल जज बदायूं । 


न० मु०.,.. «सेन १६... 


( १ ) शरीफुद्दीन, बेटा, ( २) घुस ० नजीमुल्तनिसा, बेटी, रफीउद्दीन, साकिन 
एसलामनगर, कौम शेज़ , पेशा ज़्मीदारी--सुदृइयान । 


बनाम 


( १ ) बद्ादुरश्रली, लद॒का, (२) झुउ्म्मात महरुलनिसा, लड़की ( ३ ) मु० 
कलमुमलनिसा, बेवा श्रद्मदअली, साकिन इसलाम नगर क़ोम मुगल, पेशा खेती-- 
मृद्दायलेह म 


म़दृायान मज़कूर नीचे लिखा बयान करते £ :-- 


श-श्रत्मदश्नली मुरिस मुद्राभलेहम ने ता० १० झअप्रेल सन्‌ १६३३ ६७ के 
६४००] ए० रप्रीडद्रीन मूरिस मुदृश्यान का पएला फर्ज़ा ब्बूल करके एक तमस्सुक, 
हिस्वे, ठापर विवि यह नालिश की जा रही ९ लिख दिया। उसमें हृकरार किया कि मतालबा 
८००] र6 थी छमाई बदिरतों से बिना हद के ऋदा करेगा प्रौर पदिली क्स्ति ता० १० 
शबतूदर र६्‌ १६३१३ और दूसरी ता० १० श्रप्रेल सन्‌ १६३४ के श्रदा करना ठ६रा और 
बार) विरतें सी हिसाब से १० झाकतूबर व १० अऋपष्रेल दे। हर छमाही, जब तक कि रुपया 
रेशाक ने हो ऋदा करना ठएरा छोर विसी किस्त के नियत ठमय पर न दिये जाने पर कुन् 


रपया एव साथ मय ६ रपया से ० माहवारी दृद, बाहदा पूरा न करने के दिन से देना 
बूरार पाया | 


२--ता« !०« भ्रस्तूवर १६६३३ ६० के झहमदशग्नलोी ने पहिली किस्त अ्रदा करदी | 
एस बाए उसका देधान्त हो गण | 
३--शगायलेहटम मृतद ऋपमद इली के उच्र्याः 


घकारी हैं झोर उस्की स्म्पत्ति पर 
% पर दिए हुए ६३। 


( १०४ ) 


६--नीचे दज किये हुए द्विसाव से १९२६॥] रू० श्राज की ता० तक मुद्दायलेदम 
को देने चाहिये । 

७--मुदृहयान इस कर्णे के रुपये को, धृतक अहमदश्बली की जायदाद से, जो कि 
मुद्दायलेहम के अधिकार में है, वसूल करने के हक़दार ई। 

८--श्रहमदश्रली की जायदाद में से, एक मकान जो कि मुद्ृल्ला शाह पाड़ा शहर 
कोल में है मुद्दायलेदस ने २८००) रू० को बेच कर रुपया प्रपने ज़ाती काम में लगा 
लिया है इसलिये कर्ज़ के २८००] २० के लिये मुद्दायलेहम की ज़ात ब जायदाद खाण, 
देनदार है। 

६--मुद्दायलेहम से इस रुपये के वेबाक करने को कहा गया ग्रौर एक रजिस्टड 
नोटिस भी दिया गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते ओर न कुछ अदा करते हैं। 


१०--विनाय दावा दूसरी किस्त न देने पर ता० १० अ्रप्रेल १६३४ को इसलाम- 
नगर मे, अदालत की इ॒दों के श्रन्द्र पैदा हुआ । 

११--द!।वे की मालियत कोर्ट फीस देने व अदालती अ्रधिकार के लिये ६६२६॥) 
रु०्हे। 


इसलिये मुद्दई प्रार्थी है 

कि उसका दावा ६६२६॥) रु०मूल मय सूद और खर्चा नालिश व सूद दौरान व 
आ्रइन्दा वयूल होने के दिन तक असली मदयून मृतक श्रह्मदश्रली की सम्पति के खिलाफ 
जोकि मुद्दायलेहम के अधिकर मे हे डिगरी किया जावे और इधी रुपये में से २८००) २० 
तक मुद्दृदयान को डिगरी वसूल करने का हक़ मुद्दायलेहम की ज़ात व खास जायदाद से 


दिया जावे। 
( यहाँ हिसाब का व्योरा देना चाहिये ) | 


(९५) बदनी या सद्ठा के तमस्सुक पर दावा । 
(सिरनामा ) 

( श्र--ब--) मुदई नीचे लिखा बयान करता है-- 

१--ता० .....को मुद्दायक्षेद्द ने मुदई के पद्िले कज़े के... ...रु० श्रपने ऊपर कबूल 
करके एक तमस्सुक एक रु० सैकड़ा माहवारी सूद पर मुद्द के नाम तदरीर कर दिया 
और इस तमस्पुक के भ्रतल व सूद की अ्रदायगी में उसने अपनी रबी सन्‌ १३-- फसल! 
की गेहूँ की पैदावार को १० सेर फी रू० देने का इक़रार किया भौर ऐसा न करने पर 
ता०...के बाज़ार माव से मय युद इन्दुलतलब अदा करने का वाइदा किया । 

२--मुद्ायलेद ने शकरार के बमूजिव मुद्दई के हवाले ग्रल्ला नद्टीं किया । 

३--गेहूँ का भाव ता०-- को बाजार में (६ फी रुण था। 


( १०४ ) 


४ - दाघ्तावेज़ की शर्तें। के बमूजिव, दिसाव से मुदई के मुद्दाश्नलेह् के ऊपर-- <० 
निच्लते हैं जो उसने अब तक अदा नहीं किये। 


१--विनाव दावा ( सद्दागलेह के इक़गर न॒पूरा करने के दिन से ) 
(--तायून दावा :-- 
प्रद की प्रार्गना ; -- 


( १० ) क्ष्वादत कर्ज़ा नो दही झाते पर छिया हे। | 
€ मुकदसे का सिरनासा ) 


उपरोक्त वादी निग्नलखित प्राथना करता है-- 


शो /5 


५ -प्रतिवादी व्यवसाथ का बाग्बार रामगोपाल मेहनज्ञाल के नाम से 
दय् 


ञ २-प्रतिवादी, बादो की दुकान से जिस पर बृनलाल प्यारेलाल नाम पढ़ता है 
जोर हो दापरत मे रिथित ६, तिजारत वे, वराम के लिये रा कज़ लेते थे जो कि उनकी 
दृदान पे, बएखाते ये प्रतिवादियों 3, दुकान वे नाम लिएा जाता था और उसके समय 
रसय पर देते रते मे । 


३-प्रतिब/दिया। दे। खातें पर ||] रू० सें० साहवारी का यूद लगाया 
दावापा । 


जक - बे न्‍ िक हल्‍मट ह 
४“-तोा० “ “सेहा०« ''तज “ * ८० वादी के बहीछाते मे प्रतेवादियो के 
न्नक 230 ४४ | इन कलर: /मकक 
नाम पड आर ० उन जमा ह२। 
'अी शत खा आप न से 
४ --नीएे दिये हुए हिसाव के इद्रदुधार७* * रुष मूल व ब्चात्र मुद्दाश्वलेइम के 
हर मर कक 8 पा हई | स््ि 
दाढ़ी ६ ए। रुहालेटम ने तवाज़ा दरने पर नी पश्रटा नहीं किया ' 
ब्रज न्ग्जु न्‍ ्स् ्प्हि जहर र्ज्छः न न है टिक ३ का #०० «को हे ब्र्ल्श 7 +4- बे 
%सर]_+प ८ १र। पवन से दिए, तार ररहृटाद हर सुछू रपदा सुद्याप्लइस 
हे कु हा ल्‍ खा कल 
0७ शा) दिवाशा ही "पर उल्दा दादा दिदा हपय तें। निक्ष्ता म०ण ४ एक 
(ज्उगा शाएतपे-. 
हक लत कक, , कर 0 उदोडो की / इक 55 लोड ८ बंद 
इ। ६ लिप.) एए इच्ूच' जछ्ञ उत्से तरादईात इरते पा मे, हटा मार किए ! 
37४7 ८ 5 > की. आय ० के ७ 2 52 55 बज 
$ए दबरा 7६०४ ६ रद पक पर पा 0 पल पहन 7, जुट पट कलह 


( १७०६ ) 
६--बिनाय दांवा :-- 
७--दावे की मालियत :--- 


( प्राथंना ) 


(११) & बाबत कज़ा बकाया नो हिसाब होने पर 
स्वीकार कर लिया गया हो 


( सिरनामा ) 
उक्त मुद्दई नीचे लिखी प्राथ ना करता है | 


१-मुदई लैन देन का कारवार करता है ओर मुद्दाश्नलेह श्रनाज की दूकान 
करता है | 


२--मुद्दाश्रल्ेदद, मुद्दं से कर्जा लिया करता था ओर यूद व हिछाव ॥|) सै० 
माहवारी देता था। 


१ (अम्मा १७ फरवरी स० 8:20 से लेकर जून स०ौ**** तक फरीकों में ता० ००००० 
सन्‌“ “के हिसाब द्वेकर “४ ** रु० मुद्दई का मुद्दाभ्नलेद के छपर निकला | 


४ -हिसाब लेन देन भौर बकाया का मुद्दई की दूकान के खाते में दर्ज है। 
मुद्दा प्रलेंद ने बक़ाया स्वीकार करके उध्त पर अपने दस्तझख्त कर दिये और टिकट 
लगा दी । 

१--मुद्दाग्र त्तेह् ने बकाया का रुपया और उसका झूद श्रभी तक अदा नहीं किया । 

६--बिनाय दावा-- 

७-दावे की मालियत--- 


(्‌ 
प्राथना 


(१२ ) बाबत कर्ज़ां के जे। हुन्ही छिख कर छिया गया हो । 
( सिरनामा ) 


मुहई निम्न लिखित प्राथ ना करता है-- 


#नेट-- यदि श्रापत के चलते हुए हिसाब की बक़ाया मनज़र न की गईं हे 
तो भी इसी नमूने को जहाँ तधोँ बदल कर काम में लाना चाहिये । 
$ नाट--हुन्डियों की नालिशों के नमूने श्रागे हुन्डी के प्रकरण में दिये गये हैं । 








( १०७ ) 
१-समुद्दा ग्नलेह, फ़म रामचन्द्र सोहन लाल वाकै बिलराम के मालिक हैं। 


२--मुद्ाभलेंद ने ता० "** “को ६००] रु० १) रु० सै० माहवारी सूद पर मुद्ई 
मे कन्न लिये श्लौर २ महीने बाद श्रद्ा करने की प्रतिज्ञा की | 


३-मुद्दाश्रलेह ने दो महीने का सूद पेशगी मुद्दई को दे दिया और कक्ष' के 


रुयये के बदलें में दो महीने को मुदती हुस्डी अपने फ़र्म के ऊपर मुदई के नाम लिख 
कर देदी | 


४-दो मह्दीने ब्यतीत दवा जाने पर भी श्रभ्ी यमुद्राश्नलेदम ने हुस्ही का रुपया 
ध्ादा नएीं किया | 


“पेंद की दर *) रु० से० माहवारी फरीकैन में ठद्दरी थी। म्रुहई हुन्डी के 


उपये पर, रुपया श्रदा न है।ने की तारीख से नालिश करने के दिन तक, स॒द का 
एच दार ६। 


६--विनाय दावा ता० * हुन्ही को मियाद खतम देने के दिन से मुकाम 
विलराम में पैदा हुई और श्रदालत के प्रधिकार नालिश सुनने का दाठिल है। 

७-दादे की मालियतः-- 
गृदृई प्रार्थी ऐै :-- 


वि. र० प्रसल प सूद ( जैता नीचे त्सिद में दिया है ) मय खर्चा नालिश 
व सूद दारान व पश्राएनदा, दसुल ऐने के दिन तक की छिगरी की जावे | 


( ट्साब का ब्यारा ) 
( १३ ) #ख़रीदार की ओर से तम्पसुक के कर्ण की बाबत | 


( सिरनामा ) 


श्र निम्नलिखित प्राधना वर्ता ३ 


एश्ताण्ल्षेर नं० ९ दाल ७ जनररी सन्‌ १६-“*६० का ०५) फट हुदा प्रलेइ 
से तशस्टुद पे अपर बक् हिये कोर इस रुयये को १) रू से* माहवारी सूद के 
राण शहद पर झादा बरने दी ए्रतशा दी | 


२६-रएपा एर रूट छ, माही छटा बरना दर॒रा छीर ऐसेा न बरने पर यह टहरा 








करोट -बहछ्ू इ'ाा लशों दे घाजोरादि, हो 
श डर बच तरह में हिए। शुया ऐ ही 
इहक तरुण सााहिद | 


( शएै०८ ) 
कि सुद का रुपया मूल में जाड दिया जावे और १ ) र० से० माहवारी के द्विमात से ही 
सृद दर सूद लिया जावे | 
३-मद्ाश्रत्तेद न॑० १ ने मद्दाग्लेह नं० २ के ऋण के रयये में से कुछ श्रदा 
नहीं किया । 


४--मुद्दा अलेह नं० २ ने अपना श्रमन् व सद का रुपया बसूज बरने का इक 
ता०,.. . को बैनामा करके मुहई के हाथ बेच दिया श्रोर भ्रव मुहई उसका मालिक 
शोर रुपया बयून करने का हकदार है। 


५--इस बै की सूचना मुदृ/अ्लेद न० १ के रजिस्टड नोटिस से ता० «« .. को 
दे दी गई थी । 

६-सुद्दाग्रलेद न॑ १ ने रुपया प्रभी अदा नहीं किया | 

७--हिसाब से मुद्दा अलेह नं० १ पर .. . रु० निकलते हैं श्लौर यही मालियत 
कोट फीस देने व अदालत के छाखत्यार समाश्रत के लिये हैं । 


८--विनाय दावा तमस्सुक लिखे जाने के दिन, ता०... .. से अदालत की 
अधिकार सीमा के अन्दर पैदा हुई श्रीर श्रदा्तत के। मुक़दमा सुनने का हक़ हासिल है । 


“मुदई प्रार्थी दे कि--उसको .. ...रु० मय खर्च नाजिश, यूद दोरान व आाइन्दा 
झपया वसूल होने के दिन तक मुद्दा श्रत्दे नं* १ से दिलाया जावे । 


२ “थदायगी ज़ायदाद 


यदि किसी व्यक्ति पर दुसरे व्यक्ति के हिसाब से १००) रु० निकलते हों 
कौर पहला व्यफ्तिदुसरे व्यक्ति के किसी श्रम से १४०) अदा कर देवे तो अधिक 
दिया हुआ १०) र० पहला व्यक्ति वास्स माँग सकता है। कभी २ वसूल करने 
वाला भी गलती से अपने ऋपये से अधिक चसुत्न गर लेता है ऐसी दशा मे भी 
पहला व्यक्ति उस रुपये के वापस पाने का अधिकारी होता है । 


ऐसे दाने धांगरेजी से ७ ॥०ता०ए गे शाते ए॥९८ल॑ए०१ ?” के नाम से कहे 
जाने म। इस देनों प्रझ्वार के दावों में सुद्ददे वा रुपया सुद्दाझलेह के कठ्जे ओर 
उपयाग में रहता। ह ओर मुद्दाअलेइह उसके सूद सहित, ज्ञो क्लि हरजे के रूप 
एे संसा जा सकता है बापिस करने का जुम्मेदार होता है। यदि अनुचित दबाव 
से रुपया या कोई वस्तु सुद्दई से ले ली गई हो ते बानन मुआआडिदा की घारा ७२ 
वे झनुसार उसकी वापसी का भी दादा दा सत्ता है परन्तु ध्यान रहे कि क्रानून 
ने झञानमे थो कारण यहि गलनी हुई दे। ते दावा नहीं हे सत्ता, वाकप्मात की 
गहादी से ही शिचाय दावा पैदा शिती है ।! 


+ 


पियाद - न दादो मे अदधि प्राए: ४ साल की टिती है जिससी गणना 
ध्ादायशी या दसूक्यासी दी दारीख से की जाती ऐ यथा गठती माल हाने के 
दिन स्‌ (806 #ल 96 ग्रावााणा ह0) ॥ 


कक, 


( € ) #दारत एये ० जो ज़्यादा दे दिया है | 


[५ 


( सिरदासा १ 
गए़रर निग्नलिखित प्राधना वरता है। 


(छठा«ब . दे, सहई दादी वी उलाख . ..द्ा० फी तोले की दर मे मोल 


च 
गे पल ३ > जहर टेक >> उक े 
४ दो घोर रताएहेर दे चने दो, राह! हुए । 
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३ रण 
छ+्क. आहत छचकलान मन्‍का, १.4" ीवऑॉ ही 2““-- ्य ५ भय ८ + ४२ 
है ६८--सरर हएा ल्मा नमना हउाब्ता ट्दानोीं हे श्त्यल £ शपनिदियम 
ह डर 


६६ )६४६ ० 5८ २२ | 


( ११० ) 


३--उनमें से हर एक सलाख १५०० तोले खालिए चाँदी की निकली और यह 
बात जब मुद्दई ने रुपये दिये थे उसको मालूम नहीं थी | 


४- मुद्दाभलेद ने वह रुपया जो उसको ज्यादा दिया गया था वापिस 
नही किया है | 


( यहाँ पर फ़िकरा नं० ४ व ५ नमूना न० १ और मुद्दई की प्रायना 
लिखना चाहिए )। 


(२) अधिक दी हुई कीमत वापिस करने के डछिये । 
ह नाम अदालव-- 
ग नें० मुकदमा 
सोहनलाल मुद्दई बनाम दरपरशाद मुद्दालेह । 


सोहनलाल मुद्दई निम्न लिखित प्र।थ ना करता है। 

१--वा० १६ अगस्त सन्‌ १९--के मुद्दाअ्ल्लेंह ने २०० बोरी गेहूँ १०) रु० फ़ी 
बोरी के हिसाब से मुद्दई के दाथ यद्द कद्द कर वेंचे कि हर एक बोरी मे २ मन गेहेँ हैं । 

२--मुद्दाशलेद ने गेहूँ के २०० बोरे मुद्द के हवाले कर दिये ओर मुद्दई ने 
ठदरी हुई क्रीमत के द्विलाव से २०००) रु० मुद्दाग्नलेह वे श्रदा कर दिये। 

३-ता० २५४ श्रगस्त सन्‌ १६९--ई० को मुद्दई ने वही गेहूँ के बोरे फरम मगनीराम 
बुद्धसेन के हाथ वेचे भोर जब उक्त फर्म ने बोरियाँ ठलवाई' तो हर एक बोरी १ मन ३० 
सेर की उतरी । 

४--मुद्दाश्रलेद के पास १० सेर दर बोरी के हिं्ताब से ५० मन गेहूँ को क्रीमत 
२००) रु० ज्यादा पहुँचे । 

५-मुद्दाश्न॒लेह ने यह रुपया माँगने पर भी अदा नहीं किया। 

६-बिनाय दावा ता० २५ श्रगस्त सन्‌ १६--तोल में कमी मालूम द्ोने के दिन 
से .......-पर अदालत की सरहद के श्रन्दर पैदा हुई औ्रौर ग्रदालत के नालिश सुनने 
का हक द्वासिल है। 

७--दावे की मालियत श्रदालत के अखत्यार व कोर्ट फीस देने के लिये 
२००) रु० है। 

मुद्दई प्रार्थी है कि उसको यह रुपया मय खर्च नालिश व सूद दौरान व झाशन्दा 
रुपया वसूल होने के दिन तक दिलाया लावे | 





?-साल की कीमत 


ऐसे दावों में माल बिक्रों करने और कीसत अदा करने का मुआहिदा 
अर्जी दावा में न्िखना चाहिये। यदि क्नोसत पहिले न ठहराई गई हा तो दफ़ा ८६ 
कामून मुत्नाहिदा ( 80० 89 0०707'4० /0० ) के अनुसार उ्चित्त कीमत माँगी 
जा सकती ह परल्तु यह भा सुद्दह का अर्जीदाबे से लिखना चाहिये। यह स्पष्ट रूप 
से लिखा जावे कि क्नोमत कब देना ठहरी थो, सुदरई से माल मिनने के पहले 
या मुद्श्च लेह के। साल हवाले हे जाने पर, अथवा 'कसी नियत समय के बाद, 
चूँकि जब॒ तक कीमन शअ्रदा दवोने योग्य न हे जाबे तब तक दावा नहीं 
किया जा सकता । 


यदि एक दी गुहाहदे से कई बार बिक्रो की गई है| ते हर एक बिक्रो के 
पृथक पृथक न देकर उनका बिबरण घअर्ज़ीदावे के प्न्त में परिशिष्ट या सूची के 
रूप में दिया जा सव्वाता 8 । खर्चा हृत्याकि, यदि मुहाइदे मे इकरार किया गया दे, 
ण उसकी पृति दे, लिए शखरी है।, तब ऐी माँगा जा सफता है । 


दिवारी दिये हए साल की स्लीवरी न लेने पर दावा फरते समय यह 
दवना चातिये दि; खरोदार साज्ष दा सालिक दी गया है या नहीं ( देखा कानून 
६िक्री साह घारा १९ से श७ तक्क ) । यथदे वह उसका मालिक है गया है, 
यर्याप साल दिक्को कर्ता दे; अपिवार में ही हो दो भी विक्री कर्ता कीमत का 
दादा दर सकता है या दमा १०७ कानून सुहाइदा ( (०70३०: ८८ ) के श्नुसार 
रचित नाटिस देवर साल के फिर देव सकृता हैं और हऋमो कीमत का खरीदार 
दे उपर दादा घर सकता है। यदि खरीदार साल का मालिक नहीं हुआ तो सिर्फ 
दच्स दाला हज्ञाने का दादा क्र सकता है, जो हि सुद्राइदा तेाइने के दिन, 


(बरारी कीमद घोर दाज़ारी कोमत का अन्तर होता है | 
ते निश्चय ने हो हह्ों पर बतोर बदल के 
+ + 07 ४। ०६ ) देनी दाठ' एक ही अर्दीतादे में न्ल्ली ज्ञा सकती है । 


फआम्ण्यकक 
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( ११० ) 
३--उनमें से हर एक सलाल १२०० तोले खालिए चाँदी की निकली और यह 
बात जब मुहरई ने रुपये दिये थे उसको मालूम नहीं थी । 
४- मुद्दा भलेह ने वह रुपया जो उसको ज्यादा दिया गया था वापिछ 
नही किया है | 


(यहाँ पर फ़िकरा नं० ४ व ५ नमूना न० १ ओर मुद्दई की प्राथना 
लिखना चाहिए )। 


(२) अधिक दी हु३ कीमत वापिस काने के छिये । 
नाम अदालत-- 
नं० मुकदमा 
सोहनलाल मुदरई बनाम हरपरशाद मुद्दाझलेह । 


सोहनलाल मुदरई निम्न लिखित प्र!थ ना करता है। 

१--ता० १६ अगस्त सन्‌ १९--के मुद्दाग्नक्नह ने २०० बोरी गेहूँ १०) र० फी 
बोरी के हिसाब से मुद्दई के हाथ यह कह कर वेंचे कि दर एक बोरी में ३ मन गेहूँ हैं । 

२--मुद्दाशलेद ने गेहूँ के २०० बोरे मुद्दद के हवाले कर दिये आर मुद्दई ने 
ठददरी हुई क्रीमत के हिसाब से २०००) रु० मुद्दालेह ते श्रदा कर दिये। 

३-+ता० २४ अश्रगस्त सन्‌ १९--ई० को मुद्दई ने वही गेहूँ के बोरे फरम मगनीराम 
बुद्धसेन के हाथ वेचे भौर जब उक्त फम ने बोरियाँ तलवाई' तो हर एक बोरी १ मन ३० 
सेर की उतरी | 

४--मुद्दाअलदह के पास १० सेर दर बोरो के हिषाब से ५० मन गेहूँ की क़ीमत 
२००) रु० ज्यादा पहुँचे । 

प्‌ - मुद्दाअलेह ने यह रुपया माँगने पर भी अदा नहीं किया । 

६-बिनाय दावा ता० २५ श्रगस्त सुव्‌ १६--तोल में कमी मालूम होने के दिन 
से ........पर अदालत की सरदद के श्रन्दर पैदा हुई और श्रदालत के नालिश छुनने 
का हक दास्ल है। 

७--दावे की मालियत गअ्दालत के अखत्यार व को फीस देने के लिये 
२००) रु० है। 

मुदई प्रार्थी है कि उसको यह रुपया मय खच नालिश व यूद दोरान व भाइन्दा 
रुपया बसुल होने के दिन तक दिलाया जावे। 
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9-माल की कीमत 


ऐसे दावो मे माल बिक्रों करने और कीसत अदा करने का मुआहिदा 
अर्जी दावा मे लिखना चाहिये। यदि क्लोमत पहिले न ठहराई गई हो तो दफ़ा ८६ 
कानून सुञ्राहिदा ( 8800 89 00०70-४०४ ०६ ) के अनुसार उचित कीमत माँगी 
जा सकती है परन्तु यह भो सुद्दई के अर्जीदावे मे लिखना चाहिये। यह स्पष्ट रूप 
से लिखा जावे कि क्नोमत कब देना ठहरी थो, सुद्द से माल मितने के पढले 
या मुद्दाअलेह के साल हवाले हे जाने पर, अथवा किसी नियत समय के बाद, 
चेँंकि जब तक कौमत श्रदा होने योग्य न है। जावे तब तक दावा नहीं 
किया जा सकता । 


यदि एक दी मुद्दाइदे से कई बार बिक्रो की गई दवा ते हर एक बिक्री के 
पृथक प्रथक न देकर उनका विवरण अर्ज़ीदावे के पअन्‍्त मे परिशिष्ट या सूची के 
रूप में दिया जा सकता है। खर्चा इत्यादि, यदि मुहाइदे मे इकरार किया गया हे।, 
या उसकी पूर्ति के लिए ज़रूरी हे।, तब ही साँगा जा सकता है । 


बिकरी किये हुए माल की डिलीवरी न लेने पर दावा करते समय यह 
देखना चाहिये कि खरीदार मात का मालिक द्वो गया है या नहीं ( देखे कानून 
बिक्री साल, धारा १६ से २७ तक ) !! यदि वह उसका मालिक है| गया है, 
यर्याप साल बविक्रो कर्ता के अ्रधिकार में ही हो तो भी बिक्री कत्तो कीमत का 
दावा कर सकता है या दफा १०७ कानून मुहाइदा ( 00007० ४० ) के अनुसार 
उचित नेटिस देकर साल के फिर वेच सकता है और कमी कीमत का खरीदार 
के ऊपर दावा कर सकता है। यदि खरीदार माल का मालिक नहीं हथा तो सिर्फ 
वेचने वाला हर्जाने का दावा कर सकता है, जे क्िि मुहाइदा तोड़ने के दिन, 
इकरारी कीमव ओर बाज़ारी कोमत का अ्रन्तर होता है ।* 


जहाँ साल की मिलकियत निश्चय न हो वहाँ पर बतौर बदल के 
( 8९४ ५४४०४ ) दानो बाते' एक ही अर्जीदावे मे लिखी जा सकती है । 


माल लेने से इन्कार करने के दावे में मुद्दे के अवश्य दिखाना चाहिये कि 
उसने माल देना चाहा लेकिन मुद्दाअलेह ने उसके ग्रहण करने से इन्क्रार किया । 

की दे हि हि ७. 
>पमत के दावे मे मुद्दे के दिखाना चाहिए कि साल का मालिक मुद्दाअलेह हो 
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( ११२ ) 


गया है ओर यदि दुबारा बिकरी होने पर हज का दावा हा ते मुद्दाअलेह के 
नोटिस होना भी दिखाना चाहिये। 


माल की डिलीवरी न॒देने पर दावे में मुद्दे) के दिखाना चाहिये कि 
उसने डिल्लीचरी माँगी यथाकि मुद्दाअलेह ने स्वयं डिनीवरी देने का इक़रार 
किया था | 


अनस्थिर चस्तुश्रों ( ॥(0ए९४७]९४ ) या चल सम्पत्ति के सम्बन्ध म॑ घारा 
१२ कानून दादर्सों खास (57९०॥० ०४९४ ७०) से शअश्रनुपतार प्रतिन्ना 
की पूर्ति के ज्िये दावा नहीं किया ज्ञा सकता क्योंकि इन चीजों का मुआवजा 
रुपये मे दिया जा सझता है। परन्तु यदि वह वस्तु क्रिघी विचित्र प्रकार की या 
विशेष मुल्य की हो ते प्रतिज्ञा की पूर्ति का दावा क्रिया ज्ञा सकता है इसलिए 
ध्र्ज़ी दावे में उनकी विचितन्रता का बयान होना चाहिये ।! 


(१) # नियत दाम पर बेचे हुए और हवाले किये हुए 
मार को बाबत 


( सिरनामा ) 
मुददई निम्नलिखित प्राथ ना करता है :--- 


१--ता० ..... के ... .. ने १०० बोरी श्राटे की (या माल जिसकी फिहरिस्त 
दी जाती है ) मुद्दाभलेद के हाथ बेचा और हवाले फिया | 


२-मुद्दा श्र्ेद्द ने.....-र० माल के बारे में हवाला करने माल के दिन ( या 
झौर किसी तारीख के जो श्रज्ञींदावे से पहिले दो ) देने का इक़॒रार किया था । 


३--यह रुपया उसने अ्रदा नहीं किया | 


४--ता० .. - के।... ...का देद्दान्त द्वो गया और वह अ्रपने अखीरी वरीयतनामे 
से भपने भाई मुद्दई को वी सुक़रंर कर गया | 


५--बिनाय दावा -- 
६--दावे की मालियत -- 
७--मुदई बी की हेसियत से दादरसी चाहता है । 


अननभनननननननाीनभ लाल 
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# ऊपर दिया हुआ नमूना नाप्ता दीवानी के शिब्य ल नं* ९१ श्रपेन्डक्त ( श्र ) 
का नमूना नं० श हैं | 


( ११३ ) 
( वादी की प्राथ ना ) 


जा (२) दूधरा नमूना माक की कीमत के बाबत 
( सिरनासा ) 


उक्त भुदृरयान निम्न लिखित प्राष ना करते हैं :-- 

(--मुद्दाअलेद की हुन्डो परने की दूकान स्थान एटा में उनके पुरखा गोबरघनदास 
वंसीधर के नाम से जारी है । 

२--पुदृदयान तिजारत व हुस्डी परचे का फारबार हरमुखराय फम्हैयालाल के 
नाम से हाथरस में करते हैं । 


३--मुहृदयान से मुद्दाअलेहम को दुकान हुन्डी परचा खरीद किया 
करती थी | 


४--सुद्दा श्रलेद के खाते में ब्याज की दर ॥] सै० माहवारी की थी जो मियाद के 
(४ दिन बाद से लगाई जाती थी । 


पू-ता०..... के हिसाव कर के २३२४॥%] र० मुदृद्यान के, मुद्दाअलेहम पर 
हुन्डी परचे की क़ौमत के बाकी निकले श्रीर उसकी चिट्ठी मुद्दाग्नलेदम ने मुद्ृश्यान के 
भरोसे के लिये टिकट लगा कर लिख दी। 


६ इसके पश्चात्‌ मुद्दाश्नलेदम ने २००] रु० ता० . .. के श्रौर १००] 
रु ता० . ...को, कुल ३००) र० झदा क्ये और बक़ाया.. ... रुपया श्रभी श्रदा 
नहीं किया | 


७--द्विसाव से .....5० मृहृदयान के निकलते हैं श्रौर श्रदालत के ४ दछ्श्षना- 
घकार व कोट्फ़ीस देने के लिये यही दावे की मालियत है। 


( ३ ) तासरा नमूना माछ की कीमत के बाबत 


नाम अदालत 
मु० न सन्‌ 
फर्म मेसस केई ऐन्ड मेकडानलड लिमीटेड मुदध्यान 
बनाम 
स्वाला प्रसाद मुद्राअदेह 


मुदद॒यान निम्न लिखित बयान करते हैं :-- 
प्‌ 


( १९१४ ) 


्ः 
१-म्रदृइथान का इट बनाने का कारर्ठाना स्थान सिकन्दरा में मेसर्स के्ड ऐन्ड 
मैकड।नैलड के नाम से जारी है । 


२--मुद्दाश्नलेद ने सिकन्दराराऊ में जिनिड्ध फैक्टरी बनवाने के लिये मुदृहयान के 
कारजख़ाने से जून सन्‌ १६ --से इंट खरीदना शुरू किया भौर « सितम्बर १६---तक ख़रीद 
करता रहा और उनकी कीमत भिन्‍न भिन्‍न तारोखों में अलल दिसाब देता रद्दा और 
मुदृश्यान के कारख़ाने से बिल माहवारी उसके यहाँ जाते रहे | 


३--ईटों की क़ीमत व जमा का द्विसाब मुद्ृहयान के बहीखाते में लिखा हुत्ना हे 
जे। कि नियमानुकूल रखे जाते है । 


४--बदीजाते के हिसाव से जिसकी नकल शअ्र्ञींदावे के साथ दी जाती है मुदृहयान 
के... . ८० निकलते हैं। 


(-मुदृश्यान के माँगने पर सुद्दाअलेह रुपया बेबाक करने का वायदा करता रहा 
श्रोर इसी लिए उसने १२ जून सन्‌ ११--ब १८ जून सन्‌ १६ -के पन्न लिखे जो 
अरज्ींदावे के साथ पेश किये जाते ईं लेकिन रुपया बेबाक नहीं किया । 

६-- बकाया रुपये पर मुहृइ्यान, कारख़ाने के सरिश्ते से जो कि बिल के ऊपर 
दिया हुआ्रा है बतौर दरजाना १] रु० सै० माहवारी सूद पाने के हकदार हैं! 

मुदृ्यान प्रार्थी हैं कि :-- 

(अर) दावा दिला पाने .... रु० श्वसल व सूद ( जिसका व्योरा नीचे हिसाब में 
दिया हुआ्ला है ) मय खर्च नालिश व यृद दौरान व श्राइन्दा, रुपया वसून् होने के दिन 
तक, मुद्दाग्नल्रेह के ऊपर डिंगरी किया जावे । 


ब्यौरा हिसाब--- 
( 9 ) बाबत कीमत पाल, ख़रीदार या उससे लेने वाले के खिछाफ 


( सिरनामा ) 
मुदृदयान निम्नलिखित निवेदन करते ई :-- 
१--मुद इयान श्राठत का क्वारबार रथान डिबाई में गिरघारी लाल भोलानाग फे 
नाम से करते है । 
२--मुद्दा अ्रलेह न« १ का फर्म दुर्गाप्रसाद रामप्रशाद के नाम से और मुद्दाभलेद 
नं० ₹ का फर्म लुईड्रं फत ऐल्ड कम्पनी के नाम से चंदासी में जारी है । 


३--मुद्दाश्न॒लेह नं० १ ने दिसम्बर ध्नू १६--ई» में मुदृद्दायन के फर्म से डिबाई 
में ३७४ बोरे गेहूँ जिनका वज्ञन , .-दोता हे ६) फा मन के हिसाब से खरीद किये 


( ११५ ) 


जिसका मूल्य तुलाई और मज़दूरी लगा कर और दाना व खाद काट कर,..... .«« 
रु० हुआ | 


४--माल की डिलीवरी ॥ फरवरी सन्‌ १६--के मुद्दाभलेह नं० १ ने अपने सामने 


डिबाई के रेलवे स्टेशन पर मुद्दाअलेदह नं० २ के मुलान्निम को दिला दी शोर मुद्दाश्रलेद 
न० २ ने अपने नाम से वह माल स्थान कीमारी को मेज दिया । 


(१-मुद्दाशलेह नं० २ ने मुद्दागश्नलेह नं० १ के कहने के श्रनुतार मुद्ृद॒यान के 
मूल्य देने का वाइद। किया और ८ फर्वरी सन्‌ १६--ई० को अपने दफ्तर में बाक़ायदा 
बिल बनवा कर उस पर मुद्ृहयान के दस्तखुत रुपया देने के शिये कराए लेकिन पीछे से 
रेल की बिल्टी खो जाने का बहाना करके उसझा रुपया नहीं दिया । 


(--मुद्दयान ने मुद्दाभ्रलेह न० २ को नोटिस दिया जिस पर उन्हें।ने कौमारी 
माल पहुँच जाने पर रुपया देने का घाइदा किया लेकिन माल कीमारी पहुँच 


जाने पर भी मुहाप्रल्लेह न० २ ने झाथा नहीं दिया श्रौर तरद तरह की हुअजत 
करते हैं । 


७-युदृदरयान ने मुद्दाग्नलेह नं० १ से भी रुपया माँगा और नेटिस 
दिया लेकिन वह भी रुपया देने को शऋमादा नहीं होते | 


८-मेद यान माल की क्रीमत श्रौर उस पर १] ७० सै० माहवारी का सूद 


बतौर इजे के पाने के दोनों मुद्दाश्रलेहम से या उनमे से जो देनदार कगर 
दिया जावे, हकदार हैं | 


६--बिनाय दावा ता० ३ फरवरी १६--ई० माल रवाना करने के दिन से श्रदा- 
लत के श्रश्कार की हऱद्दों के श्रन्दर स्थान डिबाई मे पैदा हुई । 


१०-दावे की मालियत श्रदालत के अधिकार व कोर्ट फीत क#े लिये 
«०» «से ० है । 


मुद्द रयान प्रार्थी हें कि नोचे लिखे हिसाव के अ्रनुसार......र० का दावा मय 


खर्चा, व सूद दौरान, व श्राइन्दा वसून्र होने के दिन तक दोनों मुद्दाअलेहम पर या 
उठ पर जो देनदार पाया जावे, डिगरी किया जावे | 


( दिलाव की तफसील ) 
( ५) दावा कीमत वसूछ करने वाले से ख़रीदार की तरफ से 


( घिसनामा ) 


वादी निम्नलिखित प्राभ्ना बरता है :--.. 


( ११६ ) 


१--त०..... को .....र० इन्डी परचे के क्रीमत के बारे में सेभाराम के 
प्रतिवादियों पर चाहिये ये | 


२--हुन्डी परचे की कीमत इस हिसाव से है-- 
( यहाँ पर विवरण देना चाहिये ) 


३--छपर लिखी ता० ... ... को सेमाराम ने श्रपना लद्दना बैनामा लिख कर वादी 
के हाथ बेच दिया और श्र मुदई उसका मालिक व वयून करने का हकदार है। 


४--त्रै करने की सूचना मुद्दई ने मुद्दाअलेह को ता०..... . को दे दी थी। 
प---प्रतिवादी ने यह रुपया अदा नही किया | 


( यहाँ पर नमूना न० १ के फिकरा नं० ४ व ५ का विपय लिखना चाहिये ) 


( प्रार्थना ) 
( ६ ) बही खाते में छिखे हुए पाछ की कीमत व कर्जे 
के बारे में दावा 
( सिरनामा ) 


मुद्दरयान नीचे लिखा बयान करते हैं :-- 


१--यह कि शहर कोल में मुद्ृइयान का फर्म क्रन्नीलाल मोहनलाल के नाम 
से और मुद्दाअलेहम का तालो का कारखाना छोटेखों नूरखों के नाम से बहुत दिनों 


से जारी है। 

२---यह कि मुद्दाअलेहम अपने कारखाने के लिए, नकद रुपया, पीतल और 
अन्य सामान मुद्दशयान से वहुत दिनों से लेते थे और उस रुपये और पीतल व सामान की 
कीमत को ॥”) सै० माहवारी सूद के साथ समय समय पर अदा करते रहते थे। 


३--यह कि तारीख, ........से लेकर ता०......... तक मुद्दाअलेहम के 
नाम २० .. . नकद व माल की कीमत व सूद के बारे में मुदृइयान के बहीखाते 
मे 70528 रु० कुल दरज हुए और. . ... .र० मुदअलेद्म के फुटकर जमा हुए | इसलिये 


,.« «०० र० मुद्ृइयान के मुद्दाअलेहम पर वहीखाता के हिसाब से वाकी है | 

४--यह कि मुद्दाअलेहम ने हिसाब के दौरान में एक दफे ता०... - को अपना 
हिसाब समझ लिया आर श्श ५०) रु०मुद्श्यान के बहीखाते मे निकाल कर अपने दस्तखते 
कर दिये और टिकट लगा दी | 


( ११७ ) 


५--यह कि सुदृइयान ने बकाया रुपया के अदा करने के लिये कई बार तकाजा 
किया लेकिन सुद्दाअलेहम ने कुछ ध्यान नही दिया । 


मुदृइयान प्रार्थी हैं कि.........रु० असल व सूद नीचे दिये हुए. हिसाब 
से मय खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसल होने के दिन तक मुद्दाअलेदम 
से दिलाया जावे | 
( ७ ) बाबत माक जो उचित मूल्य पर वेचा 
व हवाला किया गया 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-- 


श्-त्ता०,..... को वादी ने खाने पीने व पसरदे का सामान ( जिसका विवरण- 
नीचे दिया गया है) प्रतिवादी के हाथ बेचा और उसके हवाला किया। इसकी 
कीमत के बारे में किसी प्रकार का मोल भाव नही हुआ । 


२--इस कुल सामान का उचित मूल्य, ... . . रु० होते है। 
३--प्रतिवादी ने यह रुपया नही दिया । 
( यहाँ पर नमूना नं० १ के फिकरे ४ व ५ का विपय लिखना चाहिये ) | 


विवरण, .... . प्रार्थना | 


(८ ) इसी प्रकार का दूसरा नमूना ! 
( सिरनामा ) 
पर्म मोतीराम बुद्धसेन उक्त मुद्ई निम्नलिखित विनय करते हैं :--- 
१--मुदृई की पसरदे की कोठी स्थान हाथरस में जारी है । 


२--अद्ाग्नलेत्म ने अपने लड़के की शादी के लिये ता०.... . . से ता०........ 


तक मसाले दृत्यादि सुहई की कोठी से मेंगवाये जिसका विवरण नीचे हिसाव में दिया 
ण्यातें। 


३--अद्दाअलेहम ने इन चीजो का कोई भाव ते नहीं हुआ लेकिन उनकी मुना- 
सित्र कीमत हिसाब से,. ... रु० होती है। 


४--प्रद्गलेहम ने कई बार मॉगने व नोटिस देने पर रुपया अद्य नहीं किया | 


( ११८ ) 


५-“दावे की मालियत अदालत के अधिकार ( मज़मून फिकरा न० ४ व ५ नमूना 
१ लिखिये ) 


६--मुदहई प्रार्थी है :-- 
( श्र) कि. ... . .र० हिसाब का दिलाया जावे | 
( व ) खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक भी 
दिलाया जावे। 
# ( ९ ) बाबत ऐसी वस्तु के जो प्रतिवादी के आडर पर 
बनाई गई हे। और उसने न ढछिया हो 


( सिरनामा ) 


उपरोक्त वादी निम्नलिखित विनय करता है :--- 

श-ता० ...... को? ७5३ स्थान पर ...... या कोई अन्य वस्तु ( अ--ब-- ) 
ने वादी से प्रतिज्ञा की कि वादी उसके लिये (६ मेज और ४० कुर्सियों ) बनावे और 
उनके हवाले करने पर ( अ--ब्र-- ) उनके दाम, . . रु० अदा करेगा। 

२--यह कि वादी ने वे चीज बना कर ता० . को (अ-ब्-- ) से कहा 
कि वे तेयार है और वादी उनके देने को उसी समय से तैयार और राजी हे। 

३--यह कि (अ--बर-- ) ने उन चीजों को नही लिया और न उनकी कौमत 
अदा किया । 

( नमूना नं० १ के फिकरे नं० ४ व ५ लिखिये ) 
( वादी की प्रार्थना ) 


( १० ) इसी प्रकार का दूसरा नमूना 
( सिरनामा ) 


मुहम्मद अमीर मुद्दई अ्र्ज करता है :-- 
?--मुदई ब्राजार चाँदनी चौक शहर देहली मे तसवीर बनाने का काम 
करता है | 


« से2--ऊपर दिया हुआ नमृना जाब्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स 
(अ ) का नमूना न० 7 दे | 





( (११६ ) 
मुद्ाग्लेह ने ता०..... . ० न को सुददई से यद सुझआहिदा किया कि मुहई 
उसके लिये ६ तसवीर नीचे लिखे नमूने की, जो कि मुद्दाअलेह ने मुददई को दिया 
एक हफ्ते के अन्दर तैयार करके हवाला कर देवे और मुहाअलेह २५०) <० उनकी 
कीमत मुद्रई को अदा करेगा | * 
(नमूने की तफसील ) 


३--मुद्दाअलेह ने १०) रु० मुद्दई को ठहराते बयाना समय के दिये ओर बाकी 
२४०) तसवीर हवाले करते वक्त देना करार पाये | 


४--सुददई ने मुआहिंदे के अनुसार तसवीरे नमूने के मुताबिक १ हफ्ते के अन्दर 
तैयार करके मुद्अलेह को देना चाही ओर सुद्दाअलेह से २४०) रु० बाकी क्रीमत के 
माँगे 


५--मुद्दाअलेह तसवीर लेने और बाकी कीमत देने पर तैयार नही होता और बिला 
वजह हुज्जत और टाल टूल करता है । 


६--मुहई तैयार की हुई तसवीर देने और वाकी कीमत का रुपया लेन को हर 
वक्त तैयार रहा और अब्र भी है | 


( मजमून फिकरा न ४ व ५ नमूना नं० १ लिखिये। ) 
मुहृई प्रार्थी है कि :--- है 
(अ) मद्दाअलेह से २४०) रुपया बाकी कीमत और खर्च नालिश और सूद दौरान 


व ऑइन्दा, र० बसूल हाने तक दिलाये जावे और ६ तसबीर तेयार की हुई नमूने सहित मुद्दई 
से मुदाअलेह को दिला दी जावे। 


( ११ ) नीकछाप किये हुए गाल की कीमत के छिये 


( सिरनामा ) 


मुट्म्मदजान मुदई नीच लिखा निवदन करता है ;-- 


१--महुई ने तारीख, . .. . को नीलाम म मुद्दाग्नलेह को कुछ सामान जिसकी 
कीमत ४०० ) रु० थी नीलाम की शर्ता के अनुसार फ़रोख्त किया । एक शर्त यह थी कि 
नोलाम के एक हफूते बाद तक रुपया अदा करके माल उठा लिया जावे । 


२--माल की तफसील और कीमत जिस पर मुद्दाशलेहम ने माल खरीद किया नीचे 
दी हुई हू-... 


् 


( नाम माल ) ( फीमत ) 


( १४० ) 


हि २--मुद्दाग॒लेह ने मियाद के अन्दर माल नहीं लिया और न उसकी कीमत 
अदा की | 


( मज़भून फिकरा न० ४ व ५ नमूना न० ११ लिखना चाहिये ) 
( प्रार्थना ) 


#( १२) बाबत उस कमी कीमत के जे देबारा नोछाम कराने से हे। 
( सिरनामा ) 


मुदररई नीचे लिखा निवेदन करता है :--- 


2 ता को मुद्दई ने ( कुछ माल ) इस शर्ते पर नीलाम किया 
कि जो माल १० दिन के अन्दर रुपया अदा करके न लिया जावे वह फिर खरीदार 
की तरफ से नीलाम कर दिया जाय ओर यह शर्त मुद्दाअ॒लेह को मालूम थी - 


२--मुद्दाश्नलेह ने कुछ चीनी के बर्तन, . .. . . रु० को नीलाम मे खरीदा | 
३--मुद्दई, मुद्दाअलेह को यह बरत॑न नीलाम के दिन और उसके १० दिन बाढ़ 
तक देने को तत्पर और राजी था | 


४--मुद्दाअलेह अपने खरीद किये हुये बर्तनों को नीलाम के १० दिन बाद तक 
नही ले गया न उनकी कीमत अ्रदा की । 


प---ता ०६ . «४; को मुद्दँ ने वह बर्तन मुद्दाअलेह की तरफ से....,.. रु० को 
दोबारा नीलाम कर दिये। 


६--दूसरे नीलाम में खर्चा...... रु० हुआ | 
७--मुद्दाअलेह ने वह कमी जो दूसरे नीलाम करने पर हुई अदा नहीं की | 
( फिकरा ४ व ५ नमूना न० १ लिखिये ) 


मुद्दई की प्रार्थना | 


#ने|ट---यह जाब्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स (अ) का नमूना न० ६ है। 


४--सजुदूरी व नोकरी 


मजदूरी या उजरत का दावा तभी लाया जा सकता है जब कि मुश्ई 
किसी इक़ार की वजह से मुह अलेह के लिये काहे कास करे | यदि ऐसा काम 
करने मे कुछ सामान भी लगाया जावे तो सुदददे उसकी उचित कीमत माँग सह्ता 
है (देवों दावा नं० ३ )। परन्तु अपने ही सामान से यदि मुहई मुद्दाअलेद के 
लिये कोई चीज़ बनावे ( जैसे तस्वीर, मेज, कुर्पी, इत्यादि ) त्तो ह्॒जाने का 
दावा लाना चाहिये क्योकि यहाँ पर सज़दूरो मुद्दंई ने अपने लिये ही की त कि 
मुशशलेह के लिये। परन्तु यदि कई मनुष्य दूसरे की जायदाद पर बिना इजा- 
जञत अपने आप ही केाई ऐसा वास करे जो कि उसके सन्‍्जूर करना पड़े तो वह 
उसका मुआवजा पाने का हक़्दार नहीं होता जैसे काई व्यक्ति अधिकार विरुद्ध 
कब्जा करके मकान की सरस्प्ृत करा दैवे । ' 


मजदूरी का दावा किसी काम के समाप्त हे जाने पर ही करना चाहिये 
जद तक कि दोनो पक्षों में ऐसी केाई प्रतिज्ञा न हो कि काम , अधूरा रहने पर 
भी सजदूरो दी जावेगी ( देखे कानुन मुआहिदा ; धारा ३8 ) 


पियाद--मजदूरी या नौकरी अदा हेने की नियत तारीख से तीन साक 


के अन्द्र दावा दायर द्वोचा चाहिये यदि ऐशवी कोई तारोख नियत न हो ते काम 
समाए होने के तीन वष के अन्दर ।' 


#( १ ) डचित मज़दूरी के ढिये दावा 


( सिरनामा ) 
दादी निवेदन करता है :-- 


'--ता०...... सत्ता०...... तक बादी ने कुछ तसवीर और नक्शे प्रतियादी 
के कहने पर बनाए, | इस विषय पर कोई इकरार नहीं हुआ था कि उस काम के लिये, 
कितना रुपया वादी को दिया जावेगा | 
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#नोट--यह जाप्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स (अर) का नमूना 
मं० ७ह। 
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( १२२ ) 
२---उस काम की उचित मज़दूरी. ... . .रुपया है | 


३--अतिवादी ने यह रुपया अदा नहीं किया। 
( मज़मून फिकरा नं० ४ व ५ नमूना न० १ लिखना चाहिये ) 


वादी की प्रार्थना 


( ५) बाबत मुनासिष मज़दरी। 
( सिरनामा ) 
( अ«-त्र--) भ्रुदई निवेदन करता हे-- 
१--मुद्दई सिलाई का काम करता है। 
२--तता०..... को मुद्दाग्नलेह के यहाँ लड़के की शादी थी | उसने शादी के लिये 
बहुत से कपड़े सिलवाये लेकिन शरह के बारे में कोई मुआहिदा नही किया । 


३--मुदई ने जो कपड़े सिये उनकी मुनासित्र सिलाई नीचे दर्ज है--- 
( नाम कपड़ा ) ( सिलाई ) 


४---म्ुद्दाअलेह ने सिलाई के हिसाब में सिर्फ २४६) रु० दिये हैं बक्किया,... . .<० 
तकाज़ा करने पर भी नहीं दिये । 
५--निनाय दावी ता०...... ( काम तैयार करने के दिन से ) 


मुदई प्रार्थी है कि.... . .र० मुद्दाअलेद से मय सूद के दिलाया जावे । 
#( ३ ) पज़द्री इत्यादि की उचित फीपत की बाबत । 
( सिरनामा ) 
मुद्दई निवेदन करता है ;--- 


१--ता०. . .. «« को ( स्थान )--में मुहई ने एक मकान (यहाँ मकान का 
नम्बर व पता देना चाहिए ) मुद्दा अलेह के लिये उसके कहने पर तामीर किया और 
उसका मसाला ( ईटठ, खूना इत्यादि ) भी अपने पास से लगाया, लेकिन कोई 
इकरार इस बात का नही हुआ था कि उस काम और मसाले की क्या कीमत दी जायगी | 
२---उस काम और मसाले की उचित कीमत. . .. . . रु० है | 


३--सुद्दाअ्अलेह ने यह रुपया अदा नहीं किया | 








# ने|2--थद्द ज़ब्ता दीवानी के शिह्युल [. 89]. #. का नमूना नं० ८ हे | 


५--हुन्डी व चेक 


हुच्डी के दावों मे कुछ आवश्यक शब्द ज्ञान लेने चाहिये । वह यह्‌ हैं 


जे| पुरुष हुन्डही लिखता है उसको “ लिखने वाला” और जिसके 
हक में ज्लिखी जाती है उसको “रखने चाला” झौर जिसका हुन्डी अदा करने का 
आदेश दिया जावे उसके “ऊपर वाला” कहते है । 


जो हुन्डी खरीद करता है वह “ बेचान लेते वाला” ओऔर जे। बेचता है 
वह “देचान देने घाला” कहलाता है। जे| काई हुन्डी के सद्दी करके ठसके अदा 
होने की ज़िस्मेदारी लेवे वह “सही करने वात्ा” कहलाता है । 


इलके प्यंग्रेजी में समान शब्द यह है :-- 


लिखने वाला ४छ९८/ बेचान लेने वाला ॥90078९8 
रखते वाला 789०९ बेचान देने चाला 60807 - 
ऊपर दाला 8 एछ०० खद्दी करने वाला:4 ०९९०७ 


इस्डी के दादों में तारीख, रक़्म ओर फरीकैन के नाम स्पष्ट रूप से दिये 
जाने चाहिये। यह भी लिखना चाहिये कि प्रतिवादी हुन्ही का लिखने वाला, 
सही करने वाला, या बेचान करने वाला है। यदि वह लिखने वाला या बेचान 
देने वाला हा, तो उसके हुन्डी के न सिकरने का नोटिस दिया जाना भी 
दिखाना 'दाहिये क्योंकि ( दफा €५ )४९९2०४४०)९ जिछ॥प्राशाह #औैल॑ के 
अनुसार ) नेटिस ज़रूरी होने के सिवाय बिनाय दावा भी नोटिस दैने की तारीख 
से शुरू दाता है | कोई सही करने वाला अपने साम के पहिले खब फरीकैन 
( लिखने, सही फरने और वेचान देने वालों ) पर दावा कर सकता है और जब 
तक हुन्डी न॒सिकर जायें यह सब लेग वेनदार है" और सब के फ्ररीक़ 
मुफ्तमा बनाना चाहिये | दावा नं ३ ४ के नोट सावधानी से इसी सिलसिले 
में पढने चाहिये । 

हुन्टी व चेष्न्‍र का रक्का और अन्य 'पि०2०४०।७ [707ए7९॥(8 की 
तरह २९४०॥४७)९ [80"77०0708 ० की धारा ११८ के अनुसार प्रत्युपफार 
( मुझावज्ा या बदल ) मान लिया जाता है इस लिये भर्जी दे में 
यह लिखना कि हुन्डी या चैक बदल के एबज में लिखा गया जुरुरी नहीं है 
परन्तु यह जरूर लिखना चाहिये कि हुन्डी या चेक, जिसका दावा क्रिया जावे 


( १२४ ) 


सकरने के लिये पेश की गई थी और उसको अदायगी नहीं की गईः | उसी विधान 

की घारा ७६ के अनुसार यदि कोई सूद के लिये प्रतिज्ञा हुन्डी में न लिश्ी 

हा हे मुदई घारा ८० के अनुसार ६ रुपया सैक़ड़ा बाषिक सूद मांग 
कता है | 


पियाद--हुम्डी या चेक का रुपया भुगतान होने योग्य हो जामे की 
तारीख, से ३ सात्ञ के अन्दर दावा दायर होना चाहिये। 


(१ ) दावा छिखने वाक्के का ऊपर वाले पर | 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 


१--बादी ने ता०..... . को प्रतिवादी के ऊपर अपने हाथ की लिखी हुईं हुन्डी 
से, जो मुद्दती तीन मद्दीने की थी, प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह ५००) र० वादी 
को मुद्दत पूरी हो जाने पर अदा करे। 


२--पतिवादी ने हुन्डी को सद्दी (4००७०४८०) कर दिया लेकिन उसका झपया 
मुद्दत पूरी हो जाने पर नहीं दिया | हे 


३--वादी का नीचे लिखा रुपया प्रतिवादी पर चादिये। 


हुन्डी का रुपया ५००) रु० 
सूद ता० से लेकर दावा दायर करने की तारीख तक-----<० 
निखराई व सिकराई--- -- - रू० 

४--विनाय दावा ता० को हुन्डी के दिन गुज़र जाने पर (स्थान ) 
में श्रदालत के इलाके के श्रेन्दर पैदा हुई । 

५--दावे की मालियत--- 
वादी प्रार्थी है कि :-- 


( श्र ) दावा दिलाने...... रु० श्रसल व सूद व निखराई सिकराई डिगरी 
किया जावे | 
( ब ) खर्च नालिश व सूद रुपया वसूल होने के दिन तक दिलाया जावे। 
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( १२४५ ) 
(२) दावा रखने वाले का हुल्डी डिखने वाले पर 


( सिरनामा ) 
मुहई निवेदन करता है। 


या--मुद्याअज्षेह ने एक हुन्डी से, जो उसने ता०......को अपने ऊपर मुदहुई 


के हक में लिखी......र० का ६० दिन की मुद्त के बाद अदा करने का इक्तरार 
किया । 


२--यह सुददृत ( ६० दिन की ) गुज़र गई, मुद्याअलेह ने हुन्ही का रुपया अदा 
नहीं किया। 


३--हन्‍्डी ॥) सै० माहवारी के सूद से ली गई थी। मुहई इसी दर सेबाद का 
दृद भी लगाता है| 


४--हदुई का, नीचे दिये हिसाब से. . .. ..र० निकलता है । 
( हिसाब की तफसील ) 


५--बिनाय दावा, ता० ८ को हुन्ही की मुद्दत पूरी होने से......( स्थान ) 
में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई-- 


६--दावे की मालियत ! 
( मुहुई की प्रार्थना ) 
(३ ) दादा बेचान्लेन व।ले का सही करने वाले पर 
( सिरनामा ) 


मुदई निवेदन करता है--- 


१--फर्म रामचन्द्र दरप्रसाद कानपुर ने ता०.... ..को एक ६००) रु० की हुन्डी, 


मुदती २ माह, फर्म रामसह्यय गौरसद्याय कलकत्ता के ऊपर, फर्म धनीराम साधूराम कानपुर 
ले के हक में लिखी | 


( १२६ ) 


२--फर्म घनीराम साधूराम ने उक्त हुन्डी मुहृइयान को नेचान कर दी और 
परदेश्यान उसके मालिक हैं | ( देखो नोट नं० १) 


३-अदृश्यान ने हुन्डी की मियाद गुजर जाने पर वह फर्म मुद्दाश्॒केहम, रामसदाय 
गौरसहाय, कलकता को उसके रुपये की वेबाकी के लिये पेश की। मुद्ाअलेहम ने हुन्डी 
को सही कर दिया लेकिन उसका रुपया अभी तक अदा नहीं किया । ( देखे नोट न० ३ ) 


४--अदृश्यान, हुन्डी का रुपया व सूद और निखरा सिकराई वगैरह मुद्दाअलेहम 
से वसूल करने के हकदार हैं| ( देखो नोट न० २ ) 


४--बिनाय दावा--- 
६---दावे की मालियत--- 
मुदृश्यान प्रार्थी है कि :--- 


( अर ) दावा, दिलापाने. ... ..रु० हुन्डी का व. . ... .र० सूद का ॥) सै० माहवारी 
की दर से, ता० मुद्दत पूरी होने से नालिश करने के दिन तक व..... .रु० 
खर्च निखराई सिकराई कुल. ... ..० के सुद्दाअलेहम पर मय खर्च नालिश व सूद रु० 
वसूल होने के दिन तक, डिगरी किया जावे |# 


#ने|ट नं० १-यदि मुदृहयान के पास हुन्डी कई बेचान के बाद आई हो तो 
फ़िकरा नं० २ में यह लिखना चाहिये-- 

“फर्म धनीराम साधूराम ने ( अ--ब-- ) के नाम और ( अ--ब-- ) ने-- 
( क--ख-- ) के नाम और--- ( क--ख-- ) ने मुद्ृदयान को बेचान किया और 
मुदृदयान उसके अब मालिक हैं” | 

ने।ट न० २--अगर दावा हुन्डी लिखने वाले पर भी करना दो तो फिकरा नं०४ 
ऐसे लिखना चाहिये और दोनों को मुद्दाश्रतेहम बनाना चाहिये। 

“मुदृइयान, रुपया हुन्डी, सूद व निखराई सिकराई इत्यादि के फर्म रामचन्द्र 
हरप्रसाद कानपुर, हुन्डी लिखने वाले व फर्म रामसद्याय गोरसहाय कलकत्ता, जिनके ऊपर 
हुन्डी लिखी गई और जिन्होंने उसको सही किया, से लेने के हकदार हैं ” । 

नेट न० ३--यदि मुद्दरयान ने किसी अन्य पुरुष के हाथ हुन्डी वेचान करदी 
हो और उसके न सिकरने पर मुदृइृयान को उसका रुपया देना पडा हो तो फिकरा नं०३ 
इस तरह होना चाहिये-- 

“मुहृइयान ने उक्त हुन्डी (अ--ब---) के हाथ वेचान की ओर वेचान लेने वालों 
ने मुद्त गुजरने पर मुद्दाअलेहम की दूकान पर अदायगी के लिये उसको पेश किया, 
मुद्दाअलेहम ने हुन्डी के सही कर दिया मगर उसका रुपया अदा नहीं किया। मजबूर हो 
कर मुद्ददयान को, उसका रुपया, सूद, निखरई सिकरई बगेरह वेचान लेने वाले को वापिस 
देना पड़ा ” | 


( ११७ ) 
(४) हुन्ही न सिक्रने पर रखने वाले का छि बने पाले पर दावा 


१--प्रतिवादियों ने ता० को एक ७००) रु० को हुन्डी, मुद्दती हक दिन, वादी के 
नाम फ़र्म रामसहाय गूदड़मल कानपुर के ऊपर, माल के बदले में लिखी। ( देखो 
नोट नं० १व ४) 


२--वादी ने मुद्दत पूरी हो जाने पर, उसके रुपये की अदायगी के लिये हुन्डी फ़्म 
रामसहाय गूदड़मल कानपुर को पेश की | (देखो नोट नं० २ ) 


३--उक्त फर्म ने हुन्डी को नहीं सिकारा और इस की सूचना वादी ने प्रतिवादियों 
के रजिस्ट्री नोटिस से ता० .. .-.को दे दी | 


४---प्रतिवादियों ने नोटिस देने पर भी हुन्डी का रुपया सूद व निखराई 


सिकराई इत्यादि अभी तक नहीं दिया | उसका हिसाब नीचे दिया है---# ( देखो 
नोट नं० हे ) 


ऋनाट सं० १ - यदि वादी के रखने की हुन्डी न हो और उसने बेचान लिया 
हो तो अर्ज्जींदावा इसी तरह का होगा और धारा नं० १ में “बादी के नाम के बजाय 
उस आदमी का नाम लिखना चाहिये जिसके हक़ में हुन्डी पहिले लिखी गई हो और 
अन्त में उन सब वेचानों का उल्लेख होना चाहिये जिससे वादी हुन्डी का मालिक 
हुआ | 

नेट तं० २--हुनडी का न॒सिकराना दो तरह से हो सकता है। पहला तो यह 
कि जिसके ऊपर हुन्डी हो वह उसको सही न करे, और दूसरा यह कि मुद्दत पूरी होने 
पर रुपया अदा न करे। दोनों दालतों में नालिश करने का स्वत्व उत्पन्न होता है इस लिये 
यदि सही करते से इन्कार करने पर नालिश की जाय तो धारा नं० २ में “रुपये 
को अदायणी” के बजाय “सही करना” लिखा जावे । शेष विषय वैसा ही रहेगा | 

लेट नं० २--कभी कभी लिखने वाले को हुन्डी न सिकराने का नोटिस दिये 
जाने का हक नहीं होता या वादी किसी कारण से नोटिस नहीं दे सकता और काबूनन 
इसके न देने के प्रभाव से बचना चाहता है ( दफा ७८ कानून हुन्डी, ऐक्ट २६ सन्‌ 


ई० ) ऐसी दशा में धारा नं० ४ के बजाय नीचे लिखी हुई धारा लिखना 
चाहिये | 


“प्रतिवादी का कोई रुपया या बीजक फ़र्म रामसहाय यूदड़मल कानपुर वालों 
पर नहीं था ” याकि “प्रतिवादी ने फ़र्म रामसहाय गूदड़मल को उक्त हुन्डी सिकराने से रोक 
दिया था ( या जो कुछ नोटिस न देने का कारण हो ) इस कारण से प्रतिवादी हुन्डी न 
सिकरने के नोटिस पाने का अधिकाररी नही था ” | 

ने.ट +० ४ -यदि हुन्डी मुददती होने के बजाय दर्शनी, पहुँचे दाम कीया माँग 
पर अदा करने की हो, तो अर्जीदावे भे “ मुदृरती ३० दिन ” के बजाय वही शब्द लिखने 
चाहिये और आवश्यक सशोधन के साथ अर्जीदावा इसी प्रकार का होना चाहिये। 


रुपया हुन्डी रू० 
सूद ख्० 
खर्च निखराई सिकराई ० (ते... ४० 
खर्च नोटिस रू० 


( ५ ) हाव बेचान छेने वाले का रखने वाले पर 


६--दूकान रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता० ... ..-को दो इज़ार रुपये की एक 
हन्‍्डी मुद्दती ६० दिन रामसह्ाय गौरसहायमल कलकत्ता के ऊपर घनीराम साधूराम कानपुर 
वालों को लिखी | 

२--फर्म धनीराम साधूराम ने इस हुन्डी का वादी के नाम बेचान कर दिया। 

३--वादी ने इस हुन्डी को दृकान रामसहायमल गौरसद्यायमल कलकत्ता वालों 
पर शदायगी के लिये पेश किया लेकिन उन्होंने उसके नहीं सिकारा । 

४--वादी ने हुन्डी न सकरने की रजिस्ट्री नोटिस ता० को प्रतियादी को दे 
दिया | 

५--प्रतिवादी ने हुन्डी का रुपया व सूद व खर्चा निखरई सिकफरई वादी को 
अदा नहीं किया | 


( यहाँ रुपये का हिसाब देना चाहिये ) 


( ६ )-बेचान लेनेवाले का उसको बेचान देने- 
वाले के ऊपर दावा 


१--दुकान रामचन्द्र इरप्रसाद कानपुर ने ता०...... को ...रुपये की दर्शनी 
( या पहुँचे दाम की ) हुन्डी फ़र्म रामसहाय गौरसहायमल कलकत्ता के ऊपर फ्रर्म॑ धनीराम 
साधूराम कानपुर वालों के इक में तहरीर की | 


२--फ़र्म धनीराम साधूराम ने यद्द हुन्डी फर्म राधाकिशन सीताराम खुर्जावालों 
के हाथ बेचान की और राधाकिशन सीताराम ने उसको फ़र्म॑ मुद्ृहयान के द्वाथ जिस पर 


कि: ४८४2५ नाम पड़ता है बेचान कर दिया । 
३---वादियों ने हुन्डी को अदायगी के लिये फर्म रामसह्दाय गोरसहायमल कलकत्ता 
को पेश किया लेकिन उन्होंने उसको नहीं सिकारा । 


४--वादियों ने हुन्डी न सिकरने का नोटिस गतिवादियों ( फर्म राधाकिशन, सीताराम 
खुर्का ) को ला०........ को रजिस्ट्री रराक्‍्छ दे दियः | 


( हशहै ) 


५ प्रतिवादियों ने हुन्डी का रुपया, सूद व इखराजात व ख्चे निखरई सिकरई 
मुहृदयान को अदा नहीं किया उसका व्योरा नीचे दिया जाता हे । 


हुनल्डी का रुपया--. ० 
सूद्‌ रु० ;/ कुल रुपया. .... . 
खर्च निखरई सिकरई ० 


(४७) दादा वेचान लेनवाले का बेचान देनेबाले 
और छिखने वाले पर 


नाम अदालत, . .. . .. - - 
नं० मु०.....- सन्‌... है 


५ १---बुद्धसेन ५ 
२--केदारनाथ  # वादी 

३--द्वीरालाल 

बनाम 
-श्यामलाल >् 

२--अंद्रीदास प्रथम पक्त 

३--गंशाग्रसाद 

४--मदनमोहन प्रतिवादी 


प---ह.जलाल द्वितीय 
६--रापिलाल कि 


७--माधी प्रसाद 


वादी निवेदन करते हैं :--- 


१--वादी दूकान जीवाराम कन्हैयालाल हाथरस के मालिक हैं जिसका मैनेजर 


द अपने हिस्से का मालिक बुद्धसेन का सगा भाई मुन्नालाल था और अ्रव उसकी जगह 
एर कर्ता खानदान की हैसियत से मुददई न० १ मैनेजर है । 


२--प्रतिवादी प्रथम पक्ष एक अविभक्त हिन्द कल के सदस्य हैं और हाथरस 
श्यामलाल बद्रीगस के नाम से काखार करते हैं | 


३--पअतिवादी द्वितीय पक्ष की दूकान गन्नीलाल मदनमोहन के नाम से पत्थर 
बाजार हाथरस में है जिसका मैनेजर अपने हिस्से का मालिक व खानदान मुशतर्का 
का कर्ता होने की वजह से उनका बुजुर्ग गन्नीलाल था । 


४--नीचे लिखी हुई चार किता हन्डियाँ गन्नीलाल मदनमोहन की. अपने ऊपर 


की हई और श्यामलाल बद्रीदास के खखे की हैं और उन्ही के आधार पर यह नालिश की 
जातो हे-- 


4 ६। 


( ११० ) 
(१) हुन्डौ तादांदी १०००) मियादी ५० दिन ता० '***+* 
(९ ,, »+ १०००) ,, ६० दिन ता० "४८ 
(३) 9१ 9 र्‌ ७9 ००) 93 ७० दिन ताए *हशसकपड जन 
(४) ४$ 33 ५7९० ००) | व्द्० दिन ता० ********* 


५--श्यामलाल बद्रीदास ने ये हुन्डियों ता०****** ** को जीवाराम कन्हैयालाल 
के हाथो मुन्नालाल मैनेजर के नाम मुआवजा पाकर बेची | 


६--वादियो ने हुन्डियो की मियाद पूरी हो जाने पर उनको अदायगी के लिये 
प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को पेश किया लेकिन उन्होने उनको नही सिकारा | 


७--हुन्डी न सिकरने को खबर वादियो ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष को नियमानुसार 
दी और 3नसे उनका रुपया भी माँगा | 


८--हुन्डियों का रुपया अभी तक दोनों प्रतिवादियों में से किसी ने अदा 
नहीं किया | 


६--दवाथरस की बाज़ार के रिवाज व आपस के इकरार से वादी ॥£) सै० 
माहवारी के हिसाब से सूद पाने के हकदार है। 


१०--विनाय दावी, हुन्डी न सिकरने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर 
स्थान* *** * पर पैदा हुई । 
११--दावें की मालियत अदालत के अधिकार और कोर्टफीस देने के लिये 
“ ४०४०) २० है। 
वादी प्रार्थी है :--- 
(अर ) कि नीचे दिये हिसात्र के अनुसार ४०४०) रु० मय खर्च नालिश व सूद 
रुपया वसल होने तक दिलाया जावे | 


( तफसील हिसात्र ) 
(८ ) चेक के आधार पर दावा 


£४---प्रतिवादी ने ता०:«६ ७-०६ को एक चैक पू० ०) रु० का इलाहाबाद ब्रेक 
लिमिटेड, इलाहाबाद के ऊपर वादी के नाम तहरीर करके उसके हवाले कर दिया | 
२--वादी ने वह चेक इलाहाबाद ब्रेक लिमिटेड, इलाहाबाद के यहाँ ता०,...«* 
को पेश किया मगर ब्रेक ने चेक का रुपया अदा नहीं किया | 


( ६३११ ) 


३--बादी ने रजिस्ट्री नोटिस के द्वारा जो ता०..... को दिया गया प्रतिवादी को 
चैक न सिकरने की इत्तला दे दी मगर प्रतिवादी ने चेक का रुपया अदा नही किया | 


४--वादी चैक का रु०...... सूद के साथ प्रतिवादी से वसूल करने का 
हकदार है | 


&-आपसी हिसाब 


साधारणतया आपसी हिसाब का अभिप्राय शुद्ध रूप से नहीं समझा 
जाता और किप्हो दो फर्स के आपसी लेन देन को लोग ग्रापपी हिसाब ख्याल 
कर लेते हैं। वास्तव में यदि दो व्यक्तियों या फर्मा के मध्य रकमों और माल 
का आना जाना हो और उन दोनों का सम्बन्ध ऋणी और ऋण देने 
दाले का न दो तव वह आपसी दिस्ताब कहलाता है। ऐसे हिसाब में कभी 
एक पक्ष के ऊपर नर कभी दूसरे पक्त के ऊपर बक्काया की रक्तम निकलती 


है। इसके विरुद्ध ऋण के व्यवहार में बकाया हमेशा ऋणी के ऊपर ही 
निकलती है। 


आपसी हिसाव होने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक ऐसे व्यवहार 
की एथक जुस्सेदारी उत्पन्न होती हो । इसके विरुद्ध ऋण होने को दशा में नाम 
की तरफ़ ऋण की रकम लिखी जाती है ओर जमा की तरफ, मल या सूद या 
दोनो की श्रदायगी । जमा की रकमें नाम की रकमों से सम्बन्धित होती है ओर 


दह प्रथक जिस्मेदारी उत्पन्न नहीं करती वरन्‌ पदलो ही जिम्मेदारी की 
बेदाकी के लिये होती हैं । 


पियाद--आपखसी दिसाव यदि खुला और चलता हुआ रदे अर्थात्‌ कोई 
बाकी न निकाली गई हो ओर आपसी व्यवह्दारों की श्व'खला चलती रहे, तब उसकी 
दिशेषता यह होती है क्लि कानून मियाद के श्रार्टेकिल ५५१ के अनुसार उम्तकी 
नालिश उस व के अन्त से ३ साल के अन्दर हो सकती हैं जिस वर्ष में रक्त 
हिसाद की अन्तिस रकस लिखी जाना स्वीकार हो या प्रमाणित की जा सके! 
साधारण ऋण की मियाद केवल ३ साल की होती है ॥* 
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( १३३ ) 
#(१) आपस के हिसाब के आपार पर नकद रुपया का दावा 
(मुक़दमे का सिरनामा) 
मुहर निम्नलिखित निवेदन करता है --- 
१--ऊपर लिखे हुए फ़रीकैन कानपुर में साहूक़ारी का काम करते हैं । 


२--फ़रीकैन के फर्मा में आपस में हिसाव एक अरसे से चला आता था और 
जो रुपये का लेन देन होता था दोनों के बही खातों में लिखा जाता था और सालाना 
दिवाली पर हिसाब का मिलान हो कर एक फ़र्म॑ की बकाया दूसरे फर्म पर दोनों के बही 
खातों में लिख दी जाती थी | 


३--अन्तिम बार तिथि. . .. . . या ता०,..... को हिसाब का मिलान होकर. .... . 
रुपया मुदरई फ़र्म के, भुद्दाअलेह के फ़र्म पर निकले थे और उसके बाद बदस्तूर रुपये का 
लेन देन तिथि, .....या ता०,. तक होता रहा और हिसाब खुला और ,चलता हुआ 
रहा। 

४--इस आपसी हिसाब में ब्याज की दर आठ आना ॥) सै० माहवारी थी और 
पहिले हिसाब में भी इसी दर से ब्याज लगाया जाता रहा था । 

५---हिसाव से जो कि अर्ज़ीदावे के साथ दाखिल किया जाता है फर्म मुद्दई का 
मुद्दाग्नलेह के फ़र्म पर, .... . रु० निफलता है। 


(२) इसी तरह का दूसरा नमूना 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं--- 

१--वादी का फ़र्म जीवाराम कन्हैयालाल के नाम से, पत्थर बाज़ार शहर हाथरस 
में प्रचलित है | 

२--प्रतिवादी एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं और उनका कौदम्बिक फ़र्म 
गन्नीलाल मदनमोहनलाल के नाम से इसी बाज़ार में है। 


२--वादियों के फर्म जीवाराम कन्देयालाल ब प्तिवादियों के फ़र्म गन्नीलाल मदन- 
मोहन में आपस में लेन देन था जो तिथि. .... .. . « या ता०,........ से आरम्भ हुआ ) 
अर ॥ जप फअकनफाउआ 87 पा प्जुक का + शक आइताआााा बज ाकए पाया छभ्क काका अफा पा कला क 

& नोट--इन दावों के लिये इसी अध्याय में कर्जा के दावा नं० १०का नोट देखना 
आादिये | 


( १३३ ) 


५---लेन देन की सब रकमे दोनो फर्म के बहीखातो मे लिखी जाती थी और फरीकेन 
में आपस में व्याज की दर ॥2) सैन्मा०्थी | 


५---उपरोक्त दोनों फर्मा मे तिथि,. .. - या ता० .. ... को हिसाब हुआ ओर 
आपस के लेन देन की रकमो को काट कर वादियो के फर्म मुद्दइयान के प्रतिवादियों के फर्म पर 
१०,००७|॥२) रुपये निकलते थे, उसका जमा खर्च दोनो फर्मा के बहीखातों में हुआ था । 


६--इसके बाद .... - रु० तारीख ... .. को प्रतिवादियों के फर्म के नाम पड़े 
और... ......रु० तारीख ..... ...को तथा .....रु० ता० .... को कुल... रुपया जमा 
हुए इस तरह से... ... ... रुलफर्म सुदददयान के फर्म मुद्दाअलेहम पर वाकी है | 


७--यह कुल हिसाब बादियों के फर्म बहीखातों में जिसकी नकल अज्ञीठावे के साथ 
पेश की जाती है और प्रतिवादियों के बहीखातों मे जिसकी नकल पेश कराई जावेगी 
दर्ज है| 


८--हिसाब से १श्दूय० ) रु० वादियो का प्रतिवादिवों के ऊपर बाकी है जो उसने 
मॉगने व तक़ाजा करने पर भी अदा नहीं किया १ 


६->लेन देन तारीख . . ...से शुरू हुईं लेकिन फरीकैन में, कानून मियाद के 
दफा ८४ के मुताबिक, आपसी हिसाब मियाद के अन्दर हुआ था और प्रतिवादियों के यहाँ 
४६००) रु० तारीख . ... . को नकद गये और तारीख... . .. को प्रतिवादियों ने 
हिसाव सही स्वीकार करके बकाया निकाली और मु०३६१० ) रु० सूद में अदा करके जमा 


कराये और तारीख... . को हिसाब तसलीम करके ६०४० ) रु० अदा किये इस लिये 
दावे में तमादी का कोई असर नहीं है। 


१०--दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्टफीस देने के लिये ११ ८८०) 


रु० है। 


ह; ₹“विनाय दावी तारीख ..... ..की मियाद के अन्दर अदालत के इलाके मे स्थान 
हाथरस मे पैदा हुई । 


१२--वचादी प्रार्थी हैं :- 


( अ ) ठावा दिला पाने ११८८०) रु असल व सूद नीचे दिये हुए. 


ता के अनुसार, मय खर्च दौरान वर आइन्दा, वसूल होने के दिन तक प्रतिवादियों के 
ऊपर डिगरी किया जावे | 


( हिसाब का विवरण ) 





'>-अमानत का रुपया 


जिन शर्तों पर अ्रमानत रक्खो गई हो वह अर्जी दावे में लिखनी घाहिये 
ओर ढसकी अदायगी का तक्राज़ा किया जाना और रुपये का अदा न होना भी 
लिख दैत्ता चाहिये क्योंकि नालिश की विनाय ऐसा तकाज़ा करने से उत्पन्न 
होती है! इस सम्बन्ध में ट्रस्ट के प्रकरण का नोट मी देखना चाद्दिये | 


(१) बाबत अमानती रुपया 
( सिरनामा ) 


सुदई निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


२--मुद्दाअलेहम का साहूकारी का फर्म,........ के नाम से बाजार बादशाही 
मसजिद शहर मुरादाबाद में जारी है। " 


२--मुद्दई का रुपया मुद्दाअलेह की दूकान पर अमानत में जमा रहता था जिसका 
सूद ॥) आने सैकड़े माहवारी मुद्दाअलेह मुद्दँ को अदा करते थे और कुल रुपये के, 
इन्दुलतलब ( माँगा, जाने पर ) देनदार थे । 


३--मुदई ने पहिले मुबलिग़... ...रु० ता०...... को जमा किये और बाद को 
बहुत सी रकमे जमा करता रहा और असल व सूद में रुपया लेता रहा । 


४--रुपये के लैन दैन का कुल हिसाब मुद्दाग्नलेहम की दूकान के बहीखातों में और 
बही याददाश्त मुद्ई में, जो मुद्दाअलेहम की दूकान के मुनीम ने उसको दे रक्खी थी, दर्ज 
है और वह हिसात्र अर्ज़ीदावे के साथ पेश किया जाता हे । 

५---हिसाब से मुद्दई का .. ...रू० मुद्दाअलेहम पर बाकी है जो मुद्दाअ्अलेहम ने अदा 
नहीं किया । 

६---बिनाय दावी ता० .. ...को रुपया मॉगने और मुद्दाअलेहम के न अदा करने के 
दिन से बमुकाम मुरादाबाद अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई | 


७--दावे फी मालियत--- 
( प्रार्थना ) 
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( १३४ ) 
( २ )-अमानती माछ के बारे में, दूसरा नमूना 


( सिरनामा ) 
बादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
१-यह कि प्रतिवादी दुकान राधाकृप्ण सीताराम स्थिति खुरजा के मालिक हैं | 


२--यह कि वादी के पिता ब्रिहारीलाल का उक्त दूकान पर समय समय पर 
रुपया जमा होता था और इसी तरद पर उसको इस दूकान से रुपवा वख्लल भी होता था 
और यह रुपया प्रतिवादियों की दूकान की त्रहियो में और वादी के पिता के हिसात्र की 
बरही में दर्ज होता रहा और अतिम बार तिथि, ..... या तारीख... ..को मुद्दई के 
पिता और प्रतिवादियों की दूकान में आपस का हिसाब हुआ और मुत्रलिग ४£६३०।) रु० 
प्रतिवादियों ने अपने ऊपर स्वीकार और मनन्‍्जूर किये और इस रकम का बहियों मे 
इन्दराज हुआ | 


३--यह कि इसके बाद ८१८) र० मुद्दई के पिता को कई तारीखो में वसूल हुये | 


४--यह कि फरीकैन के इक्तरार से इस रुपये पर व्याज ॥&)॥। आने सैकड़े 
माहवारी लगाया जाता था। 


५--यह कि 'वादी के पिता विहारीलाल का देहात हो गया। वादी उनका 
उत्तराधिकारी है, और इस रुपये को वसूल करने का हकदार है और उसने कर्ज का 
रुपया वसूल करने का सार्टिफिकट विरासत ले लिया है| 


_ यह कि हिसात्र ते ४११२) रु० असल व ६६६] रु० सूद कुल ४८११|)२० 
निकलते हैँ ज्ञिनको वादी मृतक बिहारीलाल का वारिस होने के कारण प्रतिवादियों; से 


वसूल करने का हकदार है और यही दावे की मालियत, कोर्टफीस व अदालत के अधिकार 
क्रे लिये है । 


७-नयहं कि बिनाय दावा तिथि. .... . तदनुसार ता० 
निकालने के दिन से अदालत के इलाके 
मुकदमा सुनने का हासिल है 


मर , आखिरी बकाया 
के अन्दर पैदा हुई है और अदालत को अधिकार 


मुह प्रार्थी है कि :-- का 
( ञआ्र ) ४८११) रुपया असल और सूद या जितना भी रुपया वांदी के पिता 


विहद्यरीलाल का प्रतिवादियों पर निकलता हो सूद सद्दित वसूल होने के दिल तक, मय 
नालिश खर्चे के वादी को दिलाया जावे | 


( हिसाब का विवरण ) 





८-वोदी के लिये वसूल किया हुआ रुपया 


यदि कोई पुरुष कोई ऐसा रुपया बसुज्ञ कर लेवे जिसका धक्तदार केाई 
अन्य पुरुष है। तो वह व्ूलयावी हक़॒रार मनुष्य के लिये समझो जाती है और 
वसूल करने वाला व्यक्ति, हक़॒दार मनुष्य का उस्रक्ों देने का जिम्मेदार 


हता है। व 


यदि रुपया अ्रदा करने वाजे के किसी काय या गलती से ऐसा हुआ हो ते 
वह अदायगी जायद कहलाती है और उसझ नमूने अन्य प्ररुरण में दिये जा चुके 
हैं। यदि ऐसी वसूलयाबी रुपया वसूल करने वाले की गलती या उसके अन्य कार्य 
से हुई दे। जिसका ज़िम्मेदार रुपया अश्रदा करते वाला न है।, देनों दाश्ों मे 
अधिकारी पुरुष ऐसे रुपये के लिये दावा कर सकता है और उन अर्जीदाषो के नमने 
इस्र प्रकरण में दिये गये है । दि 


मपियाद--ऐसे दावों में कानून मियाद का आर्टीकल ६२ लागू होता है 
( 6५ 62 [#णां(४४०॥) 8०: ) और मियाद ३ साल की है।ती है।! 


[ नेद--इस सिलसिले में अदायगी जायद की मद में दिये हुए; श्र्जीदावे और 
नोट देखने चाहिये | वह ऐसे रुपये के बारे में हैं जो वास्तव में ग़लती से प्रतिवादी ने 
वादी के लिये वसूल किया ] 


(१) बेज। वसूठ किये हुये रुपये की वापसी के हछिये 


मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


१--मुद्रई मौजा रामनगर तहसील स्याह्य में खेती का काम करता है। 

२--मुद्दाअलेह उसी मौजे मे जमीदार की तरफ से कारिन्दा था और काश्तकारों 
से लगान वसूल करता था | 

३--ता०..... को मुद्दाअलेद ने मुद्दई से यह कहा कि वह जमीदार का कारित्द। 
और लगान वसूल करने का हकदार है और मुद्दई ने मुद्दाअलेद के बयान को सही 
समझ कर रत्री सन्‌ ..... फ्‌० का लगान मुत्रलिग...... .. रुपया मुद्राशललेह को अदा 
कर दिया और मुद्ाअलेद ने उसकी रसीद जमीदार के कारिन्दे की हेसियत से दे दी। 

७४--इसी लगान के बारे में जमीदार ने मुदई के ऊपर अदालत माल मे नालिश 
लगान की अदायगी का उम्र, मुद्दाअलेद की दी हुई वसलयाबी की 


दायर की । मुद्दई ने कह 
अ्लेद 


रसीद पर किया, लेकिन अदालत से ता०.....- को यह फैसला हुआ कि मुद्द 


जजज- लत 5 
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( एै३७ ) 


लेगान वसूल करने के दिन से करीब ६ महीने पहिले बर्खास्त ही चुका था और हक 
तारीख पर लगान वसूल करने का दृकदार नहीं था, इसलिये जमींदार का दावा मुद्दर 
ऊपर डिगरी हो गया | । 

५. मुद्दई अदा किये हुए रुपये के मय १) रू० से० माहवारी सूद व जुमींदार फी 
नालिश के खर्चे का जो उसके ऊपर निकला मुद्अलेद से पाने का हकदार है | 


६--विनाय दावी ता०. ... . को रुपया अदा करने के दिन और ता०..... क्षो 
ज्ञमीदार की डिग्री होने के दिन से बमुक्काम मौज़ा रामनगर, अदालत के इलाके के अन्दर 
पैदा हुई । 

७--दावे की मालियत-- 


( मुदई की प्रार्थना :--) 
( २ )-दसूर किये हुए रुपये को भदा ते $रले के बारे में 


'(-मुद्दर और मुद्दाअलेह की एक डिग्री नम्बरी सन्‌ ६० अदालत ... .. 
की जो रामसहाय इत्यादि मस्यूनों के ऊपर मुत्रलिग़ा झू० . की थी ता०  . को श्रदा 
शेने योग्य हुई । 

२--मुद्दाअलेह ने इस डिग्री को अदालत से जारी कराकर उसका ... ..-र० सूद के 
पाथ मदयून डिग्री से ता० .. को वसूल करके अपने काम में लगा लिया। 

३--मुद्दई का हिस्सा डिग्री मज़कूर में एक चौथाई था। 


४--सुहाअ्रलेदह ने मुदरई के हिस्से का मतालबा और सूद तकाज़ा करने पर भी श्रदा 
नहीं किया | 


(३ ) देना बहुल किये हुये रुपये के न अदा करने पर 


(--मुहरई का कर्जा अर... ..व ...आदमी के ऊपर बज़रिये सादा तमस्सुक ता० 
*« - की लिखा हुआ था, दो मुदई ने फर्जी तौर पर अपने नौकर मुद्ाग्॒लेह के नाम 
लिखा लिया था। 

२--श्स दस्तावेज़ की नालिश मुद्दई के खर्चे से मुद्दाअलेह के नाम में अर...त्र... 
के ऊपर अदालत .. .में दायर हुई और उसके त्रिनाय पर ता० ... को डिग्री नम्बरी 
७ सन्‌ ..... .अ--ब-- के ऊपर सादिर हुई । 

३--मुद्दाअलेह ने वह डिग्री अदालत से जारी कराकर उसका कुल रुपया मु० 
₹६० अ---_-- से ता० 
दर दिया | 


४--उक्त रुपये का मालिक व वसूल करने का हकदार मुद्दई हे । मुद्ाअलेद ने यदद 
रपया मुदई के मांगने पर भी अमी तक अदा नहीं किया । 


है को बदनीयती से स्वयं वसूल करके अपने काम में खर्च 





८ रे 


( १३८ ) 
६---इस्तेमाल ओर दखल 


( 0886 #णवे 060प्रएककांणा ) 


प्रयोग ( इस्तेमाल ) ओर दखल्न के मुआवजे के दावे अंग्रेजी में विशेष नाम 
से पुआरे जाते हैं। ((०ाएशाहशांणा 09 ए86 बाते 0०८पएन्ांगा ) 


यदि एक व्यक्ति की जायदाद दूसरे व्यक्ति के प्रयोग में हो जो पहिले 
व्यक्ति के स्वत्व को स्वीकार न करे, तो प्रयोग करने वाला व्यक्ति मालिक को 
उसके मुआवजे का देनदार होता है । यह परिस्थित बहुधा तब होती है जब 
प्रयोग को ने कठ्ज़ा ब दखल मालिक से लिया हो परन्तु वह दस्तावेज़ जिसके 
झाधार पर कठ्ज़ा दिया गया किसी कानूनी त्रुटि के कारण शहादत में पेश किये 
जाते योग्य न हो जैसे स्टाम्प की कर्मी, या रजिस्ट्री न होना इत्यदि। ऐसी दशा 
में विधान अनुमान करता है ऊि प्रतिवादी क्री मनशा उवित किराया देने की 
थी। उत्तव रीति यह है कि अज्ञोंदावे में मुहृहे बतौर बदल के वास-लाव मी 
मांगे ताकि यदि प्रतवादी, वादी के आज्ञा से काबिज़ होना श्रस्दीक्वार करे तो 
पसति-पूति ( खिसारे ) के बदले वादी को श्रन्तर भूत लाभ ( वाखलात ) मिल सके। 


यह दावे ऐसी दशा में छिये जाते हैं जबकि मुहाझलेह मुदई की श्राज्ञा से 
लेकिन बिना किसी इक़॒रार के मुद्दई की जायदाद पर काबिज़ रहा हो। यदि यह 
डर हो कि मुद्दाअलेह मुदर३ की श्राज्ञा से कठ्ता करने से इनकार करेगा तो बतौर 
बरल झे दर्म्यारो मुनाफे का भी दावे मे इजद्दार करना चाहिये। यदि किराये व 
बेदखली के दावे में किरायेनामा या पट्टा शशादत में न पेश किया जा सके या 
किरायेदारी की शर्तें साबित न की जा सके तो अर्जीदावे का संशोधन करा के 
इस्तेमाल व दखल का दावा किया जा सकता है। इस्तेमाल और दखल के दावे मे 
मुद्द का मालिक या अधिकारी सिद्ध करना आवश्यक नहीं है क्‍य॑ कि यदि मुद्दा- 
घलेह मुददई की आज्ञा से काबिज हो तो कानून शद्दादत की धारा ११६ के अ्रनुसार, 
मुदई की मिलकियत से इनकार नहीं कर सकता। 


पियाद--आर्टीकिल ११५ या १२० के अनुसार, जो लागू हो ३ या ८ वर्ष 
की होती है । 
# ( १ ) म्रुनासिब किराये पर इस्तेमाहठ और दख़छ की बाबत 


( सिरनामा ) 





2 कि मी 7 55605 छः हे ४ की हि ल जप अपेरि न्ह्क्स 
ध्मेट--यह नमूना जाब्ता दीवानी के पटले शिड्यूल के अपेन्डि (श्र)का 


नमूना नम्बर ६ ह । हर 


( १११ ) 


मुदं जो कि सृतक झ-ब--का वसी ९ निष्ठाकर्ता ) हे निम्नलिखित निवेदन 
करता है ;-- 

१--मुद्दाअ॒लेह ने मकान नम्बर . ...वाके सडक,.. ...उपरोक्त अ-ब--की 
अनुमति से ता० ,..से ता० . ... - तक अपने दखल में रक्खा और उस मकान में 
रहने के लिये कोई किराया ठीक तय नही हुआ था। 

२--उस मकान का उचित किराया सुब्रलिग'***** रुपये होते हैं। मुद्राअलेद ने 
यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया । 


३- विनाय दावा 
४- दावे की मालियत 


४५ -मुद्दं अ--ब--के बसी की हैसियत से दावा करता है । 
( मुद्दई की प्रार्थना ) 
% ( २ ) इचित फिराये प्र उपयेग की बादत 
६ सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : 
१- मोटर कपनी लिमिटेड का मोटरों का कारखाना शहर. .....में जारी है ओर 
वहाँ से मोटर किराये पर दी जाती हैं । 


२-प्रतिवादी ने उपरोक्त कारखाने की एक मोटर नम्बरी,,. .....या ( अगर 
दूसरा पता हो तो लिखना डचित है ), ता० .. -से० .ता० .. ..तक अपने दखल व 
उपयोग में रक्‍्खी | इस मोटर को उपयोग मे रखने के लिये कोई किराया ठीक तय नही 
हुआ था। 


२-मोटर का उचित किराया, उस समय के लिये मु». रुपया होता है। 


४-श्यामलाल मोटर कंपनी . लिमिटेड का मैनेजिंग एजेन्ट है और कंपनी 
वे आरटकिल्स आफ़ एसोसियेशन से (कपनी के नियमों से ) नालिश करने का 
श्रधिषारी है | 


७ -+-२८२००क-बामा-..490-८-पक- 


.. #नेट--नालिश जो मालिक और किरायेदार में होती है उनके नमूने आगे दूसरे 
पकरर में दिये हुये हैं। 


( १४७ ) 
१०-पँचायती फैसले 


पंचायत दो तरद्द से द्ोती है एक जो कि अदालत के बाहर बिला अदालत 
की मदर से ( श[धघ0०॥४ ॥0शएशा(०व ०स 00प्रा'६ ) होतदी है और दूसरी बह है 
जो किस्ली दायर हुए मु दमा में अदालत की (470एश7त०7 ) सद्दायता से 
हेती है । पहले वरह की पंचायत से ज्ञो फ्रैतला होता है उपका बाबत 
अदालत में नियमानुपार दावा किया जा सकता है ओर मुदई अपनी प्राथेना में जो 
कुछ उच्चदा फ्सला से दिलाया गया हो माँग सच्चता है । दूधरी चरह के पद्चायती 
फ़ेसले के अनुखार अदालत डिगरी बना देती है | पद्मायत की बाबत कानून पहने 
जाब्ता दीघानी फे परिशिष्ट २ धारा २० (3००. [ 7४78 20 0. ?, 0) में दर्ज 
थे। सन्‌ १६४० में फानून पद्मायती ( ॥70फवांणा 8०४) पास हुआ और 
पत्चायती फ्रेपलों के विष्र में अब कुज्ञ कानूब इसी ऐश्ट में दे दिये गये हैं और 
(8099 ॥][ 0. ए. 0.) मन्सूख कर दिया गया है । हख ऐक्ट में कानून तमादी 
के घारा १४८, १४६,१७८ और १७० में संशोधन है| गया है । नये घारा श्पृ८ कानून 
मियाद्‌ के अनुसार पत्चायत फेप्ला अदालत में दाखिल कराने के लिये कैसला 
क्षरमे की नोट तामील होने के तीन महीना के अन्दर दी जानी चाहिये। 
पद्थायती फैवला मन्सू कराने की दरख्वास्त फेपला दाखिल होने के ३० दिन 
के अन्दर दी जा सकठ! है, पदले इसही भमियाद केवल दस दिन ही थी। 


यदि अदालत में दावा दायर किये बिना कोई मपड़ा पंचों के धुपुर्दे ऋर 
दिया गया है आर पंचों ने फैरला दे दिया हो तो वादी उसछे ऋनुसरण के लिये 
नग्बरी नालिश दायर छर सकता है और उप्तकों वही प्राथना दावे में करनी 
चाश्ये जो प्थायत से उसके हक़ सें निर्णय हुआ हो परन्ठु उत्तम रीति यह 
होती है कि काई पक्ष उचित अदालत में दरख्तातत दे सकता है हि पद्नायती 
फैपला अदाछ्षद में दाखिल द्विया ज्ञावे और उप्तके अनुपार डिगगी सैयार की 
जावे। ऐपी दरःख्वारतों पर साधारण दरख्वास्त के समान रटाग्य लगता है! 
और घह फैपले के ह महीने के अन्दर दाखिल हो जानी चाहिये १ अदालव क्रे। 
इन दरख्वास्तो पर यह दिचार करना होता है छि डिगरी पद्चायती फेप्ले के 
अनुपघार ज्ञारी छी जा सकती है या नदी ॥ 


यदि मुम्दम के दौरान में अदालव की विता आज्ञा के फरोकैन अपने 
झगड़े फे। पंचा के सुपुर्द कर दें ओर पदश्ठ अपना फैसला दे हेवें तत्र भो 
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( (१6६ ) 


अदालत फैसले के धानुमार डिगरी तैयार होने का हुक्म दे बा है। हा 
के . लिय लिखित द्रख्वास्व हनी छादिये परन्तु मे पक्तो की हक पे 
मौखिक प्रार्थना पर भी झूगड़ा पंच के सुपुद दिया जा क्र है जा 
के दावों से पत्तो का पंचायत के लिये रज़ामत्दी, पंचायती | ॥ 7 या 
जाना उससे जे| कुद्द दावरसी दिलाई गह हा स्पष्ठ रुप लखता 
पीहिये। 


पियाइ--नम्दरी दावा दायर करने के लिये मियाद ६ साल की होठदी 


हैः परन्तु यदि दावा प्रतिज्ञा की विशेष्र पूर्ति का हो छव प्तियाद केवश हे वर्ष 
बे होगी । 


«( १ ) दावा नकद रुषया का, जे पँवायती फैपले से 
दिछाया गया है| 


( सिरनामा ) 
वादी निश्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--ता०.. ... . .को वादी और प्रतिवादी में १० कुप्पे तेल फी क्रीमत के विषय में 


श्ापस में कराड़ा हुआ जिसको वादी माँगता था ओर प्रतित्रादी देने से इन्कार करता था | 


दोनों पक्ष इस झगड़े को अ ..ब. ..और क. . .ख. . .के पचायती फैसले पर छोड़ने के लिये 
शज़ी हुये | इसका इक़॒रार नामा साथ साथ पेश किया जात्ता है। 


२--ता०...... को उक्त पंचों ने फैसला किया कि प्रतिवादी वादी को 
श़्दा बरे | 


३--प्रतिदादी ने यह रुपया श्रभी तक अदा नहीं किया । 


( यहाँ पर फिकरा न० ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये ) 
६ यादी का प्रार्थना 


( २) पंचायदी फैपले के बादत 


( सरनाजा ) 
गएई निम्नलिखित निवेदन करता है :-... 
कम 
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# ने|ट--यह नमूना ज्ाब्ता दीवानी के शिडयूल १ अ्रपेन्डिक्स (अर) का 
नम्न्र्‌ १०वें । 


( ६१४२ ) 


१--फरीकैन ने मकानात मुहलला मदार दरवाजा शहर बदायूँ में एक दूसरे से 
मिले हुये हैं । 

२-दोनों मकानों के बीच मे एक गली है जिसकी मिलकियत की बाबत फरीकैन 
में कगड़ा था और जिसमें मुदाश्नलेह ने हाल ही म एक पाखाना वनवा लिया था | 

२--फरीकैन ने ता०,..... के इकरारनामा से मु० गुफ्फारहुसेन वकील- को 
मंगडा ते करने के लिये पञ्च बनाया और उनके अधिकार दिया कि गली की 
मिलकियत और मुद्दाअलेह के बनाये हुए पाखाने के हटा देने की बात्रत वह जो कुछ 
फ़ैसला कर देगे वह फरीकैन के कबूल व मजूर होगा और फरीकैन उसके अनुसार काम 
करेंगे | 

४ -अक्त पञ्च ने बाकायदे पह््चायत की और फरीकैन और उनकी शहादत को 
सुना और ता०...... को अपना फैसला वाकायदे तेयार करके सुना दिया | पञ्च साहब ने 
उक्त गली को दोनों फरीकैन की मुश्तका मिलकियत करार दिया और मुद्दाअलेह के हुक्म 
दिया कि वह एक महीने के अन्दर पाखाने को गली के अन्दर से हटा दे । 

५-यह मियाद खतम हो गई और मुद्दाअलेह ने अ्रमी तक पाखाना 
नहीं हठाया | 

६--बिनाय दावी 

७-दावे की मालियत -- 

मुद्दई प्रार्थना करता है कि मुद्दाअलेह को हुक्म दिया जावे कि वह बनवाये 
हुए पाखाने को खुदवा देवे वरना अ्रदालत के हछारा और मुद्दाअलेह के खर्चे से वह 
गिरवा दिया जावे | 


# ( ३ ) पश्चायत के इकरारनापें को दाखिछ कराने के लिये 
( सिरनामा ) 


मुदई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१ - फरीकैन एक किता बाग, आराजी ३ विस्वा १७ बिस्वान्सी पुरझेता नम्बरी .. 
वाके मौजा. . .. - - परगना. . ... . के मालिक मुश्तर्का आधे आधे हिस्से के हैं । 

२ उस वाग़ में तरह २ के फूलदार व फलदार पेड हैं और कुछ हिस्से में 
शुलाब की खेती भी होती है । 

३--फरीकैन में बाग़ के फल फूल और गुलाब की काश्त के उपयोग के बारे 
मे बहुत दिनों से कगड़ा था । 

# माट-- ऐसे दावे सन १६४० के &7507४/707 60 से पहिले 8ट॥९वथेए् 
], »घोौ९ 7, 0. 9. 0. के अनुसार दाखिल किये जाते ये । 








( है४३ ) 

५---फरीकैन ने झगड़ा मिटाने के लिये ता०...... को पण्चायती इकरारनामा 
लिख दिया और उससे (अर) व (व ) को पज्च और (क ) को सरपञ्च इकरारनामे 
मे लिखे हुए. अधिकारों के साथ नियत किया। नकल इकरारनामा साथ साथ पेश 
को जाती है । 

५--अमी तक उक्त सरपतश्च॒ व पद्चो ने कोई पश्चायत नहीं की और न पद्जायती 
फैसला तय्वार किया । 

६--बिनायदावी--- 

७--दावे की मालियत--- 

मुद्दई की प्रार्थना है कि ता०...... का इकरारनामा अदालत में दाखिल होने का 
और उसके अनुसार पञ्चायती कार्रवाई होने का हुक्म किया जावे | 


£ (४) पश्चायती फेसछा दाखिछ होने और उसके अनुसार 
डिग्नी तय्यार होते के छिये दावा 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है;ः-- 

१--दोनों पक्त एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और कई प्रकार की 
जायदाद, ज़मीदारी व सकनी, अर्थात्‌ शहरी, चल सपत्ति जैसे जेवर, नकद रुपया और 
मवेशी, सवारी इत्यादि के मालिक थे । 

२--दोनो पक्षों में बहुत दिनो से आपस में विरोध था और वह खानदानी जायदाद 
को आपस में बटवाना चाहते थे । 

३-ता० .. ..के इकरारनामे से फरीकैन ने अर... . त्र . को पश्च मुकरर 
किया । असली पश्चायती इकरारनामा उन्त पञ्च के पास है उसकी नकल अर्जीदावे के साथ 
पेश की जाती है | 

४>-ता० . को उक्त पञ्च ने अ्रपना पश्नायती फैसला तैय्यार कर दिया और 
जायदाद का बट्वारा कर दिया । असली पशद्चायती फैसला उक्त पश्न ने प्रतिवादी के कब्जा 
मे रहने का आदेश दिया है और वह उसके पास है। नकल साथ साथ पेश की जाती है। 
॥॒ _$--विनायदावी ता० . को पशद्चायती फैसला तय्यार होने के दिन से अदालत 
के इलाके के अन्दर पेंदा हुई । ह 

६--दावे को मालियत अदालत के अधिकार के लिये, वटवारे से वादी के हिस्से 
यानी, ... .रपये की है और कोर्टफीस, . .. . . रु० का अदा किया जाता है। 

.. वाद प्रार्थी है कि ता०... ..का पद्चायती फैसला अदालत भें दाखिल कराया जावे 

और उसके अनुसार टिग्री तय्यार की जावे। 





४ नोट--ऐसे दावे सन्‌ १६४० के /फ्राफ्गांण० ४० के पहिले ऐश 
#70:९वेपा'४ (0006 के +०॥९८१ ४७ [[, +परो० 20 » अनुसार दाखिल द्वोते थे । 


( १५४४ ) 
११-विदेशों तजवीज़ 


क्योंकि श्रभी तक विदेशी खा रियासतों की डिगरियाँ भारतसंघ ([वतेंशा 
एपांएफ ) की अ्रद्दाल्नों में ज्ञारी नहीं कराई जा सकती (दफा ४० जाछता 
दीवानी ) इसलिये उनके बाबत नम्परा दावा किया जा सकता है यदि प्रतित्रादी 
मारतत्तंत्र मे रहता हो। इन दानें से असत्वों बिनाय दावे का दिखाता प्रावश्य% 
नहीं दे सिफ अतिदादी के जिहद्ध तजबीज़ का होना, और उसका अपनी 
,अुम्मदारी पूरा न करना, दिखा देगा काफ़ी होता है। 


प्रियाद--विदेशों नि्य की तारीख से मियाद ६ साल की होठो है । 


(१) दावा नकृद रुपया का, विदेशी निणय करे आधार पर 


॥॒ ( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है --- 
१-ता०. .... - को स्थान...... मे महकमा...... रियासत, . ... . ने यादी और 
प्रतिवादी के मुकदर्मे में जो कि उस विभाग में दायर था, यह फैसला किया कि 
प्रतिवादी . . .. . रु० वादी को मय सूद ऊपर लिखी तारीख से अ्रदा करे | 


२--प्रतिवादी ने यद्द रुपया अभी तक अदा नहीं किया । 
( यहाँ पर क्रिक्रा नब्बर ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चादिये ) 
मुद्दे की प्रार्थना-- 
(२) विदेशी फैसले पर दावा 
( सिरनामा ) 
मुदई निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 
१--ता०.....« को मुद्दई ने एक दावा मुद्दाअलेद पर स्यासत जयपुर की श्रदालत 
हाईकोर्ट में दायर किया । 
₹--ता०....-- को अदालत ह्ाईकोट ने उक्त मुक्दमें म॑ मुद्दे का दावा डिग्री * 
किया और हुक्म दिया कि मुद्दाअलेह २०००) रुपये सिक्का रियासत जैपुर मुदई को अ्रदा 
करे । 
३--अदालत द्वाईकोर्ट रियासत जैंपुर क्रानून से स्थापित है और उसका इजलास 
बाकायदे उक्त रियासत के क़ानून के मुतातिक्र होता है और उसको फरीकन फे मुकदमा 
मुनने व फैसला करने का हक हासिल था। हि 
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( १७४५ ) 
४--सुत्र॒लिग २०००) रु० सिक्का जैपुरी की कीमत सिक्का सरकारी में.. .. 
रुपया होता है। _ 
( यहाँ पर फिकरा नम्बर ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये ) 


५--मुद्दई प्रार्थी है कि उसकी ... रुपया और खर्चा। नालिश व सूद रुपया बसूल 
होने के दिन तक मुहाअलेह से दिलाया जावे । 





१२५--जुमानत 


जमासत दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत, जाती या शख्सी और दुसरी 
सम्पत्ति या जायदाद की, कभी कभी दोनो प्रकार की पाबन्दी एक ही जमानत से 
सम्मिलित होती है जिससे प्रतिभू ( ज्ञामिन ) की ज्वात और जायदाद दोनो 
ज़िस्मेदार होती है। इस प्रकरण से केवन्न जाती जमानत के सम्बन्धित श्रर्जीदावे 
दिये गये हैं। जहाँ जायदाद की जमानत दी जाती है उसकी नालिश सादा रहन 
की नालिश के तुल्य होती है जिनके "नीलाम की नालिशें” के प्रकरण में नमूने 
दिये गये हैं । 


व्यक्तिगत ( जाती ) ज़्मानत की नालिश साधारण तमस्खुक की नालिश के 
प्रकार की होती है परन्तु उसमें ज़मानत की शर्तें लिखना आवश्यक होता है और 
यह कि वे घटवायें जिन पर प्रतिभू ने ज़िम्मेदारी ली थी घट चुकी है और 
दादी को नालिश करने का अधिकार प्राप्त द्वो चुक्ना है। यह भी लिखना 


चाहिये कि क़मानत लिखित थी या सोखिक ( ज़बानी ) ओर हानि का विवरण 
देवा चाहिये। 


साधारणतया ऋणी और प्रतिभू की ज़िम्मेदारी एक समान दोती है, 
जब कि दोनो के विरुद्ध दावे का कारण एक साथ उत्पन्न हो, और नालिश ऋण 
देते दाले की इच्छालुसार दोनों पर एथक २ या एकत्रित करके दायर की जा 
सकती है, यदि इस्क विरुद्ध कोई इक्करार न हो । 


यदि प्रतिभू ते किसी मनुष्य की इमानदारी के लिये जमानत दी हो और 
उसको बेइंपानी से उसके सालिक को हानि होवे ते ऐसे दाबों के सम्बन्ध में 
कानून मुआहिदा की धारा १२४ से लेकर १४७ तक देख लेनी चाहिये। याद प्रतिधू 
किस्ली डिगरी के जारी द्वोने पर उसके रुपये के देने की जिम्मेदारी ले वो ऐसे 
डासिन के पिरुद्ध प्थक नालिश करने की आवश्यकता नहीं होती और दीवानी 
संग्रह को धार १४५ के अनुसार डिगरी प्रतिभू के विरुद्ध मी, असली ऋणणी के 


हु ० न ब त् भ् 
ठुल्य जारी कराई जा सकती है ओर द्धमानत का रुपया वसूल करने के लिये 
व भी दियरी में फरीक एममता जाता है | 
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( १४६ ) 


यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य या धनी से 
भविष्य में हानि न होने का विश्वास दिलावे और हानि हो जामे पर उसको 
पूति करने की प्रतिज्ञा करे तो इस तरह का इकरार भी एक प्रकार की 
जमानत होती है और उसकी नालिश भी श्रन्य जमानत के दावों की भाँति 


की जा सकती है। 

पियाद--क्षमानत के लिये मियाद ३ साल की होती है और वद्द दावे का 
कारण प्रत्यक्ष होने की तारीख से गिनी जाती है।! यदि ज्ञमानव किसी रजिस्ट्री 
किये हुए दस्तावेज्ञ से नियत की गई हा तब मियाद ६ साल की हो 
जावी है (: 


#( १ ) किराये की अदायगो के छिये जामिन के ऊपर नाछिश 


( छिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
(-ता०......को ( अ--ब- ) ने वादी से...... ( समय ) के लिये मकान 
नम्बर, . .. . .स्थित सड़क... . . मुबरलिग़ .... रु० वार्षिक पर, जो कि मासिक अदा होना 


ठद्दरा था, किराये पर लिया। 
२--प्रतिवादी ने उक्त मकान के किराये के मासिक अदा होने के लिय अ्रपनी 
ज़मानत की | 


३--किराया बाबत माह...... सन्‌ जो कि मुबलिग़ .....रु० होता हे, अदा 
नहीं किया गया ( यदि प्रतिज्ञा-पत्र से जामिन को इतना देना जरूरों हो तो यह और 
लिखना चाहिये )। 
को वादी ने किराया न अदा होने की सूचना प्रतिवादी को दी 
झौर उसके बाबत तकाजा भी किया | 

५--प्रतिवादी ने किराये का रुपया श्रमी तक अदा नहीं किया । 

६--दावे का कारणा:-- 

७--दावें की मालियत :-- 
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& नेट--यद नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अर) जाप्ता दीवानी का नमूना 


नम्बर १२ हे । 


( रैं४७ ) 
(२) ऋण की अदायगी के छिये ज़ामिन के ऊपर नाछिश 
( सिरनामा ) 
मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--एक पुरुष, नवीबरूश मुहई के १०००) रू० का कर्जदार था और मुहई 
उस पर नालिश करने वाला था । 


२-ता० .. ... को इस इकरार के बदले में, कि मुहर नबीबख्श को 
ता० .. ..तक कर्ज का रुपया अदा करने की मुहलत दे दे और उस समय 
तक उस पर नालिश न करे, मुद्दाअलेह ने उसकी जमानत लिख दी ओर यह इकरार 
किया कि नत्रीबख्श के, ऊपर लिखी ता०...... तक कर्ज का रुपया न अदा करने पर 
स्वयं ता... .. को यह रुपया अदा करेगा | 


३--मुदई ने इस जमानत की वजह से कर्ज़ा का रुपया अदा करने के लिये 
ता०, .,. .तक नव्रीबख्श को म॒ृहलत दे दी और उस पर नालिश नहीं की । 


४ - नवीबख्श ने कर्ज़ का मतालबा वादा की हुई तारीख पर अदा नहीं किया 
आर वह रुपया उस पर अभी तक बाकी है | 


५--बिनाय दावा ता० .....को मुद्दागनलेह के वादा तोड़ने के दिन से स्थान. .... . . 
में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई । 


६--दावे की मालियत :-- 
७- ( मुद्दई की प्रार्थना ) 


( ३ ) पाल की कीपत के बारे पें, ज़ापिन पर नाहिश 
( सिरनामा ) 
मदर निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१-ता० को मुह ने २०००) रु० का किराने का सामान, जिसकी 
तफसील नीचे दी हुई है मुद्दागलेह की जमानत पर, एक पुरुष रामलाल को उधार दिया 
घ्रार मुदाअलेट ने, मदद के रामलाल को माल उधार देने पर यह इकरार किया कि 


दा रामलाल माल की कीमत अदा न करेगा तो मुद्दाअलेह उसकी कीमत मुदई को 
णा। 


२-डक्त रामलाल (या मुद्दागलेह ) ने ग्रमी तक माल की कौमत अदा 
नई बी । 


( शृ४८द ) 


३-बिनायदावा माल बेचने के दिन से ता०...... को स्थान, ..... , अदालत 
के इलाके के अन्दर पैदा हुई | 


४--दावे की मालियत -- 
( मुद्दई की प्रार्थना ) 


(४ ) कक की इपानदारी के बारे में, ज़ापिन के ऊपर नाहिश 


१-मुद्दई ने ता०.. .. को अ्रहमदउल्ला को मुहाअलेह की जमानत पर अपना 
कक नियत किया और मुद्दाअलेह ने उसी तारीख... . को एक जमानत नामा लिख 
दिया जिससे इकरार किया कि अ्रहमदउल्ला के पास जो कुछ रकम क्लर्क की हेसियत से 
आयेगी मुद्दे को देता रहेगा ओर माहवारी खर्च ओर आमदनी का हिसात्र मुदई को 
समभाता रहेगा और यदि अ्रहमदउल्ला ऐसा न करेगा तो मुहाअलेह मृबलिग १०००) 
रु० तक उसके चाल चलन का जिम्मेदार रहेगा | 
२---इस इकरार के अनुसार अहमव्उल्ला छः माह तक सुहई का नौकर रहा 
लेकिन उसने न तो कुल वसूल किया हुआ रुपया मुददई को झठा किया और न माहवारी 
हिसाव समझाया | 
--जहाँ तक मुद्दई मालूम कर सका है नीचे लिखी रकमे अहमदउल्ला ने अदा 
नहीं की और न उनका कोई हिसाब दिया--- 
 ता०...... वसल किया हुआ रू० 
9) 9) ११ 
मुदरई का कुल रुपया जो अहमठउल्ला पर बाकी है-- 
४---मुद्दाअलेह ने यह रुपया तकाजा करने पर भी अठा नहीं किया । 


(५) पाऊछ की कीमत के बाबत दोनों, ज़ामिन व देनदार, 
के ऊपर नालिश 


१--ता०,... .को प्रतिवाठी नम्बर * ने वादी से प्रार्थना की कि बादी उसके 
हाथ, उधार माल वेचे | 
३--ता०.. ..को प्रतिवादी नम्बर २ ने मृदई »े पास लिखकर यह नहरीर भेजी 


ओर इकरार किया कि यदि वादी प्रतिवादी नम्बर 2 का ४० ०) २० तक माल उधार 
देवे तो प्रतिवादी नम्बर ९ उसका देनदार होगा । 
३--यदि वादी ने लिखी हुई इस तहरीर के अनुसार प्रतिवादी नम्बर # को मु० 
२७५) इ० का किराने का माल ( नीचे लिखे हुये विवरण के अनुसार ) उधार बेच टाला | 
४ - दोनों प्रतिवादियों ने यह रुपया ग्रभी तक अदा नहीं किया | 


( १४६ ) 


# (६) एक ज़ामिन की दूसरे ज़ापिन पर, अपने हिस्से का 
रुपया पसुछ करने के लिये नालिश 


( सिरनामा ) 


१--ता« .. को एक रजिस्ट्रीयुक्त लमक-पत्र ( जमानतनामा ) लिखा गया जिससे 
वादी और प्रतिवादी सयुक्त रूप से और पृथक-पृथक ३०००) रु० तक एक पुरुष राहतअली 
के, जो उस समय शाहजहॉपुर म्युनिसपैलटी म॑ खजोंची के पद पर नोकर था, जामिन 
हुये कि उक्त राहतझली अ्रपना खजोँंची का काम नेक नीयती और इमानदारी के साथ 
करेगा | ८ 

२--राहतअली ने वेइमानी की ओर म्युनिसपेल्टी का बहुत सा रुपया गबन कर 
गया जिसकी वजह से शाहजहॉपुर की म्युनिसपैलटी ने वादी के ऊपर दावा करके डिग्री 
हासिल करली और उसका कुल रुपया मय खर्चा वादी से वसूल कर लिया | 


३--प्रतिबादी इस मतालवे के आधे हिस्से का जुम्मेदार है जो उसने अदा नही 
किया | 


। (७) कछके की इपानदारी के छिये ज़ामिन के इक्रार 
नामें पर नाकछिश 


( सिरनामा ) 
मुद्द; निम्नलिखित निवेदन करता है :-. 


आता को मुहई ने (अ--ब--) को क्लर्क की हैसियत से नौकर रक्‍्खा | 
२-न्ता० . . को मुद्दाअलेह ने सुदई से इकरार किया था कि अगर (अ--ब---) 
पद का झपना काम इमानदारी से न करे और कुल रुपया या कर्ज के दस्तावेज या 
आर किसा माल की बाञ्त जो मुहरई के इस्तेमाल के लिये मिले. उसका हिसाब न दे सके 
तो जो कुछ तकसान उसकी वजह से मदई को हो, उसके बारे में मुद्दाअलेह मुआवजा, 
अदा दरेंगा किन्तु यह रुपया मबलिग रु० से ज्यादा किसी हालत मे न होगा । 


चः 


ञा २->झहाअश्न॒लह ने मुद्रई से इकरार किया था कि वह मुह को .. रू० बतौर 


जमाना दगा लक्िनि ट्स शर्त पर कि अगर (अ--ब्र--) अपने कृकभ व खजोंची 


छा 








# त्गेट -यदि ठावा ठोनो फरीकैन के ऊपर टायर करके डियी प्राम की गई हो 


लार कुछ रुपया एक ने अदा किया हो तो उसका ढठावा भी इसी प्रकार का हंगा परन्तु कुछ 
प्रावश्यक शब्द बदले जॉयगे | 


॥ नो --पह नमूना शिड्यूल * अपन्डिक्स (अर) जाप्ता दीवानी का नम्बर 


सर 
५५ 


( १५० ) 


के पद पर नेक नियती व ईमानदारी से काम करे और सत्र रुपया, दस्तावेज और माल 
वगैरह का, जो मुहरई के लिये उसके पास अ्रमानत में आचे ठीक ठीक दिलात्र मुद्ई को दे दे 
तो यह इकरारनामा रह हो जावेगा । 

या २---..... . . उसी तारीख में मुराअ्न॒लेह ने घमुदई को इकरार नामा लिख दिया जो 
इसके साथ पेश किया जाता है। 

३--ता० ....और ता० .. ..को (अ--ब--.) ने. . .. . .र० और अन्य सामान 
जो कुल... .. रु० का होता है मुद्रई के लिये बसल किया लेकिन उसका हिसाब उसने 
नहीं दिया और उस पर अब तक... .रु० ब्राकी है और वह द्विसात्र का देनदार है | 


हक 





१३-प्रतिज्ञा ओर उसका भंग होना 


केवल विशेष प्रतिज्नायं ऐसी होती हैं लिनके भंग होने पर अदालत से उस 
प्रतिन्ला की विशेष पूति कराई जा सकती है अधिकांश प्रतिज्ञाओं के भंग हेने 
पर वादी हा माँग सकता है। इस्के अतिरिक्त कुछ परिस्थिति ऐमी भी 
दोती हैं जद्दाँ पर प्रतिक्षा की विशेष पूर्ति नहीं कराई जा सकती परन्तु प्रतिज्ञा 
के विरुद्ध कार्य करने से प्रतिवादी रोकना जा सकता है। 


चत्न सम्पत्ति के सम्बन्धित प्रतिज्ञा भंग होने पर प्रायः द्वानि ही दिलाई 
जाती है और श्रचल सम्पत्ति सम्षन्धित ग्रतिज्ञाओं के भंग होने पर साधारण- 
तथा विशेष पूर्ति कराई जाती है। जहाँ किसी प्रतिज्ञा की पूर्ति क्रिसी पुरुष के 
व्यक्तिगत कार्य पर निर्भर हो तो ऐसे पुरुष क्रेग्रतिज्ञा भंग करने पर उमझेा ऐसे 
काय करने से अदालत मनाद्दी का हुक्म दे कर रोक सकती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा 
की विशेष पूर्ति का अधिकारी हो, बह अपनी इच्छानुसार केवल हजे का ही दावा 
कर सकता है| इस प्रर्य्ण में केवल वह अर्जीदवे दिये गये हैं जहाँ पर हर्जा 
माँगा जावे | प्रतिज्ञा की >िशेष पृर्ति ओर मनाद्दी के हुक्म के लिये दावों के नमूने 
उचित प्रकरण में आगे दिये जादेंगे। 


यदि दावा प्रतिशा की विशेष पूर्ति का हो वहाँ पर चादी उसी बिनाय पर 


हरजाने के लिये दूमरा दावा नहीं ला सकता, इस लिये इन मुकदमों में विकल्प 
में (बतोर बदल के |7 [6 शॉटापधरधए०) हर जाने की प्रार्थना कर देनी 
चाहिये ताकि यदि श्रदालत विशेष पूर्ति का फैघला न भी करे तो दरजाना 
मिल सके । 

झर्ददावे में प्रतिज्ञा का किया जाना, और बादी का अपने भाग की प्रतिज्ञा 
पूर्ति करना, या पूर्ति के लिये तत्पर ( प्रस्तुत ) और रजामन्द होना, ओर प्रतिबादी 


( १५१ ) 


क्वा प्रतिश्षा भंग करता दिखाना चाहिये ।! वादी को बा रज़ेमन्दी पट 
के लिये वह सब घटनाएँ जिनसे उसकी तत्परता प्रगट हो लिखना हम 
नहीं क्योकि यह्‌ प्रमाण मे पेश की जा सकता हैं । यदि प्रतिश्ञा ४22] हे 
समय के अन्दर पुरा होता आवश्यक था तो यह भी लिखना चाहिये और ह के 
कोई समय नियत नहीं किया गया था तो वादी का उचित समथ्‌ पे रे 
उनको पूरा करने के तख्यार रहता और प्रतिवादी से उसकी पूति ६ लि 
कहना, दिखाना चाहिये। यदिअतिवादी ने मुआहिदा पूरा करने से के 
इनकार कर दिया है या जायदाद किसी और व्यक्ति के बेच कर उसको पूरा 
ते करने की इच्छा प्ररट की है तो वादी के अपनी तय्यारी और रज़ामन्दी 
दिखाना ज़रूरी नही है। दरजाने के दावे मे, खा जो कि हफ़रारनामें की तय्यारी 
मे हुआ हो और रुपये का सुर भी दावे में जोड़ा जा सकता है ओर बह्द 
घटनाएँ जिनसे दर्ज का रुपया नियत द्वी अर्ज़ीदावे मे लिखना चाहिये / ( इसी 
पसिलांसले मे “माल की कीसत” के प्रशरण का नोट प्रृष्ठ १११ पर भी पढ़ना 


चाहिये )। ह 


पियाद-प्रतिज्ञा भंग होने पर दर्जे के दावे में मियाद ३ साल की होदी 
है । यदि लिखित ओर रजिस्ट्री प्रतिज्ञा हो तब मियाद्‌ ६ साल की होती है । 


#४( १ ) जपीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भग करने पर 
( सिरनामा ) 
बादी निम्नलिखित निवेदन करता हे :-- 


१-ता०... .. को वादी और प्रतीवादी ने एक इकरारनामा लिखा जो श्रर्जीदाव 
के साथ दाखिल है । 


या £--ता०..... . को वादी और प्रतिवादी ने आपस मे यह इकरार किया कि 
वादी प्रतिवादी के हाथ ४० बीच जमीन . . (स्थान ) मे स्थिति है... .. रू० बेच देगा 
आर प्रतिवादी उसको वादी से क्रय करेगा । 


२-यह कि ता०.. ... स्थान ....भे वादी ने जो कि उस समय बिना किसी के 
साके के उस जायदाद का अकेला मालिक प्रा, (और जैसा कि प्रतिवादी को बतला 
दिया गया था वह सम्पत्ति सब्र जिम्मेदारियं' और मार रहित थी) ग्रतिवादी के उस 
जायदादका एक विक्रय-पत्र इस शर्त पर देने के लिये उपस्थित किया कि प्रतिवादी 
उसकी,कीमत का रुपया अदा करे । 








॥ & 4 ॥ 928.0, 20,]] 0 & 8 
2 4 [, .. 54 09 97, 99 ] 0 244 ; 
# लोट--वह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिकत (अ ) जाप्ता दीवानी का नमूना न» 


श्भ्दे। 


(१४७ ) 


के पद पर नेक नियती व ईमानदारी से काम करे और सत्र रुपया, दस्तावेज और माल 
वगैरह का, जो मुहरई के लिये उसके पास थ्रमानत में आवे ठीक ठीक हिसाब मुद्रई को दे दे 
तो यह इकरारनामा रह हो जावेगा | 

था २-८ ०८५० उसी तारीख में मुशअ्रलेह ने मुरई को इकगर नामा लिस्व दिया जो 
इसके साथ पेश किया जाता है। 

> व मी और ता०, ....को (अ--बर--) ने ....रु० और अन्य सामान 
जो कुल... .. रु० का होता है मुदई के लिये बगल किया लेकिन उसका हिसाब उसने 
नहीं दिया और उस पर अत्र तक .. ..रु० बाकी है और वह द्विसात्र का ठेनदार है| 


लत 





१३-प्रतिज्ञा ओर उसका भंग होना 


केवल विशेष प्रतिज्ञायं ऐसी होती हैं जिनके भंग होने पर अदालत से उस 
प्रतिज्ञा की विशेष पूति ऋराई जा सकती है अधिकांश प्रतिज्ञाओं के भंग हे।ने 
पर चादी हर्जा माँग सकता है। इस्के अतिरिक्त कुछ परिस्थिति ऐमी भी 
दोती हैं जहाँ पर प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति नहीं कराई जा सकती परन्तु प्रतिज्ञा 
के विरुद्ध काय करने से प्रतिवादी रोका जा सकता है। 


चल सम्पत्ति के सम्बन्धित प्रतिज्ञा भंग होने पर प्रायः द्वानि ही दिलाई 
जाती है और भ्रचल सम्पत्ति सम्षन्धित उ्रतिज्ञाओं के भंग होने पर साधारण- 
तथा विशेष पूति कराई जाती है। जहाँ किसी प्रतिज्ञा की पूर्ति क्रिसी पुरुष के 
व्यक्तिगत कार्य पर निर्भर हो तो ऐसे पुरुष करे प्रतिज्ञा भेग करने पर उमझे ऐमे 
काय करने से अदालत मनाद्दी का हुक्म दे कर रोक सकती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा 
की विशेष पति का अधिकारी हो, वह अपनी इच्छानुसार केवल हज का ही दावा 
कर सकता है | इस प्रश॒स्ण में केचल वह अर्जीदवे दिये गये हैं जहाँ पर ह्जां 
माँगा जावे। प्रतिज्ञा की जिशेष पूर्ति और मनाही के हुक्म के लिये दावों के नमूने 
उचित प्रकरण में आगे दिये जावचेंगे। 


यदि दावा प्रतिशा की विशेष पूर्ति का हा वहाँ पर चादी उसी बिनाय पर 
दरजाने के लिये दूमरा दावा नहीं ला सकता, इस लिये इन मुकढ्मों में विकल्प 
में (बतौर बदल के ॥7 (76 ४2४76 ) हर जाने की प्राथना कर देनी 
चाहिये ताकि यदि श्रदालत विशेष पूर्ति का फेबता न भी करे तो हरजाना 


मिल सके । 
झर्दीदावे में प्रतिक्षा का किया जाना, और वादी का अपने भाग की प्रतिज्ञा 
पूर्ति करना, या पूर्ति के लिये तत्पर ( प्रस्तुत ) और रज़ामन्द होना, और श्रतिवादी 


शा 


( १५१ ) 


क्षा प्रतिक्रा भंग करता दिखाना चाहिये ।! बादी की अपनी रज़ामन्दी दिखाने 
के लिये वह सब घटनाएं लिनसे उसकी तत्परता प्रगर हो लिखना है 28% 
नहीं क्योकि यह्‌ प्रमाण मे पेश की जा सक्नतां हैं । यदि प्रत्श्ञा ह हा 
समय के अन्दर पूरा होना आवश्यक था तो यह भी लिखना चाहिय ओर न हे 
कोई समय नियत नहीं किया गया था तो वादी का उचित है हक थे 
उनको पूरा करने के तय्यार रहना ओर प्रतिबादी ; से उसकी पूति हे लि 
कहना, दिखाना चाहिये। यदि अतिवादी ने सुआहिदा पूरा करने स रा 
इनकार फर दिया है या जञायदाद किसी ओर उ्यक्ति के बेच कर उसके प्रा 
त करने की इच्छा प्रकट की है तो दादी के अपनी तय्यारी और रजामन्दी 
दिखाना ज़रूरो नहीं है। हरजाने के दावे से, खचो जो कि इफ़॒रारनामें को तथ्यारी 
हे इआा हो और रुपये का सुद्र भी दावे में जोड़ा जा सकता है और बह 
घटनाएँ जिनसे हर्जे छा रुपया नियत हो अर्ज़ीदावे मे लिखना चाहिये ४ ( इसी 
घिलांसले मे “म्ाल को कीमत” के प्रररण का नोट प्रृष्ठ १११ पर भी पढ़ना 
बाहिये )। 

पियाद--प्रतिज्षा भंग दोने पर हर्ज के दावे में मियाद ३ साल की द्वोवी 
है । यदि लिखित ओर रजिस्ट्री प्रतिज्ञा हो तब मियाद ६ साल की द्वोती है | 


#( १ ) जमीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भग करने पर 
( सिरनामा ) 
गदी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१-ता०. .. . को वादी और प्रतीवादी ने एक इकरारनामा लिखा जो अर्जीदाव 
के साथ दाखिल है | 


था 2० ता$: 2227 को वादी और प्रतिवादी ने आपस मे यह इकरार किया कि 
वादी प्रतिवादी के हाथ ४० बीच जमीन . . (स्थान ) से स्थिति है... .. रु० बेच देगा 
आर प्रतिवादी उसकी वादी से क्रय करेगा | 


२--यह कि ता०... . स्थान. .....म वादी ने जो किउस समय बिना किसी के 
साके के उस जायदाद का अकेला मालिक था, (और जैसा कि प्रतिवादी को बतला 
दिया गया था वह सम्पत्ति सब्र जिम्मेदारिय' और भार रहित थी ) प्रतिवादी के उस 
जायदादका एक बविक्रयू-पत्र दस शर्त पर देने के लिये उपस्थित किया कक प्रतिवादी 
उसकी,कीमत का रुपया अ्रदा करे | 





॥ #& 4 ॥0 928 ,00 20, ] 0 4 8 
२ ॥ [,. 3, 54 02. 97, 99 ] 0 244 । 
# सोट--चह नमूना शिड्यूल ५ अपेन्डिकत (अर ) जाप्ता दीवानी का नमूना न० 


श्श्दे। 


( १४२ ) 


था २--वादी प्रतिवादी के नाम त्रैनामा या बिक्री पत्र लिखने के लिये राजी था 
और अब भी राजी है | 
३--यह कि प्रतिवादी ने कीमत का रुपया अझ्रभी तक अदा नहीं किया | 
४--दावे का कारणु-- 
५--दावे की मालियत - 
वादी की प्रार्थना । 


(२ ) जमीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भंग करने पर 


१-- ता०...... को एकइकरार नामे से मुहाअलेह ने एक मजिल मकान वाके ( यहाँ 
पर कुल तफसील देना चाहिय ) तीन हजार रुपय को मुह के हाथो बेचने का मुआहिंदा 
किया जिसमें से ५००] रुपया उसी समय वबबाना के रुप से मुहई ने सुहाअ्रलेह के दे 
दिया और शेप रुपया ता० . .. को बैनामा के लिसेव रजिस्ट्री होने के दिन अदा होना 
करार पाया | 

२ मुदई फौज मे नौकर है और उसकी छुट्टी ता० . ..को खतम होती थी 
इस वास्ते उसने ता०.... .बैनामे की रजिस्ट्री व लिखे जाने के लिये नियत की थी । 

३ -मुददरई हर समय बकाया रुपया अदा करने को तय्यार रहा लेकिन मुद्दाअलेह 
ने बेनामे की रजिस्ट्री नियत ता०.. ... को नहीं होने दी । 

४- उस तारीख के पश्चात मुद्दई ने मुद्दाअलेह को नोटिस दिया कि वह एक 
हफ्ते के अन्दर ब्रैनामे को तहरीर व रजिस्ट्री करदेवे लेकिन मुद्दाअलेद् ने इस पर ध्यान 
नही दिया | 

५--मुद्दाअलेह के मुआहिदा तोडने की वजह से मुहई बनाम का रुपया व बकाया 
रुपया ( जो उसने देने के लिये इकछ्ा किया था ), के उपयोग से वश्चित रह्य और रजिस्ट्री 
वगैरह की पूछ ताछ में जो रुपया खर्च हुआ उसकी तफसील नीचे दी जाती है 

१ -वंयाने का रु० ५००) 

२--व्याज बयाने पर रु०-- कुल जोइ. . रु० 

३--ब्रकाया रुण्या पर सूद--- 

४-- रजिस्ट्री का खर्च - 


# (३) बेचे हुए माक्त को हवाढ्ा न करने पर नाछिश | 


€ सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ध्ज..._________ 
| + लोट--यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (आ ) जाप्ता दीवानी का नमूना 
नम्बर १४ है। 


( १४३ ) 


(--तो० . ,. को वादी और प्रतिवादी ने आपस में इक़रार किया कि 
प्रतिवादी ता०..... को आटे के १०० बोरे वादी के हवाले करे और बादी उसी समय 
उनक्षी क्लरीमत. . .. . रु० श्रदा करे | 


२- उस तारीख को माल को रवानगी पर वादी यह रुपया प्रतिवादी को 
देने को वैयार था और उसने उसके देने को और माल लेने को प्रतिवादी से कहा था । 


३-प्रतिवादी ने माल बांदी के इवाले नहीं किया जिसकी वजह से वादी 
को यर लाभ नहीं हुआ जे! कि उसको माल मिल जाने पर होता । 


४-दावे की मालियत - 
पू--भतिनाय दादी -- 


( वादी की आना ) 


(४) दिक्की किये हुए माक् को हवाका न करने पर 
( सिरनामा ) 
मुदई निम्नलिखित निदंदन करता है ४ -- 


स्थान हाथरस भे......( तिथि या तारीख ) की मुद्दाअलेद।ने १५१ मन रई 
६३) रु० की मन के दिसाव से मुदई के हाथ वेची और माल के देने का वाइदा 
मिती. .....तक का किया सफेद रई १६ फ्री मन देना ठहर और बीज ( वीया ) 5 ६ 
सेर फी मन का_ठहरा और तैल बाज़ार भाव फी मन के बजाय नौधड़ी फी मन 
का ठहर । 


२--मुहई ने मुद्दाअलेह को बयाना के तौर पर ११) रु० अदा किया और 
क्रीमत माल देने के वक्त अदा करना तें हुआ | 


३--5ई का भाव दिन प्रति दिन चढ़ता गया और मिती....... तदनुसार 
तारीख, ...... . . को भाव २५) 5० फी मन का हो गया | मुद्दालेह ने मुद्दर के 
दार गर कहने और समय पूरा हो जाने पर भी माल नहीं तैला । 

४--मुहई को मुद्दाअलेह के मालन डिलीवर करने से वद् लाभ प्रात नहीं 
ते सका जो मुद्दाश्चलेह के माल दे देने से होता | । 

४-मुदई झगड़े को निपटाने के लिये इकरार से २५) रु० फ्रीमन के भाव 
के बजाय २४] र० क्रो मन के नुक्सान का दावीदार है। 

६- दिनाय दावा तारीख, . ,. .वाइदा द्वोने के दिन से स्थान हाथरस में पैदा हुई । 

७ -दावे की मालियत १४० ०) ० है। 


प-घुददई प्रार्थना करता है कि दावा दिला पाने मुबलिग १४००) र० असल व 
० 


( १५७ ) 


सूद, नीचे लिखे हिसाब से मय [खर्चा नालिश व सढ दैरान व भविष्य में रुपया वधूल 
हेने के दिन तक मरुद्दाअलेह के ऊपर डिग्री किया जावे | 


( हिसाब का विवरण ) 


(५) बेचे हुए मार की टिक्लीवरी न पिलने पर दावा 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करते है :--- 
१--उक्त दोनों पक्ष अनाज, रझई व बिनोले का व्यापार नगर अलीगढ़ में 


करते हैं । 


२--प्रतिवादियों ने वादियो से तारीख ,.. . को ५०० मन बिनौला प्रति रुपया 
२६ सेर डेढ़ पाव (॥|$६॥₹ ) के हिसाब से क्रय किया पेंसा रु० तुलाई देने की प्रतिशा 
की और वादा किया कि बिनौले प्रतिज्ञा की ता० से १५ दिन पीछे ताल कराये जावे, 
यही इक्तरार लिख कर प्रतिवादियो ने वादियो को दे दिया । 


३--बिनोले का भाव बाद को मदा हे गया इसलिये वादियों के बार बार 
कहने पर भी प्रतिवादियो ने अपने वाइदे के अनुसार बिनौला नही ताला | 

या अंत में ता०... ...को वादियों ने प्रतिवादियों को नोटिस दिया कि चार दिन के 
अन्दर बिनौले ठुलवा देवे लेकिन उन्हेने त्रिनोला नही तौलाया और जवाब में एक गलत 
नोटिस वादियो को दे दिया । 

४--वादियो ने विवश हाकर बाजार भाव से बिनौला ता०...... को र८ सेर 
प्रति रुपये के हिसाब से बेच दिया और इस प्रकार से वादी की ७६०) रु० की हानि 
प्रतिवादियों के वाइदा तोड़ने से हुई । 

५--वादी हकदार हैं कि उनके ७६० ) रु० मय सूद ॥ ) सैकडा मासिक प्रतिवादियो 
से दिलाया घावे । 

६ बिनाय दावा ब्रिनौला बेचने की तारीख से अदालत के अधिकार के 
अन्दर पैदा हुई और वह वाइदा तोड़ने के दिन से आरम्भ हुई । 
वादी प्रार्थी हैं :-- 

(अर) कि ७६०) ० इसे का दावा मय सूद दौसन व आइदा बसूल होने के 

दिन तक प्रतिवादियों फे ऊपर डिगरी किया जावे । 


(ब ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे | 
( क ) अ्रन्य दादरसी जो अदाखत उचित सममे वादियो के इक मे सादिर करे | 


( शपू५ ) 


( ६ ) माछ हवाछा करने के मुआहिदा तोढ़ने पर 
हरजे की लालछिश 


तारीख. . ...माह...... सन्‌. ... . .को मुद्ाअलेह ने २०० बोरे गेहूँ वजनी 
४०० मन १०) रु० फी मन के हिसात्र से मुद्दा के हाथ वेचे और एक महीने के अन्दर 
उनको हवाले करने का वायदा किया ओर यह मुआहठा तहरीर कर दिया | 


२--मुद्दई ने यह रोहूँ .जैसा कि मुद्दाअलेह को अच्छी तरह से मालूम था रेलीब्रादर्स 
को मुआहदे से ४० दिन के अन्दर सपलाई करने के वास्ते खरीद किया था और रेलीब्ादर्स 
से १५) र० फी मन का भाव ठहरा था । 


३--मुद्दाग्नलेह ने यह माल मुद्दई के हवाले नही किया और ता०.. ... . को मुद्दई 
के बार बार कहने पर हवाला करने से इनकार कर दिया | 

४--सुद्दाश्नलेह के वादा तोड़ने की वजह से मुद्दँ को वह लाभ नहीं मिला जो 
उसको रेलीब्रार्स को माल देने से होता | 


५--मुद्दाअ्नलेह के वादा तोडने से मुदई का नीचे लिखा हुआ नुक्तसान हुआ ( जैसे 
५) र० फ्री मन के हिसाव से ४०० मन पर चुकसान २०००) रु० हुआ )। 


#४#( ७ ) नौकर रखने का मुआहिदा तोड़ने पर नाछिश 


.+ एता० .. ,को वादी और प्रतिवादी में यह इकरार हुआ कि वादी (एकाउन्टेट 
रमन, क्र्ब, मुनीम, मोट्रड्राइवर या नौकर ) की हैसियत से प्रतिवादी की नौकरी ( एक 
“प) तक करेगा और प्रतिवादी उसको....... . . रुपया मासिक वेतन दिया करेगा। 


. ए-ता०.. ...को वादी प्रतिवादी का नौकर हुआ और जब से नौकर है और साल 
व का उसी नौकरी पर रहने के लिये राजी है और यह प्रतिवादी को श्रच्छी तरह 
मालूम है। 


के २-ता०..., . , को प्रतिवादी ने वादी को त्रिना किसी कारण के नौकरी से हटा दिया 
>र वेतन देने से भी इनकार कर दिया। 


| ८ ) नोकरी करने का घमआहदा तोहने पर लालिश 


० मुद्दाश्लेह लोहे के इमारती सामान तय्यार करने का काम बाजार कर्नेलग& 
पानपुर में करता है । 


* 2-यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अर) जाप्ता दीवानी का नम्बर १५ है | 
रे सराहे हे बदि शकरारनामें में फिक्नरा नं० ४ में लिखी हुई शर्ते न हो तो मुदई नौकरी 
मे निकलने पर, पर को नालिश कर सकता है। और यदि फरीक़न में यह शर्त हो कि नौकरी 
चाएदे, र कोई नोटिस दिया जावे तो इसी नमूने के फिकरा नम्बर ४ में यह और लिखना 


“नौकरी से निकालने के पहिले मुद्ाअलेद मुदई को एक महीने का नोटिस देगा” । 


( १४६ ) 


२--मुद्दाशलेह ने १५ जौलाई सन्‌ १६३५४ ६० को 'इक़रारनामा लिख 
दिया जिससे मुद्दं को अपने कारखाने का तीन साल के लिये, १ अगस्त सन्‌ १६. . ,ई० 
से २५०) र० मा० वेतन पर मैनेजर नियत किया | 

३--मुदरई उसी तारीख से मनेजरी का कार्य्य ईमानदारी के साथ करता रहा | ता० 
१७ मई सन्‌ १६३६ ६० को मुद्दाशरलेह ने मुद्रर को अनुचित रूप से नौकरी से निकाल 
दिया और नौकर रखने से इनकार किया | 

४--दोनों फरीकेन भे॑ शर्त यह थी कि अगर मुद्दाग्नलेह चेजा तौर पर मुद्ई 
फो नौकरी से निकाले तो वह पूरे ३ साल की तन्ब्बाद का देनदार होगा । 


३६( ९ ) इसी प्रकार का दूसरा दावा 


१--ता०. ... . .वादी और प्रतिवादी में यह इकरार हुआ कि वादी.... ..रु० 
साल पर प्रतिवादी को नौकर रक्खेगा और प्रतिवादी नक्काश की हेसियत में वादी की 
एफ वर्ष।त्क नौकरी करेगा | 

२--वादी अपनी तरफ से इकरार पूरा होने के लिये सत्र कुछ करने को तैयार है 
और ता०.,. .. . .को उसने यह बात प्रतिवादी से कही भी थी | 

३--प्रतिवादी ने ता०..... . से वादी की नौकरी करना शुरु की लेकिन ता०,... . 
से उसने वादी की नौकरी करने से इनकार कर दिया | 


+( १० ) मज़दूर के काम विग।हने पर नाहिश 


१-ता०. .... .को वादी और प्रतिवादी के मध्य आपस में एक ग्रतिज्ञापत्र लिखा 
गया जो साथ साथ पेश किया जाता है ( या उसका तात्पर्य यह था )। 

२--वादी ने अपनी ओर से प्रतिशापत्र की सत्र शर्तें पूरी कीं | 

३--प्रतिवादी ने जो राजगीर था प्रतिशापत्र में दिया हुआ मकान अनुचित प्रकार 
से और फारीगरी के विरुद्ध बनाया | वादी की यह हानि हुई 


( यहाँ पर द्वानि का विवरण देना चाहिये ) 





>> लननल नल >> अलनना चल ता 


# नो2ट--यह जाप्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्वर 


१६ है। 
+ मौट-- यह कासा दीबानी के शि०१ अपेन्डिक्स (अर) का नमूना नर 


७३ है| 


( १४७ ) 
१९ ४-प्रिन्सिपल शोर एजेस्ट 


शबूद एजेम्ट थी परिमाषा में कारिश्दा, सुखवास्ध्पास या सुख्तार खास, आवु- 
तिया और वे सब व्यक्ति जो दुसरे पुरुष के लिये ढाई फाय करें सम्मिलित इं'ते 
हैं। माधारण प्रकार से ०्जेन्ट श्पने पिश्मिपल्ल से कमीशन इत्यादि पाता है परन्तु 
एजेन्मी का रूस्ब्न्ध नत्पक्न करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसके 
प्रिल्मिपल्त की ओर से कोई प्रत्युग्कार दिया जावे और एक मित्र या कोई 
कुटुम्पी भी किसी घिशेष कार्य के लिये 'असली सालिक का एजेन्ट सान लिया 
जाता है। 

इन सुक़दर्णों में प्रन्सिपल ओर एजेम्ट का सम्बन्ध आपस में फ्य उत्पन्न 
हुआ, एजेन्मी की ज़रूरी शर्तें श्रोर 6िसी प्रतिज्ञा या क़ानूनी शर्तों का तेढ़ना, 
जिसएे दावे का कारणा उत्पन्न हुआ हा अर्ी दावे मे लिखना चाश्ये।प्रि-मण्ल 
द एस्जेट के एक इमरे के साथ आपस में कया क्तव्य हैं और जिनके उल्लंघन 
करने मे घिनाय दावा पैदा होता है बह घारा २११ से २९४ तक क्लानून मुआहिदा 
में दिये हुये हैं | 

पियाद--जहाँ ण्जेन्ट ने प्रन्सिपल फी ओर से रुपया अदा किया हो 
कृनून सियाद के आटिकिल ६१ के अनुसार दावा ३ साल के अन्दर दायर होना 
घहिये। यदि (-न्सिपल एजेन्ट क विरुद्ध अचल सम्पत्ति के निस्वत दावा दायर बरे 
तो आदिक्ि७ ८३ के अनुसार ३ वर्ष और यदि एजेन्ट की ल्ापरधाही या बेई्मानी 
से हानि हुए हो ते श्राटिकिल ६० के अनुसार सूचना वी तारीख से ३ साल। 


(१) हिसाव के छिये प्रिन्सिपल की एजेन्ट पर नाहिश 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


“यह कि ता०...... के प्रतिवादी ने एक इकरारनामा लिखा जिससे उसने 
प्रतिश की कि वद्द वादी के एज़ेन्ट की हैसियत से उसके कारखाने के बने हुए ताले 
एल्पादि कमीशन पर वेचेगा और वादी के माँगने पर ठीक ठीक हिसाब उस को देता 
रऐगा और जे रुपया माल बेचने से वसूल होगा वह भी हिसाव के साथ साथ देता रटेगा | 


२--यह कि ता० ...... माह. .... .सन्‌. .....६० से लेकर ता०..... .माह 

24938 सन्‌.... . .६० तक प्रतिवादी ने यादी के एजन्ट की हैसियत से उसके कारखाने फे बने 

अर शत्यादि येचे। बिके हुए माल की ठीक ठीफ सख्या और उनकी क्लीमत जे 
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( १६० ) 


१--दोनों फरीकेन में तारीख को स्थान द्ाथरस में शजेन्सी का इक्तरार 
हुआ । 


३--आहढ़त की दर प्रतिवादियों के क्रय विक्रय पर £] श्राना सै० और आपसी 
सूद (४: )॥ सैकड़ा सा० की दर से लेना देना करार पाया । 


४ -वादी ने माल की खरीद व ब्रिक्री प्रतिवादियों की बस्मई की दूकान पर 
पक्की आढत में तारीख. . .. . . हैं० से शुरूकी और अयना माल रुई व कपास हाथरस 
वे कोसी या इटावे में तैयार किया हुआ बिक्री के लिये प्रतिवादियों की दूकान पर 
मेजता रहा । 

४- इस काम का सिलसिला तिथि, .....या तारीख. ... . .तक चलता रद्द और 
इस समय में लाखों रुपये के माल व नकद रुपया का आना जाना रद्ा। 


६ - प्रतिवादी, बार बार कहने पर भी ठीक हिसात्र नहीं देते श्रौर न वादी 
का बाक़ी और सूद अदा करते हैं । 

७ - प्रतिवादियों ने कुछ हिसाब वादी के पास भेजे हैं जिनमें आढत, पिंजरा 
पोल, धमंखाता व रेल के बीमे की रकमें ग़लती से वादी के नाम लिख दी हैं और 
नमूना का माल.कम दर से लगाया गया है और तौल में बहुत कमी दिखाई गई है | बादी 
के माल बिक्री होने का भाव कम और खरीदारी का भाव अ्रधिक लिख दिया है । 


८- वादी का हिसाब करके बहुत सा रुपया प्रतिवादी पर निकलेगा, लेकिन उसकी 
ठीक तादाद बिना हिसात्र के मालूम नही हो सकती और यह सब्र हिसाब ग्रतिवादियों के 
कब्जे में हैं और वह कमीशन एजेन्ट की हैसियत से हिसाब समझाने और वादी के रुपया 
के अदा करने का देनदार व जिम्मेदार है । 


६ वादी इस समय दावे की मालियत ११०००) रु० करता है और उस पर 
कोर्ट फौस अदा करता है | हिसाव से जितना रुपया निकलेगा उस पर अधिक कोर्ट फीस 
लगा दी जायेगी । 

१०-- एजेन्सी का इकरार स्थान हाथरस में हुआ था ओर प्रतिवादी कमीशन 
एजेन्ट की हैसियत से वादी के रहने के स्थान द्वाथरस में हिसाव सममाने के 
क्षिम्मेदार हैं। प्रतिवादी भी हाथरस के रहने वाले हैं इसलिये अदालत को दावा 
सुनने का अ्रधिकार प्रास है । 


वादी प्रार्थी है कि :-- । 
(अर) प्रतिवादियों को हुक्म हो कि वह वादी को उसके मालकीता० . . मी 
ता० तक खरीद व बिक्री का ठीक ठीक हिसाब समझता देवे । 
( व ) हिसाब से वादी का जो कुछ रुपया निकलता हों उसकी डिगरी नालिश के 
खर्च व यूद के साथ प्रतिवादियों पर की जावे । 


( १6१ ) 
(५) बहीखाते के आधार पर आहत की बकाया के बाबत दावा 


( सिरनामा ) 
वादी नीचे लिखा निवेदन करते है : - 

१- प्रतिवादी व्यापार का कारोबार हस्गोत्रिन्द दुर्लमदास के नाम से करते हैं । 

२ वादियों की दूकान वसतलाल होरालाल हाथरस, की आढत में प्रतिवादी 
माल खरीदा करते थे और उसकी कीमत हुन्डी व नोट आदि से देते रहते थे । 

३--प्रतिवादी के खाते में सूद ||) आ० सेकडा मासिक की दर से लगाया जाता 
था और आहत, माल की कीमत पर ||)आ० सैकडा की थी | 

४ - माल की खरीदारी और रुपये का देन लेन मुदृश्यान की दूकान के बही खातो 
मे जो कि महाजनी मे, नियमानुसार खखे जाते ह ठीक-ठीक लिखा जाता है। 

५- प्रतिवादी का खाता तिथि या तारीख, .....से शुरू हुआ और तिथि या 
तारीख ,... .तक चलता रहा । इस समय मे १श८८४)रु० प्रतिवादी के नाम और 
१२३४७।॥ )॥ उनके जमा हुये | मु० १५३६७)।॥ खाते में बाकी रहे और ता०...... से 
आज तक का सूद ६०॥-८), २२॥&) दूकान का किराया [८)॥ नोटिस का खर्च कुल १६५० ) 
प्रतिवादी के ऊपर बाकी है। वादी की दूकान के वही खाते की नकल शअर्जी दावे के 
साथ-साथ पेश की जाती है | 

६ -प्रतिवादी ने कुछ बाजरा वादी की आहत म खरीद किया था वह भाव 
सस्ता हो जाने के कारण हाथरस रहने दिया और बाद को स्थान सेहार मगा लिया और 
कुछ बाजरा बाकी रह गया वह अभी तक हाथरस में मौजूद है उसके देने मे वादी को 
एतराज नही ह। 

७ -प्रतिवादी दादी का रुपया वार-बार मॉगने व तकाजा करने पर भी अदा 
नहीं दरते | बिनाय दावी स्थान हाथरस मे मियाद के अन्दर पैदा हुई । 

८-दढाव की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस देने के लिये 
१६४० ) रु० ह। 
बादी ग्रार्थी है कि ;-- 

( आर ) १६५० | र० असल व॒ सूट जैसा कि हिसाव से निकलता है दिलाने के लिये 
दावा मप्र खर्चा नालिश व सूंड, दौरान व आइदा प्रतिवादी पर डिग्री किया जावे। 


( ६) पक्का आदइतिया का, एजन्सी के इक्रार पर दावा 


॥॒ ( सिरनामा ) 
शहर निश्नलिस्ित निवेदन करता है :-- 


$-मझुदरई का कार्यय व्योपार पक्की आदत करने वा है । 


( १६२ ) 


२--मुंदई की आढ्त में मुद्दाग्नलेह् सूत खरीद किया करता था और उस 
खरीदारी में मुद्देंर का रुपया लगता था और उस रुपये पर मुद्दाग्॒लेह व्याज दस आने 
सैकड़ा मा० अदा करता या | 

३-मिती या तारीख ... तक दोनों फरीको के दर्म्यान दिसाव जारी रहा और 
उसके पहले का हिसाब ते हो गया था सिर्फ ११०) रु० मुद्दागलेह को देना वाकी था। 

४-मुदाअ्लेहम का कुल हिसाब मुद्दई के बही खातो में दर्ज है और जो रुपया 
मुदाअलेह ने अदा किया वह जमा किया गया हे | 

४--अ्रन्त में मुद्दाअलेह की खरीदी हुई सत की २०२ गॉठ सुदई के यहाँ पढ़ी 
रही जिनको मुद्दाअलेह ने सस्ता भाव हो जाने के कारण नही उठाया | 

६-मुद्दई ने मुद्याअलेह को नोटिस दिया कि वह गॉठ उठा लेवे परन्तु मुद्दाअलेह ने 
उस पर कुछ ध्यान नही दिया | लाचार होकर मुद्दई ने सौदा मुद्दाअ्॒लेह रामचन्द्र की रजामन्दी 
से हरदेवदास मिल वालो के साथ ते कर लिया और कई मनुष्यो के कहने पर मुदाअलेह 
को सिफ़ £) आ० फी रु० के नुकसान का जुम्मेदार ठहराना मान लिया जिसका जमा 
खर्च मुद्ई के बही खातों में किया गया ) 

७--दोनों फरीकैन में ब्याज ॥) सैकड़ा माहवारी ठहरा था | 

८--अत्र हिसाव से ४४५४) रु० असल व सूद मुदरई का मुद्राअलेद पर निकलता हे 
जो उसने अदा नही किया | 

६--मुद्दाग्नलेह ने मुदरई के बही खातों मे लिखा हुआ अपना कुल हिसाब 
देख लिया है । 

१०--बिनाय दावा आखिरी तकाजे के दिन से स्थान हाथरस मे ता० .... को 
अदालत के अन्दर पैदा हुई और अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है | 

११ दावे की मालियत .... ( ४४२४ ) ) र०। 
मुदई प्रार्थी हे कि :-- च 

(अर) ४४५४) रु० असल व सूद और खर्चा नालिश मय सूद दौरान व 
आईन्दा मुद्दई को मुद्दाअलेह से दिलाया जावे इत्यादि 


(७ ) आढ़तिया की तर्फ से व्यापारी के ऊपर दावा 
( सिरनामा ) 


न ॥| 


मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है-- | 

१- प्रतिवादी की आढ्त को दूकान अब्दुलमजीद श्रब्दुलहमीद के नाम से 
स्थान हाथरस के बाजार मुर्सान दरवाजा में जारी है और मुद्दृदयान तिजारत का कारोत्रार 
शमलाल खेमचन्द्र के नाम से स्थान मथुरा में करते हैं । 


( ६१ ) 


२--मुद्ाअलेहम ने मुदृयान के लिये बहैसियत आढ़तिया दो अदद 
खत्ती खरीद की जिसकी तफसील यह है-- 


तिथि या० ता० खरीदारी असाढ़ सुदी ६ असाढ सुदी १० 

वजन डर ४१४ ४४०६२ 

भाव ४॥।-) ४॥ )॥॥। 

किस्म गल्‍्ला वेकर चनारी बेभर मटरारी 

पता रामलालगज की बो० जोधराज छीतर- 
मल की | 


३--दोनों खत्तियो के नफ़ा नुकसान के लिये मुदृद॒यान ने ४००) रू० 
मुद्दाअलेहम के पास जमा किये और दोनो खत्तियों मुद्दाअलेहम के पास 
इस शर्त से रही कि वह मुदृइयान के कहने पर उनको विक्रय करेगे । 


४--मुद्दाअलेहम समय समय पर वाजार भाव के बारे में इत्तला देते रहे और 
भाव के हिसातव् से कीमत की कमी का रुपया उनसे मगाते रहे, मुदृइयान का कुल 
१३५० ) रु० पहुँचा । 


४--फागुन सबत्‌ ..में मुद्ाअलेहम ने खत्तियो की कीमत का बीजक जिसमें अदा 
विदा हुआ रुगया दिखाया गया था मुदृइयान को दिया और उस समय भी मुद्दाअलेहम 


वि 


ने मुहृदयान से कह दिया कि वह खत्तियाँ मुहदृइयान की अनुमति से बेचेगे । 


६- इसके बाद कई वार मुदृइयान ने मुद्दाअलेह से खत्तियाँ बेचने के लिये 
कहा वह ठाल टल करते रहे | इस पर मुदृश्यान ने यह भी चाहा कि खत्तियों 
वी कीमत का बक्तिया रु० अदा करके खत्तियाँ मुद्यायलेहम से लेकर अपने कब्जे 


मे कर लेबे लेकिन मुद्दाअलेहम ने न वह खत्तियों वेची और न मुद्दई के 
हवाले की | 


७--मुद्दाअलेह्म उन खत्तियो को देना नहीं चाहते और मुदृदयान के रुपया 
को मारना चाहते है | 


८--खत्तियो मे फायदा है लेकिन मुदृदयान भंगडे की वजह से रुपया की 
वापसी का दावा करते हें | 


६, रस रुपये पर ॥) आए सैकडा माहवारी का सूद देना करार पाया था 
आर रसी शते ने मुदर्यान सूद मॉँगते हैँ । 


१०>विनाय दावा नवम्बर १६४४ ई० में आखिरी इनकार करने के दिन से 
शभरस में पंद्ा हुई । 


६६--दावे की मालियत अदालत 
५२००) र८ है ! 


/ 


अधिवार व वोट फीस के लिये 


( १६४ ) 


मुहई प्रार्थी है कि :--- 
( ञ्र ) सबलिग १४००) रु० असल व सूद का जैसा कि नीचे हिसाव में दिया 
है या उतनी रकम जो अदालत मुहई की मुद्दाअलेहम पर तजवीज करे 
सूद सहित दिलाई जावे | 
(व ) और कोई दादरसी जो मुकदमें में न्याय के हेतु समझी जावे वह मुददई 
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को दिलाई जावे। 
(के ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे। 
हिसाव की तफसील :--- 

असल रुपया सूद्‌ कुल जोड 

१३५० ) ॥|) आ० सै० बकाया 
रकम पर १५००) रु० 
१५०) 

(८) एजेन्ट की प्रिन्सपक के ऊपर इकरार किये हुए 

रुपये के लिये नालिश 


१-यह कि , प्रतिवादी ने ता०...... को अपने हाथ की लिखी हुई चिट्ठी से, वादी 
को मिर्जापुर से २०० वोरे अलसी खरीदने के वास्ते अपना एजैन्ट नियत किया | शर्त 
यह ठहरी थी कि वादी अपने उत्तरदायित्व पर प्रतिबादी के लिये माल किसी ऐसी 
कीमत पर जो ७) रु० प्रति मन से अधिक न हो क्रय करेगा और उसके बम्बई भेज 
देगा और प्रतिवादी वादी की क्रीमत और कमीशन के रुपये की “ पहुँचे दाम ” की हुन्डी 
को सिकार देगा। 

२--यह कि इस इकरार के अनुसार वादी ने ता०...... से ता०...... तक 
अपनी जुम्मेदारी पर प्रतिवादी के लिये १६३ बोरी अलसी ठहरे हुए भाव के अन्दर 
क्रय की और ता०...... को उनको बम्बई भेज दिया और प्रतियादी के ऊपर माल की 
क्रीमत व कमीशन के रुपया की हुन्डी (अ-ब- ) के नाम लिख दी जो ता० 
दल नी को भुगतान के लिये उपस्थित की गई। 

३--यह कि प्रतिवादी ने ता०.. .. . के उक्त हुन्डी के नहीं सिकाय और उसकी 
अआदायगी से इनकार कर दिया, इसी ता०...... के बिनाय दावी पैदा हुई । 


(९ ) कमीशन या दलाछी के रुपये की नाशिछ 


१--बादी दलाली का काम करता है और वह हाथरस में मकानो का दलाल है | 
२--प्रतिवादी ने ता०,..,.-के वादी के यद्द हिदायत की कि वादी उसका 


( ९६१ ) 


मकान जो मुहल्ला लखपती शहर हाथरस मे है बिकवा देवे ओर उसकी जो कुछ कीमत 
मिलेगी उस पर २) रु० सैकडा प्रतिवादी कमीशन अदा करेगा | 


३--वादी ने प्रतिवादी का मकान. .... - रु० में, ...... ..के हाथ बिकवा दिया 
क्लौर उसका त्रैनामा भी रजिस्ट्री हो गया | 


४ -« प्रतिवादी ने कमीशन का,..... रु वादी के अ्रभी तक अदा नही 
किया । 


% (१०) हिसाब समझाने के छिये एजेंट की ओर से नाकिश 


( सिरनामा ) 
मुद्दं निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१-- मुद्दई कमीशन एजेट है और मुद्ाअलेह कपड़े बेचने का काम किनारी बाजार 
झागरे में करता है | 


२--ता०. ... . . माह, ... ..सन्‌. . .. . -को मुद्दई ओर मुद्दाअलेह में जवानी यह करार 
पाया कि मुद्दई जो ग्राहक मुद्दाअलेह के यहाँ लावेगा और जो उसके यहाँ से कपडा खरीदे गे 
डसकी कीमत पर वह मुद्दई को ।) आ० सैकडा कमीशन देगा | ( देखो नोट न० १ ) 


>-यह कि सुद्दई वहत से ग्राहक मुद्दागनलेह की दूकान पर लाया जिन्होने कपड़ा 


मुद्राग्नलेट की दूकान से खरीदा | ग्राहकों के नाम व पता जहाँ तक मुद्दई के याद है 


यूची (अञ्र)श्र्जीदावा में दर्ज हँ परन्तु ग्राहको की ठीक ठीक सख्या मुददई के मालूम 
नही है। 


४--यह कि मुद्दाअलेह ने इस कमीशन के रुपये के अ्रव॒ तक अदा नहीं किया । 
मुदृ३ ने मुहाअलेह से बार बार इसको देने के "लये कहा परन्तु उसने ध्यान नहीं दिया। 


४--पह कि विनाय टावी स्थान आगरा मे ता०...... से लेकर ता०...... तक 
कमीशन के न अदा करने के समय पैदा हुई | 
* १ नोट--यदि मौखिक प्रतिज्ञा होने के बजाय इकरारनामा या चिट्ठी इत्यादि 
लिखी हुईं हो तो धारा न० २ में यट लिखना चाहिये और जो कुछ शर्ते नियत हुई है 
यह भी लिख देना चाहिय ओर उन शतो का पूरा होने का बयान धारा नम्बर ४ में 
वरना चारिये। 


२ नोट---यदि मुहई अपना वाम पूरा कर चुद हो लेकिन मुद्दाअलेह की वेजा 
पार ने अयना ने वी शर्तें पूरी न हो उवी हो, तो यही नमूना जहाँ तहाँ आवश्यक संशोधन 


वर दा 


"5 छान ने लात जा सदता ह। 


( १६४ ) 


मुद्दई प्रार्थी है कि ;--- 
( अ ) सुबलिग १५००) रु० असल व सूद का जैसा कि नीचे हिसाब में दिया 
है या उतनी रकम जो अ्रदालत मुहई की मुद्दाअलेहम पर तजबीज करे 
सूद सहित दिलाई जावे । 
( व ) और कोई दादरसी जो मुकदमें में न्याय के हेतु समझी जावे वह मुद्दई 


को दिलाई जावे। 
( के ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे | 
हिसाव की तफसील :-- 
' असल रुपया सूद कुल जोड़ 

१३५० ) ॥|) आ० सै० बकाया 
रकम पर १५० ०) रू० 
१५० ) 

(८) एजैन्ट की प्रिन्सपक के ऊपर इकरार किये हुए 

रुपये के लिये नाकिश 


१-यह कि प्रतिवादी ने ता०...... को अपने हाथ की लिखी हुई चिट्ठी से, वादी 
को मिर्जापुर से २०० बोरे अलसी खरीदने के वास्ते अपना एजैन्ट नियत किया । शर्ते 
यह ठहरी थी कि वादी अपने उत्तरदायित्व पर प्रतिवादी के लिये माल किसी ऐसी 
कीमत पर जो ७) रु० प्रति मन से अधिक न हो क्रय करेगा और उसके बम्बई भेज 
देगा और प्रतिवादी वादी की क्रीमत और कमीशन के रुपये की “ पहुँचे दाम ” की हुन्डी 
को सिकार देगा। 

२--यह कि इस इकरार के अनुसार वादी ने ता०...... से ता०...... तक 
अपनी जुम्मेदारी पर प्रतिवादी के लिये १६३ बोरी अलसी ठहरे हुए भाव के अन्दर 
क्रय की और ता०...... को उनको बम्बई भेज दिया और प्रतिवादी के ऊपर माल की 
क़ीमत व कमीशन के रुपया की हुन्डी (अ-ब- ) के नाम लिख दी जो ता० 
2 2 को भुगतान के लिये उपस्थित की गई। 

३--यह कि प्रतिवादी ने ता०...... के उक्त हुन्डी के नही सिकाशया और उसकी 
अदायगी से इनकार कर दिया, इसी ता०.... . - के बिनाय दावी पैदा हुई। 


(९ ) कमीशन या दलाछी के रुपये की नाशिकछ 


१--वादी दलाली का काम करता है और वह हाथरस में मकानो का दलाल दे। 
२--प्रतिवादी ने ता०,...-.केा वादी के यद्द हिदायत की कि वादी उसका 


( रैंई! ) 


मकान जो मुहल्ला लखपती शहर हाथरस में है बिकवा देवे ओर उसकी जो कुछ कीमत 
मिलेगी उस पर २) रु० सैकड़ा प्रतिवादी कमीशन अदा करेगा | 


३--वादी ने प्रतिवादी का मकान, ... . रु० में,....... के हाथ बिकवा दिया 
ओर उसका बैनामा भी रजिस्ट्री हो गया । 


४ -« प्रतिवादी ने कमीशन का...... रु० वादी के अभी तक अदा नहीं 
किया | 


% (१०) हिसाब समझाने के छिये एजेंट की ओर से नाकिश 


( सिरनामा ) 
मुद्द३ निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१... मुददई कमीशन एजेट है ओर मुद्दाअलेह कपड़े बेचने का काम किनारी बाजार 
शझागरे मे करता है। 


८3 355।7 माह, . .. . .सन्‌. ... . .को मुद्दरं और मुद्दाअलेह में जवानी यह करार 
पाया कि मुद्दंई जो ग्राहक मुद्दाग्नलेह के यहाँ लावेगा और जो उसके यहाँ से कपडा खरीदे गे 
उसकी कीमत पर वह मुदई को ।) आ० सैकडा कमीशन देगा | ( देखी नोट न० १ ) 


>-यह कि मुदरई बहुत से ग्राहक मुद्दागलेह की दूकान पर लाया जिन्होने कपड़ा 
मुद्श्नलेट की दूकान से खरीदा | ग्राहकों के नाम व पता जहाँ तक मुद्दई का याद है 
सूची (श्र) अश्र्जीदावा मे दर्ज हैं परन्तु ग्राहकों की ठीक ठीक सख्या मुद्दई के मालूम 
नही है | 
४-यह कि मुद्दाअलेह ने इस कमीशन के रुपये के अब तक अदा नहीं किया | 
मुदई ने सुद्दाअलेह से बार वार इसको देने के 'लये कहा परन्तु उसने ध्यान नही दिया। 


५४--यह दि; बिनाय दावी स्थान आगरा में ता०..... . से लेकर ता०...... तक 
वरसीशन वेग न अठा करने के समय पेढा हुई | 

४ १ नोट--यदि मौखिक प्रतिज्ञा होने के बजाय इकरारनामा या चिट्ठी इत्यादि 
लिखी हुई हो तो घारा न० २ में यट लिखना चाहिये और जो कुछ शर्ते नियत हुई हो 
वह भी लिख देना चाहिये और उन शतों का पूरा होने का बयान धारा नम्बर 5 में 
वरना आाहय । 


शर्तें पूरी न हो सकी हों, तो यही नमृना जहाँ तहाँ आवश्यक संशोधन 
नलाया ज सझता है | 


नो|ट--यदि मुदहुई अपना काम पूरा कर चुछा हो लेक्नि मुद्दाअलेह की वेजा 


2 
डी 
र्श्ल्ज 
>। 
था 
न्ज्जॉ 
नि। 


( ९६६ ) 
६ -दावे की मालियत--- 
मुहई की प्रार्थना : - 
(अर ) मुद्दाश्नलेह से हिसाब कपड़े की खरीदारी और कमीशन की आमदनी का 
उन खरीदारों के निसबत लिया जाये जो मुद्दई मुद्ाअलेह की दूकान पर लावा । 
( व ) जितना रुपया हिसाब करने के बाद मुद्ददईं का निकले उसकी डिग्री मय 
खच नाजिश व सूद वसूल होनेकी दिन तऊ मुद्राग्नलेह पर की जावे | 





१५४--दूसरे की ज़िम्मेदारी का रुपया अदा करने पर 


ऐपी नालिशें विभिन्न दशाओओं में करनी द्वोवी हैं। साधारण दशा वो यह 
होती है कि कोई रुपया एक मनुष्य को अदा करना हो और ऐसी अदायगी से 
मुद्दई के हक़ की भो रक्ता होती हो परन्तु वह मनुष्य उस रुयये के अदा न करे 
और मुद्दे उपको बेबाक करदे | दूसरी दशा यद्द होती है कि किप्ती श्रन्य पुष्ठप 
से वसुल होने वाला रुपया क्रिप्ती कानूत की च्रुटि या राज्रदी से या झिसी अनुचित 
कार्य की चन्नह से बलपूव # मुद्द३ से वसूत्र कर लिया जावे और मुद्दे के एतराज 
होने पर भी उप्चक्रो श्रदा करना पड़ें। तीखरी दशा यह होती है कि क्रिसी 
अवयश्क ( नवालिंग )या जिवेफ-दहीन (फातिरुज्ञ अक््ज़् ) या अन्य ऐसे 
पुष को जो स्त्रयं प्रतिज्ञा करने के योग्य न हो, के नि्वाह-योग्य सामग्री दी 
जावे और शअन्तिम दशा यद द्ोती है जब कि एक व्यक्ति दूसरे के लिये कोई 
काम करे और उसका अभिप्राय बिना प्रत्युपकार या बदला के ऐसा काम करने 
कानदहो। 


यानी जब कित्ती दूसरे की जुम्मेदारी का रुपया मुद्दे से जबरदस्ती 
वसूल्न किया जावे, या उससे कानूनन वसुज्ञ किया जा सके, या मुद्दई को अपने हक़ 
बचाने के लिये रुपया देना पढ़े तो इन ह्वालतों में, मुद्दई मुद्दाअलेह पर दावा कर 
सकता है। जैसे कि किप्ती मुद्दाअलेद के विरुद्ध डिग्री की इजरा में मुददई की 
जायदाद कुक़ हो जाने परः या किसी मुरतद्दिन के, राहिन के किराये विरुद्ध की 
डिग्री अदा वर देने परः दावा किया जा सकता है, परन्तु यदि वादी को रुपया देने 
से कोई लाभ नहीं था और उससे वह जबरदस्ती घसुल किया गया, तो 


ऐसी द्वालत में दावा नहीं फिया जा सका 
8 8 83 नल के पर टन 5 कप तल न कर 
$ |7[, 7? 2९ 8॥ 563, 82 8. 90]4 

2 749 80 4, 7 79, 7 ॥, ! 32 0४) 643 

3, 4॥हदवी 8 जिताडइत्फूं, # है. ही. 904$0 8॥॥ 2]4 ; 939 ?08॥ 497 


( १६७ ) 


अर्जीदावे में ( १ ) यह कि सुदृह ने रुपया अदा किया है (३२) यह कि 
वह अदायगी मुद्ाअलेह की तरफ से की गई जैसे मुद्दाअलेह ने स्वयं रुपया 
दिलवाया हो या ऐपी घटनाएँ हों जिनसे सुद्ाअज्षेह का अभिप्राय रुपया 
दिलामे का प्रगट होता हो (३ ) सुद्दाअलेह् रुपये देनदार है । 


नेट :- कानून मुआहिदा ' की धारा ६८ से ७७ इस सिलसिले मे देख लेनी 
. चाहिये । जो नमूने इस भाग में दिये गये है वह साधारण तब्दील के साथ अन्य दशाओ 
भे्नी काम मे लाये जा सकते हैं। 


5 


) 


४ ( १ ) इकरार नाभा से बरी करने पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -- 


95 तो 6,275 5 को वादी ओर ग्रतिवादी कोठी, . .. . .. के नाम से सामे में व्योपार 
करने थे | उन्होंने साझा तोड कर आपस मे यह इकरार किया कि प्रतिवादी सामभे का सत्र 
माल असबाब अपने पास रक्‍्खे ओर कोठी का कुल कर्जा अदा करदे और जो दावे 
इसके ऊपर काठी के कर्ज के बारे किये जावे उन सबसे वादी बरी कर दिया जावे । 

२--यटह कि वादी ने इकरारनामे के अनुसार जो जो शर्ते उसकी तरफ से पूरी 
होनी चाहिये थी पूरी कर दी । 

३- यह कि ता० ... को एक पुरुष श्री राम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से वादी 
आर प्रतिबादी के ऊपर कोठी के कर्ज की बाचत डिग्री हासिल की और वादी ने 
रुपया उस डिग्री की अ्दायगी में श्रीराम को दिया | 

४>-यहट कि यह रुपया प्रतिवादी ने वादी को अभी तक नहीं दिया | 

४--विनाय ढावी :-- 

६--दाव की मालियत ;-- 

( वादी वी प्रार्थना ) 


( २ ) हिस्सेदार की पाल शुज्ञारी की अदायगी के वाइत । 


४-मदई झोर सद्याश्नलेह मौजा दरियापुर मुटाल सफेद मे हिस्सेदार है । 


६-८“इस झहाल का अधूरा बय्वारा हो गया है और कुल मृहाल की मालगुजारी 
एबजार चदा वी जाती है। 


बन ्म +ज--+-- 
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४ माट यह नंनृना शटदल २ धपानटदस 
कक 


स(अ्र) जाप्ता दीवानी का नम्बर 


( १६८ ) 


२--मद्दागलेह ने सन्‌ १३-- फसली की बाबत अपने हिस्से की मालगुजारै 
सरकारी खजाने में जमा नहीं की | मुद्द ने अपने हिस्से की मालगुजारी अटा कर 
दी थी। 


४-शेष मालगुजारी के लिये सरकार की ओर से मुहाल की कुल जमीदारी 
नीलाम के वास्ते कुक हुई। 
४-मुदई ने अपना हिस्सा बचाने के लिये,., , मालगुजारी का रुपया जे 
मुद्दागअलेह पर चाहिये था, ता०...... को सरकारी खजाने में जमा कर दिया ओर 
-* मुदअलेह के ऊपर मालगुजारी का रुपया वेब्राक हो गया | 


६ -मुद्द उस का, मय व्याज १) रुपया सैकडा माहवारी के, लेने का मुद्दाअलेह से 
हकदार है। 


(३ ) दपरे की हिग्री का रुपया अदा कर देने पर । 


श-ता०...... के लिये हुये ठीकानामें से ग्रतिवादी मोजा अश्रहमदनगर में मुहाल 
रामपहाय का, शेरतिद जमोदार को ओर से १३- फप्तती से १३ - फश्षत्ी तक तीन साल 
के लिये ठेकेदार रहा | 


२---शेरसिंह ने ठेके के रुपया की अदायगी के लिये वादी को भी ठेकेनामें की 
तहरीर में सम्मिलित कर लिया था | 


३--ऊपर लिखें सालों में कृपकों से ग्रतिवादी ने लगान की तहसील वसूल 
की और उसने सरकार की मालगुज़ारी भी अदा की लेकिन ठेके का ३००) रुपया जो 
शेरसिह जमीदार को देना चाहिये था अदा नही किया | 


४--शेरसिह ने ठेके का रुपया ओर व्याज की नालिश दोनों पक्षों के ऊपर 
अदालत माल में दायर की और वहाँ से ता०. .... को ०५२६४ रुपया की डिग्री दोनो 
पक्चो पर हो गई। 

५--उस डिग्री की इजराय में शेरसिह ने वादी की जमीदारी की हक्कीयत कुर्क 
कराई और वादी ने अपनी जायदाद बचाने के लिये डिग्री और खर्चे का रुपया 
को ग्रदालत में जमा कर दिया और डिग्री वेबराक कर दी | 


६--ठेकरे की कुल आय ग्रतिवादी के हाथ में आई और बही ठेके के कुल रुपये 
का देनदार है जो कि वांदी को ठेके में शरीक होने के कारण अपनी सम्पत्ति बचाने के 


लिये देना पडा | 
७--प्रतिवादी ने यह रुपया घंकाजा करने पर भी अदा नहीँ किया। 


( १६६ ) 


(४ ) जायदाद के माकिक को ओर से किशया 
अदा कर देने पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१--काटन जिनिग फेक्टरी लालचन्द ताराचन्द हाथरस में सालिकराम प्रतिवादी 
नम्बर १, एक तिहाई हिस्से का मालिक था और शेष दो तिहाई के मालिक अन्य 
प्रतिवादी थे | 

२--इस कारखाने की जमीन मूरप्वज नाम के एक मनुष्य की थी और वह 
कारखाने के मालिकों के पास तीन साल के किराया पर इस शर्त पर थी कि यदि किराया 
वाजित्र होने के दिन से दो महीने के अन्दर किराया अदा न किया जावेगा तो जमीन 
के मालिक को कारखाने की जमीन व इमारत पर दखल पाने का अधिकार होगा। 


३--सालिकराम का हिस्सा वादी के पास ता०...... ,. के लिख हुए. किफालती 

दस्तावेज से ५०००) रुपया में आड था जिसकी बिनाय पर डिग्नी नम्बरी ....... सन्‌ 

...-- अदालत सिविल-जजी अलीगढ से सालिकराम के ऊपर सादिर होकर प्रतिपेध 
में थी और उसमे ता०.. ... नीलाम के लिये नियत थी। 


४--इसी समय भे जमीन के मालिक मूरध्वज ने इस साल के किराये की बाबत 
डिग्री ता० ..... को अदालत सिविल जजी अलीगढ से कारखाने के मात्तिकों के ऊपर 
इस शर्त पर प्राप्त कर ली कि यदि वह लोग डिग्री का रुपया दो माह के अदर अदा न 


वरे तो कारखाने की ट्मारत को गिरा देने के बाद मूरच्वज को उसकी जमीन पर दखल 
दिलाया जाव | 


५ “यह दो महीने की अवधि नीलाम की तारीख से पहिले ही समाप्त होती थी 
श्रौर भव यह था कि किराये की डिग्री का रपया अवधि के अन्दर न अदा होने पर 
कारखाने वी कुल इमारत गिरा दी जावेगी और वादी अपनी आड़ की डिग्री का रुपया 
वसूल नही कर सकेगा | 

६--वाी ने अपना हक बचाने के लिये किराये की डिग्री का...... रुपया 
प्रतिदादियां की ओर से ता०,. को अदालत की आजानुसार मूरध्वज के लिये 
टाखिल बर दिया थोर वह डिप्री बबाक हो गई | 

७&--बादी इस दाखिल किये हुए रुपये को, कारखाने के मान्निक प्रतिवादियों से 
) रुपया सेकश सासिक सूद सहित पाने का दावदार है| 
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हु 
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( ९७० ) 


५१६ +-रसदी ( ००॥॥09घ9॥०॥ ) # 


रसदी के दावे ऐसी दशा में उत्पन्न हाते हैं जबकि दोनों पक्ष एक तीसरे 
मनुष्य के अदायगी के लिये देनदार हो श्रोर वादी ने अपने हिस्से से अधिक 
पअदायगी की हा । दावा करने का हक़ अद्वयती करने के बाद पैदा होता है। 
ऐसे दावों में वादी के ( १ ) वह घटनाएँ जिनसे फरीक्री न की मुश्तरका जुम्मेदारी 
साबित हो (२) वादी का द्वस्सा (३) यह कि उसने अपना हिम्सा अदा कर 
दिया है (७ ) वह मतालबा जे उसने ज़ायद ( अधिक ) श्रदा किया हा (५) और 
प्रतिवादियों के कहाँ तक वादी के रूप'ा अद्दा करना चाहिये अर्जी दावे मे 

लिखना चाहिये | 

यदि बादी ने कुच हिसाब कुछ कम रुपया देकर वेश्राक किया हा या 
किसी प्रतिवादी ने कुछ रुपया अदा किया हे ते यह सब स्पष्ट रूप से विवरण 
सहित दिखाना चाहिये ओर जितना रुपया वास्तव में दिया गया हो उसी का 
दावा किया जा सकता है। ऐसे मुक्करमो में कज़दार या वह सनुष्य जिसझ् वादी 
ने रुपया अदा किया है| ज़रूरी फरीक नहीं है । 

रखदी के मुक़रमी में एक विशेषता यह होती हूँ हि जहाँ पर एक्स 
अधिक प्रतिवादी हो वहाँ उनके विरुद्ध एकन्नायी डिग्मी के बज्ञाय प्रथत- 
प्रथक डिग्री होती है जिससे प्रत्येक ग्रतिवादी की जिम्मेदारी ग्रतीव है। | यदि ऐसा 
न किया जावे तो जहाँ पर बहुत स फरीक हो वहाँ पर एक दावे के बजाय उतने 
दी दावे करने पढ़ें। 

यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति केई रक्षम पाने के हकदार हो ओर वह 
उनमे से एक ही ने वसूल कर ली हे। तप भी दूप्रा व्यक्ति या अन्य दिस्सेदार 
अपने हिस्से की रक्तम के लिये दावा कर सब्ता है और वह भी एक प्रकार से 
रसदी की ही नालिश होती है। य दावे ज्ाब्ता दीवानी की घारा ज३ के अनुपतार 
चहुधा किये जाते हैं । 

रसदी के दावे सम्मिलित जिम्मेदारी से पैदा हाते हैं और वे इिस्सेदारो, 
कप लेने वालों, रेहन करने वाल्ो,' जमानत देने चालो ओऔए ट्रस्टियो इत्यादि मे 
ग्रापस में उत्पन्न होते हैं जब कि सुदई के अपनी ज़िस्मेदारी से अधिक रुपया 


अदा ऋरना पड़ा दो | 
3 20 6 एए ९, 684 
2 |, ॥, ॥ 43 ४ै)] 77:9 0 ४७४. ४ 98 
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ने।2% :--इसमें सादा रसदी के नमूने ही दिये गये हैं जहाँ पर अचन सम्पत्ति 
पर भार उत्पन्न नहीं होता | यदि रसठी से अचल सम्पति पर भार उत्पन्न होता हो 


उसके जिये भाग २३ नीतामघ की नाहिशों के नम्नना नम्बर १३१४ वे १४७ देखने 


चाहिये | 
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( रएर ) 
पियादू-स्सदी का दावा रुपया अर्दा करने के दिन से चीन साल 
देना चाहिये ( देखो अआर्टिविल ६१ और ६६ क्रानून मियाद )। 


(१) एक देवदार की ओर से, मिप्तने डिग्री का झाया भ 
हो, दूसरे पर नाक्षिश 


( सिरनामा ) 


कप & 5४ 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ; -- 
१-दोनों फरीकेन, इंठ व चूना बनाने के कारखाने में जो मौः 
जेला मुरादाबाद में था, आवे आधे हिस्से के हिस्से दार थे । 
२--यह कारखाना दोनों पक्षो की रजामन्दी से बन्द हो गया और _ 
अस्चाच पक्षों ने अपने अपते भाग का बॉट लिया था। 
३- कारखाने के ऊपर, प्यारेलाल नामक एक व्यक्ति का ऋण था। 
ता>,, , का अ्दगलत सिविल जज मुरादाबाद से, दोनों पत्नी के ऊपर डिग्री हं 
४--डिग्रीदार ने इस डिग्री की इजराय मे वादी की सम्पत्ति कुक 
वादी ने डिग्री ओर इजराय का खच इत्यादि का रुपया .....अदालत 
वरके; टिगी बेबाक कर दी ] है 
४-प्रतिवादी इस मतालवबा में से आधे का देनदार है और वादी ,... 
हिसाब से अर करने के दिन से सूद पाने का अधिकारी है । 
६-- विनाय दगवी-- 
७--ढवे की मालिण्त -- 


( वादी की प्रार्थना ) 


(१२) जुद्ागाया ज़िम्मेदारी होने पर रसदी की नाहि 


हर ता 


 झुतई ओर मुदार्लट ते ता> ,. मसा० .. ..सन.... 
दच्जा जज लिए वर रामसहाय नामक एक प्रप से १५००) कर्जा लिया जा 
गएयग्स न शृगदुलतरूव छद करने टहरे | 


डर >+पञैन दचृाज झा ४३७ ०) र्णुस न 950 ०) स्परा यहापलह | 


( १७२ ) 


४-रामसहाय ने बाकी रुपया वर्ल करने को नालिश दायर करके डिग्री 
नग्बरी, . ... . सन्‌...... अदालत. ..... से फरीकैन के ऊपर ता०..... . के हासिल की और 
इजरा करा कर उसका कुल मतालबा ता०,.... . के मुहई से वसूल कर लिया | 


५--मुद्दायलह के ऊपर, हिसात्र से, ... . . रुपया निकलता है जे। कि उसके मुद्दई 
का देना चाहिये | मुद्दायलह तलब व तकाजा करने पर भे' यह नहीं देता | मुददई 2 )रुपया 
सेकड़ा रद बतौर हर्जा पाने का हकदार है। 


( ३ ) एक हिस्सेदार की साभ्े के खर्चे की बाषत 
दूसरे हिस्पेदार पर नालिश 


वि ५) 


१--कासगञ्ज जिला ऐेटा में म्यूनिसपलगज्ज की दूकानों के फरीकैन मालिक 
हैं जिसमें से वादी का हिस्सा |) आ० और प्रतिवादी का |) झ्रा० का है। 

२ - दूकानों की जमीन की मालिक कासगज की म्युनिसीपेलटी है और फरीकैन 
के पुरखों ने ता०,..... के लिखे हुये दवामी ( सवंदा ) पद्दे की शर्तों के अनुसार दूकाने 
तैयार की थी और उस पट्े की एक शर्त यह थी की दूकानो की मरम्मत म्युनिसीपैलटी 
की आज्ञा के अनुसार दूकानो के मालिकों के करानी होगी और मरम्मत न कराने पर पे 
दारी का हक खतम हो जावेगा और वह वेद्खल कराये जावेंगे | 

३--कासगज की म्यूनिसिपैलटी से ता०......के इन दूकानों की मरम्मत के 
लिये दो महीने की मियाद का एक सक्‍यू लर जारी हुआ । 

४--वादी ने इस सकयूलर के अनुसार दूकानों की मरम्मत करा दी ओर इसमे 
मुद्दं का १०००) रुपया खर्च हुआ | 

५--मरम्मत का हिसाब अर्जीदावे के साथ साथ पेश किया जाता है | 

६--'* “** “रुपया प्रतिवादी के हिस्से का उशके ऊपर वाजिब है जे। उसने बार- 
बार मॉगने पर भी अदा नही किया | 

७--बिनाय दावा ता०...... (गरम्मत कराने के दिन से ) | 


(४ ) एक डिग्रंदांर की दूसरे डिग्रीदार पर रसदी के छिये नाढिश 


( देखो दफा ७३ जाब्ता दीवानी ) 
१--मुदई की एक डिग्री नम्बर, . .. . सन्‌ .४२०» अदालत सिविल जन इलाहाबाद, 
रामलाल मदयून के विरुढ थी जिसकी इजराय में उसकी जायदाद कुक थी। 


२--मुद्दायलह की एक दूसरी डिग्री नम्बर...... सन्‌. .... « अदालत, . .. . . 
रामलाल मदयून के ऊपर थी और उसकी इजराय में भी वहीँ जावदाद छुक और 


नीलाम के लिए चढ़ी थी। 


( ९७३ ) 


रॉ 


३--मुद्दायलह की इजराय डिग्री मे यह जायदाद ता०...... के, . .. . “रुपया 
में नीलाम हुई और मुद्दायलह बिला मुदई के इल्म के नीलाम का रुपया अदालत से 
तो ० के उठा ले गया । 

४- मुदरई की डिग्री नम्बरी,..सन्‌...का मतालबा नीलाम को तारीख के दिन 
,. «रुपया था और सुदायलेंह की डिग्री नम्बरी, . .. . . सन्‌...... का मतालवा नीलाम के 
दिन, ..... रुपया था | 


५---कुल नीलाम के मतालबा में से खर्चा निकाल कर हिसाब से जैसा कि नीचे 
व्या हुआ है रसदी का. .... .रुपया मुददई पाने का हकदार था जे मुद्दायलह ने अनुचित 
रूप से वसूल कर लिया | मुददई रसदी का. ... ..रुपया और उस पर १) सैकड़ा माहवारी 
सूद पाने का सुद्यायलह से अधिकारी हे । 


श-जपाामातमबातम्यामम्यमका: अम्मा 


१७---धोखा या फरेब 


धोखे के सम्बन्ध मे क्वानून यह है कि यदि कई कास किसी मनुष्य से 
पोखे से कराया गया हो य। उसझे विरुद्ध किया गया है।, चाहे वह कितना दी 
लियस-पृक और गग्मीरता से हुआ है, व्यर्थ होता है, ओर उस व्यक्ति के 
दिरद्ध जिस पर धोखा किया गया है। उसका कोई प्रभाव नहीं हेता। वह ऐसे 
फाय दे। खर्डित करा सकता है, ओर यदि उसका कोई हर्जा या हानि हुई हे। 
तो देह धोखा देने दाले व्यक्ति से वसूल कर सकता है | 


पोखा ओर फरेद सिन्न-मिन्न प्रकार से प्रयाग में लाये जाते हैँ और उसके 
नेक रूप है| सकते है । इसलिये वे घटनाएँ जिनसे वादी के घेखा दिया जाना 


प्रत्यक्ष हो और जिनसे उप्का हक़ नालिश उत्पन्न है, अर्जीदावे में लिखना 
चाहिये। 


धोखे या ग़लत बयानी से यदि वादी के कोइ नुक्तसान हुआ हा तभी 
एरजाने का दादा किया जा सकता है। विना नुक्रघान हुए दावे का कारण उत्पन्न 
नह हाता। धोखे दा अजीदावे ते पूरा बयान होना चाहिये और यह भी दिखाना 
वाहिय कि प्रतिदादी ने स्वयं या उसके ही कारण वह घे।खा किया गया, या उसके 
पोख व पालस्वरूप लाम हुझा। वादी को ऐप राज़्त बयान पर विश्वास होना 


और यह कि अतिदादी उसक्षा असत्य हाना जानता था अ्रह्चीदावे में लिखना 
घाहिय 
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५ २७४ ) 


मियाद--आर्टिकल्न ९५ कानून मियाद के अनुसार धोखे के जान की तारीख 
से मियाद-तीन साल की द्वाती है।जश्र तक कि वादी का घोखे का ज्ञान 
नही त्थ तक मियाद का कोई प्रभाव नही हे।ता और मियाद की अवधि ऐसे 
ज्ञान देने की तारीख से आरम्भ हेवी है । 


+#( १ )धोवे से पाक लेने पर 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता हैः-- 

१--्ता०. ... . के प्रतिवादी ने वादी के उसके हाथ कुछ माल बेचने पर राजी 
करने के ल्लिए वादी से यह कहा कि प्रतिवादी मालदार है और अपनी सब्र ठेनदारी 
के अलावा, . ... . रुपया की हैसियत रखता है। 

२--वादी इस वजह से अपना माल जिसकी कीमत .... रुपया थी प्रतिवादी 
के हाथ बेचने ओर हवाज्ञा करने पर राजी हो गया | 

३--प्रतिवादी के यह बयान ठीक नहीं थे और उस वक्त प्रतिवादी स्वयं जानता 
था कि वह भूठ बयान कर रहा है | 

४--प्रतिवादी ने इस माल की बाबत रुपया नहीं अदा किया | 

( माल हवाला न किया गया हो तो यह कि वादी के माल की तैयारी ओर इसके 
लादने और वापिस लेने मे. . ... .रुपया व्यय करना पडा |) 

५--बिनाय दावा;-- 

६--ठावे की मालियत :-- - 

( वादी की प्रार्थना ) 


।( २) घोखे से दूसरे पुरुष को क॒न दिक्लाने पर 


१--ता०, .. ...के मुद्दायलह ने मुद्दई से यह बयान किया कि, महाबरीर प्रसाद एक 

विश्वास योग्य और मालदार आदमी है ओर अपनी दठेन से कही ज्यादा रुपये की मालियत 

रखता है । 

या, यह के महाबीर प्रसाद एक जुम्मेदार और अच्छी हैसियत का मनुप्य है 
उसके माल कर्ज देने में किसी तरह का डर नहीं है। 





४ नोट--यह नमूना शिड्यूल १ अपेडिन्कस (अर) जाब्वा दीवानी का नमूना 


नम्बर २१ है। 
नोट--शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर २२ | 


( १७५ ) 
२--इस वजह से मुहई, महाबीर प्रसाद के हाथ...... रुपया का चावल तीन 
महीने के वायदे पर बेचने को राजी हुआ | 


--मुद्दायलह के यह बयान बिलकुल भूंठे थे ओर वह उस समय पर 
जानता था कि वह झूठ बयान सुद्दई के धोखा देने की नीयत से कर रहा हे ( या मुद्दई 
के धोका देने और चुकसान पहुँचाने के वास्ते कर रहा है ) | 


४--महाबीर प्रसाद ने उस चावल का रुपया अदा नहीं किया श्रोर मुदई उस 
माल का हाथ से खो बैठा । 


% ( ३ ) घोखे से मार लेने वाले ओर उसके क्रय करने वाले 
पर ताहिश, जब धोखे का ज्ञान हो 


( सिरनामा ) 
वाटी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--ता०, .. को प्रतिवादी रामलाल ने वादी को, इस अभिप्राय से कि उसके 
दाथ कुछ माल विश्रय किया जाय, यह प्रकाशित किया कि प्रतिवादी एक ।मालदार और 
ईमानदार मनुष्य है श्रोर अपनी देनदारी से. . ... .रुपया की अधिक मालियत रखता है। 
२--वादी इस कारण से, रामलाल के हाथ एक सौ सन्दूक चाय जिसका 
मूल्य, ,... .रुपया था वेचने ओर हवाला करने पर सहमत हो गया । 


२--रामलाल का यह कथन बिल्कुल असत्य था और वह उस समय उसका 
भू: ठा होना स्वयं जानता था ( या बयान करते समय ग्रतिशदी रामलाल दिवालिया था और 
वह जान बूक कर भू ठ बोला )। 

४ रामलाल ने वह माल केवल, ., ..रुपया में प्रतिवादी रामनरायणु के हाथ, 
जिसऊा उस बयान के ऋूठ होने का शान था, वेच दिया। 

४--ढाव का कारण :-- 

६--दाव की मसालियत :-- 

वादी की प्रार्थना 

| 7 ) बह माल वापिस दिलाया जावे और अगर यह न हो सके तो...... 

₹पण टिलाया जावे ! 


(7 ) इस माल को रोक रखने वी डाइत , ...रपया हरज्ञाना दिलाया 
। 


ऊ 


साइननाए सगना शिददूत्व $ अपेन्डिस्स (थे) जयाप्ता दीवानी का नमृना 


( १७ई ) 
( 9 ) पोखा व वारन्टी का छह घन 


२--प्रतिवादी ने त्ता०...... को एक घोड़ा इस शर्त के साथ ६२५) रुपया में 
वादी के हाथ वेचा कि वह तन्दुरुस्त व पुष्ट है न कभी भागता हैन किसी को लात 
मारता है और बहुत अ्रच्छा काम देता है । 

२-प्रतिवादी के यह बयान बिल्कुल गलत थे क्‍योंकि मुआहिदे से पहिले 
मुद्दायलह का घोडा तन्दुरस्त नहीं था, कई बार लगाम तोड चुका था ओर कई बार 
अपनी लातो से आदमियों के चोट पहुँचा चुका था, इसके अतिरिक्त उसको गाडी में 
काम करने की आदत भी न थी। 

२- वादी ने प्रतिवादी के भूठे बयान को कि प्रतिवादी का बेचा हुआ घोडा 
पुष्ट है और गाड़ी में बहुत अच्छी तरह चलता है सच समझ कर उसके श्रतिवादी 
से ६२५) रुपया में मोललिया और कीमत अदा की | 

४--यह बयान करते समय ग्रतिवादी उसके भूरूंठ जानता था और उससे 
भू ठा जान कर वादी को धोका देने की नीयत से यह बयान किया | 

. ५-वह घोड़ा ऊपर चिखी त्रुटियों के “कारण वादी के किसी काम का न था 
लिये इस विवश होकर वादी ने उसके ३७५) रु० में वेच कर छुटकारा पाया और वादी 
को कीमत कमी होने और बेचने के खर्चे के अतिरिक्त उसको बेचने की तारीख तक 
खिलाने और देख माल करने मे......रुपया व्यय करना पडा। जिसका विवरण 
यह है-- 

( १ ) कीमत की कमी-- 
(२ ) खुराक का खर्चा-- 
(३ ) बेचने का खर्चा-- 


( १७७ ) 
१८--चल-सम्पत्ति 


( 7९8०ाएं ?7०ए५४5 ०. 0४४0०५8. ) 


दूसरे के साल को अलुचितरुप पे रोकने या उसके उपयोग में लाने पर यह 
दावे किये जा सकते हैं। इसमे इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि बह 
माल या दस्तुऐ प्रतिदादी ने किस प्रकार से (उचित या अनुचित) पाया। मांगने 
पर साल वापिस करते से इनकार करता दिखाना चाहिये। वादी को दावा करने के 
समय उस साल थे ऊपर तुरन्त अधिकार करने का दृक्त हासिल होना चाहिये न 
कि यह कि दह किसी समय पर उनका अधिकारी होगा और यह भी अर्जी दावे 
में दिखाना चाहिये। 


साधारण प्रकार से चल सम्पत्ति के दावों में माल न सिलने पर उसका 
मुल्य हें मे रूप में दिलाया जाता है इसहिये इन दाबों में मूल्य को भी 
अतिरिक्त प्राथेना होनी चाहिये । 

विशेष दशाओ में उन्ही वस्तुओं का दादी को दिलाया जाता, जिसके लिये 
उसवे दादा किया दो आवश्यक होता है जैसे किसी ग्रन्धकार के दावे में प्रकाशक 
या छापेखाने के सालिक़ से उसकी कच्ची लिपि का दिलाया जाद या क्रिसी 
दिशेष पृल्य दे चित्र का प्रतिशदों से दिलाया जाना। ऐसे दावे दफा ११ कानून 
दादरसी खास के अनुझार दायर किये ज्ञा सकते हैं और यदि माल या वस्तु 
दिश्ली दिशेष सूल्य का हो तो हुक्म एस्तनाई भी निश्नलवाया जा सकता है। 


पियाद--इन दावो में सियाद दीन साल की होती है। देखो शआर्टिकिल 
४८ द ५६ बानून सियाद। 


हि 
( १ ) अनुचित रूप से पाछ रोकने पर 


( सिरनामा ) 
दादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


६(-ता०... ..को इस अर्जीदावे के साथ दी हुई यूची की चीजों का वादी 


माहेक श (या वट घटनाएं लिखनी चाहिये जिनसे अविकार का हक प्रकव हो ) 


२->-छउसत तारीस ने नालिश करने दे; दिन तझ प्रतिवादी मे वह माल वादी यो 


3० 


द् शसर्ा ४ ला 
$““ ४ सं ग्यरुज्षञ रू दायर 


डे थे झपन 
65505 2/7 2 ने यादी ने झपना 
ए शावाणय # शंण लेविय उनने देने ने सगः 


( १७५ ) 


४--बिनाय दावी-- 
५--दावे की मालियत-- 
६--वादी प्रार्थी है कि--- 
( श्र ) उसके माल पर कब्जा दिलाया जावे और अगर माल पर कब्जा न 
दिलाया जा सके तो वादी को .. ..रुपये दिलाये जावे । 
( व) माल के रोक रखने का. .... .रुपया हरजाना दिलाया जावे । ( यहाँ माल 
की सूची देनी चाहिये ) 


# [ २ ] माकछ की वापसी या उसके मू रय के छिये । 
( सिरनामा ) 


मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--मुद्दायलह के यहाँ द्सिम्बर सन्‌ १६--में लडके की शादी थी | उसने महफिल 
सजाने के लिये नीचे लिखा हुआ सामान मुद्दई के यहाँ से मंगनी लिया | 

( सामान की तफसील ) 

२-शादी हो जाने के बाद उस सामान के साथ मुद्दायलह ने एक कालीन 
कीमती १८०) रुपया और दो दड़ी के फर्श कौमती करीब २००) रुपया वापिस नही 
किये | 

३--मुद्दई ने बार बार सुद्दायलह से कालीन और फर्शो को वापिस करने को कहा 
आर ता० ... .- को एक रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भी दिया लेकिन उसने इस पर कोई 
ध्यान नही दिया और यह इन्कार करने के बराबर है | 

४--बिनाय दावा ता० ......... को वापिस सामान न करने के दिन से स्थान .. .. 
«में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई | 

५-दावे की मारलियत :--- 

६--मुद्दई प्रार्थी है कि मुद्दायलह को हुक्म हो कि वह कालीन और दोनों फर्श 
मुददई के हवाले करे नहीं तो उनकी कमत ३८०) रुपया मुद्दायलह से मुद्दईं को दिलाया 
जावे। ;' 
[ ३ ] माल बरबाद करने को धमझी देने पर वापिसी 

माझ और हुक्म इमतनाई के छिये दावा 

( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता हैं :-- 


% नोट--यह नमूना शिड्यूल १ परिशिष्ट (अर) का नमूना नम्बर २३ है। 
$ नोट--यह शिड्यूल ३ परिशिष्ट (अर ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर 


श६ दे । 


( १७६ ) 


१- मुद्दई अपने दादा के एक नामी चित्रकार से बने हुये चित्र का मालिक है और 
उन सत्र चीजो का जिनका नीचे बयान श्राया है मालिक था आर उस तस्वीर की कोई नकल 
मौजूद महीं है । (या कोई और ऐसी विशेषता लिखनी चाहिये कि वह वस्तु बहुत रुपया खर्चे 


करने पर भी नहीं मिल सकती ) | 
२--ता० «-०४«- के वादी उसके सुरक्षित रखने के लिये प्रतिवादी के पास रख 
आया था। 


३--ता० ,..... के वादी ने वह तसवीर प्रतिवादी से मॉगी और उसके रखने के 
खर्चे के देने के लिये कहा | 

४- प्रतिवादी ने उसके वापिस करने से इन्कार किया अरौ धमकी देता है कि 
यदि उससे ऐसा कहा जावेगा तो वह उसे छिपा देगा, बेच डालेगा या और किसी तरह से 
नुकसान पहुँचावेगा | 

५--अ्रगर केई मुआवजे का रुपया दिलाया जावे तो वह वादी की तसवीरः बिगाड़ 
देने का उचित मुआवजा न होगा । 

६--विनाय दावी :-- 

७- दावे की मालियत :-- 

वादी प्रार्थी है कि :--- 

(अर ) हुक्म इम्तनाई से प्रतिवादी तसवीर को वेचने या छिपाने या नुकसान 
पहुँचाने से रोक दिया जावे | 

(ब ) प्रतिवादी से वह चित्र वादी के! वापिस दिलाई जावे। 

[४ ] शुरु छी वापसी और कम इम्ननाई के लिये 

१- मुदई के पिता इमासद्दीन शायर थे ओर उन्होंने एक नजम की किताब अपनी 
जिन्दगी भे बनाई थी जिसके वह छुपवाना चाहते थे । 

२--किताब का मसौदा बिलकुल पूरा हो गया था लेकिन उसके प्रकाशित कराने 
से परिले ही पिछले अगस्त से उनका देहान्त हो गया | 

२०-मुद्दायलट इसरार प्रेस, कानपुर नामक छापेखाने का मालिक है और उसके 
यहां किताबों की छुपाई का काम होता है | 

४-+ता०..... . के मुद्दई ने किताब का मसौदा मुद्दायलह के दिखलाया और 
उससे थघार्थना की कि वह उचित शर्तों पर उसके प्रकाशित करदे। 
,...__*- उंदायलह ने वह मसौदा मुदई से ले लिया और यह वायदा किया कि मजमून 
रख लेन के बाद उसको शर्तों को निश्चित करेगा | बहुत दिन हो जाने परमी मुद्दायलह, 
य दो विताद प्रकाशित बरने वी शर्त निश्चित करता है और न मुददई के मसौंदा वापिस 
देदा ९ पर उसके दार दर कहने पर उसके फाड़ डालने की घमदी देता है। 


बे ् दर 
६५.6६ 0+ ब्यड टि ञ्पे नजम पर 
६जमरद से जे नजम है उनवा इनना अच्र असम्भव है और उनके पाड़ देने 
पर उम्नया रश्प्या के म्च्शद्जा 
९ डनण रुपया में रणवजा नही हे रकता | 





( १८० ) 
१६-साभा या शराकत 


सामा वह सम्बन्ध है जो उन मनुष्यों के मध्य में होता है. जिन्दोने अपनी 
सम्पत्ति, परिश्रत, अथवा विद्या फिसी काये मे लगाने, जिसका वे सब मिलकर 
करते हों या उनमें से केई व्यक्ति उन सब्र की ओर से करता हो, और जिसका 
लाभ ( भुनाफा ) उन्होंने परस्पर बाँठने की श्रतित्ञा की दो। ( देखो धारा २३६ 
प्रतिज्ञा-विधान ) 

सामे की बबव नालिशे' प्रायः दो प्रकार की होती हैं, पहली तो सामा 
तोड़ने ओर हिसाब समझने की, दूसरी सिर हिसाब के लिये | दूसरी प्रकार की 
नालिशे' तभी होती हैं जब कि साझे का कारवार बन्द हो चुका हो या किसी 
सामेदार के मरज्ञाने के कारण सामेद्ारी खतम हो चुकी दो । साधारण रूप से 
सामेदरारी का काय होते हुए में दिखाब समकाने की नालिश नहीं हे। सकती 
ओर न एक साकेदार दूसरे सामेदार पर किसी निश्चित रुपये या रकम का 
जिसका सामे से सम्बन्ध हे दावा कर सकता है। वह अपने हिस्से का मुनाफा 
भी तभी माँग सकता है जब कि सामेदारी स्थित होते समय ऐसी शर्ते नियत 
की गयी हो | सामेदारों के १रस्पर स्वत्व और उत्तरदायित्व उन प्रतिज्ञाओ पर 
निभर होते हैं जो उनमें आपस्र में ठहरती हैं | ऐसी प्रतिज्ञा बहुबा प्रद्रट रहती 
हैं परन्तु कुछ कारबार के प्रकृति के ऊपर भी निभर होती हैं। उन प्रतिज्ञाओ 
का परिवतेन अथवा संशोधन कुल्न साकेरारों की सहमति से हो हो सकता है। 
जहाँ ऐपी प्रतिज्ञाये' प्रगग न की गयी है .टब स्ामीदारों के स्वत्व और उत्तर 
दायित्व का निपटारा एक्ट £ सब १६३९ इ० की विविध धाराओं के श्नुसार 
होता है।ः 

शराकत के दावे मुआहिदा के अनुसार होते हैं और यदि केई ऐसा 
मुआ्राहिदा न हो तो कानुन सुआमाहिदा के अनुसार साझा तोड़ने के लिये दफा 
२१४ में दी हुई किसी विनाय पर दावा किया जा सकता है। वह बिनाय अर्जी 
दावे में शिराकती शर्तों' के साथ स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये। इसके साथ 
हिसाब भी माँगा जा सक्रता है और यदि आवश्यक हे तो रिसोचर नियत करने 
की प्रार्थना भी की जा सकती है। यदि हिसाब माँगा जाय तो खामोीदारों के 
हिस्से और वह शर्तें, जिनसे विनाय दावा पैदा हुई द्वी, लिखनी चाहियें। 

अदालत का कतंव्य है कि वइ सामा तोड़ने और पक्षों के मध्य में 
हिसाब तय दोने के लिये स्वयं डिग्रो मे हुक्म दे और इसके लिये श्र्ज़ी दावे में 
यह लिखना कि प्रत्येक प्रतिवादी से कितना रुपया वसुल द्वोना चाहिये जरूरी 
नही है। यदि दावे से पदिले द्वी शराकत किस्क होना करार देना दो तो उसकी 


, 709 रिक्षाए्षह्ोशए है | ॥_५ ०0६ 9842 
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तारीख और वह क्यों कर फिरुक हुई यह भी लिखना चाहिये। शराकत का 
हिसाब कौन रखता था और विस के पास पह्दीखाते इत्यादि हैं यह सम प्रश्न 
प्रारस्मिक डिप्री में तब किये जाते है । 

यदि दादी किसी विशेष हिस्सेदार को मेनेजर होने के कारण या अन्य 
किसी कारण से हिसाब सममामे या किसी कागनज्ञ या वस्तु का देतदार ठदरावे 
तो वे सब बाते' अर्शदावे से लिखनी चाहिये जिनकी घजह से ऐसी प्राथना की 
रायी हो । जहा पर बहुत से साकेदार द्वोते हैं बहहाँ पर सामे का काम बहुधा 
एक या दो साकेदार ही देखते सालते हैं। चही दसाब ओर सामे की तहवील 
रखते है, इृछलिये उल्हीं से दिसाव समभाने की प्रार्थना होनो चाहिये। 

कानून मुझाहदा की घारा २५४४ मे वह सब कारण लिखे हुए है जिनके 
वजह से सामा तोड़ने का दावा किया जा सक्तता है और रिखीवर नियत हो 
रुक्ता है। यदि साके की सस्पिलित सस्पत्ति की देखभाल आवश्यक न दो ओर 
सामे का रुपया बसूल करना न दो तब रिखोचर नियत कराना व्यर्थ द्वोता है। 
इन दाणे पे प्रथम या इच्ददाई डिगरी के बाद प्राय: हिसाब लिया जाता है 
डियरी हो ज्ञाने पर दाकेदारी नालिश दायर दोने की तारीख से फिस्क्र या 
तोड़ी हुई मानी जाती हैँ? और साका इतने से पहले एक साभोदार दूसरे 
साभीदार से हिसाप नही साँग सकता जब तक हि सामेदारो क्र.यम हेने के 
समय ऐसा इकरार म हुआ »। 

पियाद--छाक्े का अन्त हो जाने पर मुनाफे या हिंसाव की नालिश 

आाटिकल १०६ कानुद मिणद के घनुसार ३ साल के अन्दर हेनी चाहिये परन्तु 
साभा तोड़ने या सालाना सुदाफा सॉगने के लिये दावा आर्टिकृत्त १२५० के अनुसार 
६ वप दे आदर किया जा सकता है। 


पक ५ |» «७ क्र ज जप 

दोट फीस--हिसाब समभने के दावे में वादी अपने दिसाथ से लगभग 
दाद दवे सालियत नियत कर सकता है। यदि हिसाब से उसका रुपया अधिक 
निकले तय उसडे। डिगरी दनने से पहले शेष अधिक रुपये पर कोर्ट फीघ देनी 
ऐेदे है | 


(१ ) पाझा तोढने बोर हिसाव समझाने के लिये दावा 


५ नर पर पक तेद पे ०५० कक. ५ | 
५०>वाद टर पॉतिवादी, २२००० साल (या महाने) से आपस में कुछु लिखी हुईं 
अतिशाटा दा धानुरार साके से वारणर करतेथे (या लिखे हुपे दस्तावेज्ञ के अनुसार 
था दाता दे जगदी इकरार ने ज्ना हो देखा लिखना आहिये )। 
डे पक लि जम ह दवम कद कील अब अप कक 


न आज ++५+]८+>>८४+-+००>>-........0.0ह.... 
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२--सामे के समय में कुछ झगड़े और लड़ाई वादी और प्रतिवादी में पैदा हई 
जिनकी वजह से उस कारबार को ऐसी दशा में रखना कि दोनों पक्षों के लाभ हो 
श्रसम्भव है। 


( या प्रतिवादी ने साके की शर्तों का उल्ल्डन किया जोकि नीचे दी गई है ) । 
( २ ) साभा तोड़ने और हिसाब समझाने के ढछिये दावा 


( सिरनामा ) 
मुद्दर निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--फरीकेन अनाज की क्रयविक्रय की एक वूकान साके में बाजार खलीफा मडी 
इलाहाबाद में मई सन्‌ १६ ईं० से जारी हुईं और अब तक जारी है | 

२- मुददई का हिस्सा साके के कारबार में ६ आने का, और मुद्दायलह १ व 
२ भे से हर एक का हिस्सा ५ आने का, इस तरह कुल १६ आने का था और हर एक 
हिस्सेदार ने अपने अपने हिस्से के अनुसार रुपया लगाया और अपने अपने हिस्से के लाभ 
ओर हानि के लेने देने का इक्रार किया | 

३- फरीकैन में आपस में यह शर्त ठहरी थी कि मुद्दायलह नं० १ साके की दुकान 
पर खरीद फरोख्त का काम करेगा और मुद्दायलह नं० २ उसका हिसात्र किताब रक्‍्खेगा 
और उसके कब्जे में दूकान का सामान रहेगा और मुद्दे बाहर जाकर माल खरीद 
कर लावेगा | 

४--मुददई अपना काम साझा शुरू होने से ही बड़ी कोशिश और मेहनत से 
करता रहा और दोनों मुद्दायलहम अपने जिम्मे का काम ईमानदारी और मेहनत के साथ 
नही करते | 

५--मुद्दायलह नं० १ अधिकतर अपने निजी काम में लगा रहता है जिससे सामे 
के काम का बहुत हरजा और नुकसान होता है और मुद्दायलह नं० २ साभे का ठीक हिसाब 
नही रखता आर उसने हिसाब का लगभग २०० ०) रुपया अनुचित रूप से अपने काम भे 
लगा लिया है । 

६- ऐसी हालत में साके का कारबार लाभ सहित नहीं चल सकता। 

७-मुद्दई ने मुद्ायलह से साझा तोड़ने और हिसाब समभाने को कहा लेकिन 
वह इस और ध्यान नहीं देते इसलिये विवश होकर यह नालिश करनी पड़ी । 

८- बिनायवादी वा०... - को हिसाव देने और साभा तोड़ने से इन्कार के 
आखिरी दिन से स्थान इलाहाबाद में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई। 

६--दावे की मालियत अदालत व कोर्ट फीस के लिये १०००) रुपये हैं । 


मुदृई प्रार्थी है कि :-- 
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(क ) फरौकैन का सामरा तोड़ दिया जावे. 
(ख) सामे के कारवार का हिसात्र लिया जावें। 
( ग ) एक रिसीवर नियत किया जावे | 


(३) पाक तोढ़ने व हित्ताब के छिये दावा 


( सिरनामा ) 
मुददई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१--फरीकैन और उनके पूर्वजो ने काटन प्रेस का एक कारखाना सन्‌ १६-- ई० से 
सामे में स्थान हाथरस में जारी किया और उसका नाम पूरनमल श्यामलाल कादन 
प्रेस रक्‍्खा | 


२ साके की कुल शर्तें ता०...... के लिये हुये इकरारनामे मे दर्ज हैं जो फरी- 
कैन और उनके पुरुखों ने अपने अपने हिस्सों के विवरण के साथ लिख कर रजिस्ट्री 
करा दिया था। 


३ -ता०,.....के इकरारनामा लिखने वालों मे से कई आदमिरयों का देहान्त हो 
गया और उनके उत्तराधिकारी उनकी जगह पर कारखाने में साभी हुये। श्रमी तक 
मुबदम के परीबीन साके के कारखाने में हिस्सेदार हैं और उनके हिस्से इस भाँति 
है :-- * 
हिस्सा मुदई-- ६ हिस्सा मुद्दायलद नं० १--॥ 
हिस्सा मुद्दायलद्द नं० २-६ टिस्सा सुद्दायलह नं० ३४,५४५ व ६-३ 

हिस्सा मुद्दायलयह्‌ नं० ७ - रूए । 


४- इस कारखाने का मेनेजर व कारकुन ता०.,.....के लिखे हुए इकरारनामे 
से मुदापलट नं० ६ का पिता जमनादास नियत किया गया था ओर उसके देहान्त के बाद ६ 
साल से सद्यायलह न० १ है। 


५- मुद्दायलह न० १ सामभे के कारबार का ठीक प्रचन्ध नहीं करता और न हिस्सेदारों 
वा श्वरारनामे के अनुसार हिसाव समझाता है और न मुनाफा अदा करता हैं (यहाँ पर और 
भी कीरई शिकायत हो तो लिखनी चाहिये जैसे, , ... .. . . )। 


६-शदायलर नं० १ ने सुद्दायलहम न० इसे ६ तक के सामे में एक दूसरा 
पारणाना खाल लिया है शोर श्रधिकतर वह गाँठ बधाई का काम उसी वारखाने में करते 
९ छौर परी कैन के साके थे कारदाने को नुक्सान पहुँचाता है। मुदई को ४ साल के कोई 


गदाप 
डर हिस्से वा हाभ नहीं मिला | 


कक 


छ - शह३ घर वारदाने से सका नही रखना चाहता | 


ह्ह्प् ह स्प्का ते स्‍् न्नो हिसाव समणफाने गक्टा ग्जिस्टी 

८ इषायटरम ने राका तोड़ने और हिठाब समझाने हों कटा गया और रजिम्ट 
नी 

पक हक हक र; व्यि घर यकीन जी क 4; के 

गाण्र जा दिया गश होविनत उन्होने प्यान नही दिया। 


* ( शथछ ) 


६£--बिनायदावी ( नोटिस देने के दिन से ) | 
१०-दावे की मालियत -- 
११-मुद्ई प्रार्थी है कि :-- हे 


( के ) कारखाना पूरनलाल श्यामलाल हाथरस का साझा तोंड दिया जावे। 
( ख ) मुद्दायलह नं० १ को हुक्म हो कि वह सामे के कारखाने का हिसात्र मुद्रई को 
समझा देवे। 
( ग ) रिसीवर नियत किया जावे और ऋण वसल व अदा किया जावे और अन्य 
प्रबन्ध किया जावे। 
( घ ) हिसात्र से जो कुछ मुद्दई का निकले वह मुद्दे को दिलाया जावे । 


( ४ ) मारा ख़त करार देने ओर हिसाब हे लिये दावा 
( सिरनामा ) 


मुददई निम्नलिखित निवेदन करता है -- 

१-ता०. .... . के रजिस्ट्री किये हुए इकरारनामे के अनुसार फरीकेन और उनके 
पुरुखों ने एक कारखाना काटन प्रेस कानपुर में जारी किया जिसका नाम कानपुर काठन 
वर्क्स रक्‍्खा | 

२--लाला महाबीर प्रसाद उस कारखाने के मैनेजर नियत हुये और कारखाने में 
हिस्सेंदार भी थे | आमदनी और रूच॑ का सब हसाब किताब इकरारनामे की शर्तों के 
अनुसार उन्हीं के पास रहा करता था ओर उन्ही की मारफत हिस्सेदारों के ब्वारा हुआा 
करता: था। 

३--उस इकरारनामे में यह शर्त है कि आमदनी और खर्च का हिसाब सालाना 
हुआ करेगा और हिस्सेदारों के मंजूर किये हुये खर्चे को काठ कर बचा हुआ रुपया हिस्से- 
दारों में उनके हिस्सो के अनुसार बॉट दिया जाया करेगा | 

४ -- असली कुल हिस्सेदारों का देहान्त हो गया और कुछ हिस्सेदारों के हिस्से छिन 
गये अरब उक्त कारखाने में हिस्सेदार और उनके हिस्से इस भाँति हें--- 

मुद्रई> )। ; सुद्दायलह नं० १८)॥ आना , मुद्दायलह नं०२ से ४ तक “)॥|; 
मुद्दायलह नं० ६ से £ तक &)।; मुद्दायलह नं० १०, ११ ।:)॥; मुद्दायलह नं० १२ ८)॥ 
कुल जोड़ १६ आना | 

पू-- ता ,...०० को लाला महावीर प्रसाद मेनेजर अदालत जजी कानपुर से देवा- 
लिया क़रार दे दिये गये और कानूनन साभा हृट गया ओर कोई अन्य व्यक्ति कारखाने 
का मैनेजर नियत नही हुआ | 

55 कक को उक्त मैनेजर का हिस्सा उनके रिसीवरों के द्वारा नीलाम हैं 
गया और उसको मुद्दायलह नं० १ ने खरीद लिया हे ओर वह कुल कारखाने पर बेजां 
कब्ज़ा करके अपने आप को मैनेजर बतलाता हे। 


( एप५ ) 


७ - वास्तव में अ्रब्र कोई साकमा स्थिति नही है और न मुद्दायलह नं० १ मैनेजर है। 

८--कारखाना और हिसाब किताब के कुल कागज सुद्यायलह नं० १ के कब्ज़े में हे 
आर उतने कारखाने का बहुत सा पामान अपने निजी काम में लगा लिया है ) 

६--मुद्दायलह नं० १ से हिसाव तय करने ओर कारखाने का बढवारा करने के 
लिये वारबार कहा गया लेकिन वह राजी नहीं होता ) 

१०--बिनायदावी (मुद्दायलह नं० १ के अ्रनुचित अधिकार करने के दिन से ) | 

११--दावे की सालियत--- 

१२--मुद्दई प्रार्थी है कि :--- 

(श्र , उक्त कारखाने में फरी कैन का साझा खतम करार दिया जावे । 


(व ) सामे का कुल हिसाव किताब समझाया जावे और कारखाने को जो ऋण देना 
लेना हो वह अदा व बसूल किया जावे | कुल खर्चा व देन लेन के बाद जे 
नकद रुपया और साके का सामान हे वह दिस्सेदारों मे उनके हिस्सों के 
अनुसार बॉट दिया जावे । 

(के ) रिसीवर नियत किया जावे । 


(५) वोड़े हुये साक्े झा हिसाव समफाने के लिये दावा 


( सिरनामा ) पा 
मदर निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१- यह कि मुद्दायलट और मुहई के चचेरे भाई कड़टरमल की आाढत की दूकान 
घोर टाल सुडसान दरवाजा शहर हाथरस मे जारी थी। 


२--यह कि दूकान और टाल मे कडहरमल और मुद्दायलह आधे आये के दिस्से- 
दरप। 

३--यह कि कड्टर्मल ता०,..... को मर गया और उसके मर जाने की वजह से 
साभा दृट गया । 


४-“र्येह कि साके की दूकान का कुल हिसाब किताब और रोकड़ बाकी मुद्दायलह के 
प्ज्े मे ए। 

४--भरर वड्ररमल का उत्तराधिकारी है श्लोर उसने कई घर मुदायलद से पार्थना 
वे वि दो बुछू हिसाद कर के कब्ह्रमल का निकलता हे! वह मुदरई के हवाले करे लेकिन 

श्णण्ल्र से शस पर ध्यान नही दिया । 
६ - ध्यायदादो ( झुरायलह के इसार करने के दिन मे )। 
रुमप दाद दी साल्यित हष्टालट के गअदिशर व हार्ट कस के लिए 
8६००)॥ रघ्ण रखी पाली € अगर 


पसक लत के: वया प्यार जि स्नल न बक 
| पोज ७७३ ६ अर हुस वे मे इसात र्गटा रपये निब्लगा ते उस पर 
किक. 


( १४६ )॥ 


मुदई प्रार्थी है कि साके की दुकान और ठाल का हिसात मुद्दायलह से लिया जावे 

और कुल लेन देन का हिसाब वेबाक क(के नक॒द्‌ रुपया और स्थक व बारदाना इत्यादि भे 

से, जो कुछ हिस्सा कड़हरमल का करार दिया जावे वह मुद्ायलद् से मुद्ई को दिलाया जावे 

का 2 लिये यदि रिसीवर नियत करना जरूरी समझा जावे तो उसके लिये हुक्म 
या जावे | 


# ( ६ ) घुनाफे के लिये एक हिस्सेदार का ग्रेनेमर पर दावा 


१--झुददई काटन जिनिज्ञ के कारखाने में जिसका नाम रामलाल प्यारेलाल है 
एक चोथाई का हिस्सेदार है । 

२- मुद्दायलह उस कारखाने का कुल हिस्सेदारों की तरफ से मैनेजर व 
कारकुन नियत हुआ है और उसका यह कर्तव्य हे कि वह हर साल की पहिली अगस्त 
को मुनाफा हिस्सेदारों मे बॉट देवे और उस का हिसाब उनके पास भेज देवे । 

३--मुद्दाभ्नल्ेह ने सन्‌. , .. . .से. ... . .तक लाभ का हिसाब मसुदरई के पास भेजा 
लेकिन घुनाफे का रुपया बार बार मॉगने पर भी नहीं भेजा । 

(देखो नोट नं० १ व ३,) 
४--ऊपर लिखे इकरारनामे में यह शर्त है कि पहिली अ्रगस्त के बाद लाभ देने 
की, दशा में मैनेजर लाभ के रुपयों पर आठ आना सैकड़ा माहवारी के हिसाब से सूद का 


देनदार हेागा | मुद्दई इस लिये सूद लेने का हकदार है | 
( देखो नोट नं० २, ) 


प५--हिसाब से मुदई का. . .. . रुपया मुद्दायलह के ऊपर निकलता है | 


8 रा न डक 
४ लेट ने २- आग मुदायलद ने लाभ का हिसाच न भेजा हो तो फिकरा न० 
३ भें यह भी लिखना चाहिये। लेकिन इस हालत में लाभ की रक्तम ठीक ठीक मालूम 


नदी हो सकती । | 
ने८ नं २-अगर सूद की दर इकरारनामे में न दी गई हो तो सूद बतौर हरजां 


भी वसूल किया जा सकता है और ऐसाही फिक्ररा न० ४ में लिखना चाहिये । 
न्ट नं० ३--अ्रगर मुद्दायलह की जिम्मेदारी बजाय इकरारनामे के झोर किसी 


तरद पर नियत हुई हो या कारखाने का दस्तूर हो ते यद्द भी फिकरा नं० रे में लिखा 
जा सकता है। 


( श्य७ ) 
२०-सालिक व किरायेदार 


मालिक और किरायेदार के सम्बन्ध की बावत कई प्रकार की तालिशं 
दो सझती है। ऐसी नालिशें साधारण प्रकार से सालिक की और से शिराये- 
दार के ऊपर पघकाया किराया और थे दखत्नी को शोती हैं । 

वे दखली दी नालिश सें यह आवश्यक है कि किरायेदारी नालिश दायर 
करने ते पह्िते खड्म हो चुी हे। परना सालिक फो दखल पाले का अधिकार 
उत्उन्न नहीं हे।ता। 

डिरायेदारी का झब्त कई प्रहार से है सकता है। प्रथम यह कि मालिक 
किराय्रेदार को पन्द्रह दिन का ( जर्दा पर माहवारी किरायेदारी हो ) या 6 महीने 
का ( जहां पर सालाना किरायेदारी द्वो ) दफा १०६ कानून इन्तकाल जायदाद 
के अनुसार नाटिस दे दैवे और किरायेदारी खतम कर देवे | ऐसे नेटिस देने में 
यह ध्यान रखना चाहिये कि नोटिस की मियाद किरायेदारी को अस्तिम तिथि पर 
खतम होनी चाहिये । 

यदि झिरायेदारी किसी नियत अधथधि के लिये हो और किरायेनामें 
में शाटिस्त देने की शर्त न दो तब उस अवधि के पूरा हे जाने पर नेाटिस देना 
झावश्यक् नही होता और किरायेदारी अच्त हो जाती है । 


ती हरी दिरायेदारी रतम करने की विधि यह होती है कि किरायेदार की 
सालिदा री मसिल्कियत से हल्कार करने पर या किसी तीसरे मनुष्य का उसका 
सालिए बने पर, सालिक नोटिस देकर किरायेदारी फा अन्त कर सकता हे | 
और भी दरशाघ्ों से जो दफा १११ कानून इन्तक्षाल जायदाद में दी हुई है 
दिरायेदारी खतम की जा सकती है। . 
बेद्खली के दादों में लिस दिनाय पर बेदखल करना हो चह दिखानी 
याट्ये । यदि छलोटिस के विनाय पर है| तो ध्यान रहे कि नाटित, तहरीरी और 
ताटिए देने दाले का द्रतखती छोदा चाहिये ओऔर कस से कम (५ दिन 
( सता एृत्णदि के लिये) या ६ महीने का ( खेत, ज़मीन पगेरह के लिये) 
है । यदि नियत समय के पूरा हे। जाने पर देदखली का दावा दे तो नोटिस 

इन पी जरूरत नही होती । 
,. विराये दे दादो से किराये देने का इक्कराद और दकाया का रुपया साफ 
पार पर दिखाना दाहिये। यदि किराया नामा किसी नियत समय के ब्िये था 
दा शुद्दयरूह वा परच्छा दिखाना जरूरी नहीं है क्लेकिन अगर किरायेनामा 
रु यह दिखाना कि उप समय में जिसके हिये 


शष 
इताय पर ददे मे शुर यह हू, सुरृर के सालिफ होने से इन्कार नहीं 


€ रैषप ) 


कर सकता इसलिये अर्जों दावे में मुद्दः का मालिक हाना लिखना आवश्यक 
नहीं है। दावा करने को तारीज्ष पर जो कुछ बक़ाया हो वह सभर दावे में 
शामित्र कर लेना चाहिये नहीं तो उसके लिये आर २ क्रायदा २ ज्पता 
दीवानी के अनुसार दूसरा दावा नहीं किया क्षा सकता। 
किरायेदार की तरफ से मालिक के विरुद्ध नालिशें कमर देती हैं कमी 
कभी किरायेदारी का सम्बन्ध नियत है। जाने पर भी मालिक किरायेदार को 
बःचज़ा नहीं देता या कोई मरम्मत या तामीर जिसका फरीऊैन में इक्त रार हुआ है। 
नहीं कराता । ऐसी सूरतों में किरायेदार की ओर से नालिश की जा सकती £ । 
पियाद-किरायेदारी, ज्बानी, पट्टा, सरखत या बिना रजिस्ट्री किये हुये 
किराये नामे से जहाँ उत्पन्न हो वहाँ पर आर्टिकत्न ११० कानून मियाद के अनुसार 
३ साल फी मियाद होती है। यदि किरायेनामा रजिस्ट्री किया हुआ है तो मियाद्‌ 
६ साल की द्वती है ( भाटिकल ११६ ) घेद्खली का दावा १२ साल के।अन्द्र 
दायर किया जा सकता है ( आार्टिकत्न १३९ कानून मियाद ) 
कोट फीस-बेदखली के लिये किरायेदार के विरुद्ध सिफ एक साल के 
किराये पर काट फीस लिया जाता है। 
नेट ई--पिछुले महायुद्ध की चजह से प्रायः सभी बढ़े शहरों में मकानों 
की कमी के कारण किरायेदारों की रक्षा के लिये मध्यवर्ती सरकार की ओर से 
आहिनिन्स पास्र किये गये थे। और इसी अभिप्रायः से महायुद्ध अन्त दो जाने पर 
भी भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न कानून पास किये गये हैं। संयुक्त प्रन्‍्त में 
एक्ट नं० ३ सन्‌ १९४७! ३० सितम्बर १६४८ तक प्र वलित है इस कानून की अवधि 
हाल ही में १९४० तक बढ़ा दी गई है। इसलिये इस अवधि तक मालिक और 
किरायेदार के दावों में इस प्रान्त में या अन्य प्रान्तो में जहाँ ऐसे द्वी दुसरे 
विधान लागू हों, नालिश करने से पहले उन्तके देख लेना चाहिये । 
# (१) माहक्तिक की पेहु काटने से रोकने के छिये नाहढिश 
( सिरनामा ) 
थादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--बादी ( यहाँ सम्पत्ति का वर्णन करना चाहिये ) का मालिक है | 
२--प्रतिवादी उस पर वादी के दिये हुये पट्टे के अनुसार अधिकृत है। रु 
३--प्रतिबादी ने वादी की बिना सहमति कई कीमती पेड्‌ काठ डाले हैं और 
बेचने के लिये कई और पेड काठ डालने के कहा है। 
( फ़िकरा न॑० ४-४ नमूना नं० १ यहाँ पर लिखना चाहिये ) 
4, 776 एगां०्पे “या जा एएवयएशएण्छ पक्कएणशऊज ए००४ण ०६९ ४:७६ बाते लिराणाणा सै, (0347 
#यह शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ ) जाव्वा दीवानी का नमूना नम्बर १६ है 
इस्तेमाल और द्खल के बाबत नमूने पद ६ में दिये जा छुके हैं। 


( रैंप६ ) 


६--वादी प्रार्की है कि प्रतिवादी उस जमीन में कोई और पेड़ काटने या 
ओऔऔर किसी से पेड़ कटवाने से, अदालती हुक्म से रोक दिया जावे | ( यहां पर 
मक॒द मुआवज़ा दिलाने की प्रार्थना भी की जा सकती है ) | 


( २ ) माहिक की पढ़टे व कवूक्षियत के ऊार नाछिश 


१-ता०......के रजिस्ट्री किये हुये पदटे से मुद्द ने एक मजिल पक्की 
दृकान जिसको चौहद्दी नीचे लिखी हुई है स्थित बाज़ार ... शहर... ... .मुद्दायलद्द 
को ७ साल के लिये किराये पर दी। 


२- मुद्दायलह ने उसी तारीख को किरायेदारी की निस्त्रत कबूलियत लिखदी 
और रजिस्ट्री करा दी और उसमे हर मद्दीने की अन्तिम तारीख को २५) रुपया 
मासिक के हिसात्र से किराया देना इक्रार किया। 

१--मुद्दायलद्द दुकान पर किरायेदार की हेसियत से काब्रिज्ञ है और उसके 
ऊपर किराया इस भाँति बाकी है-- 


ता०......से लेकर ता०.,. तक, कुल. ...... . -मद्दीने का २५) रुपया मासिक 


४-कबूलियत में लिखी हुई शर्त के अनुसार मुद्दायलह बकाया रुपये पर 
१२ आना सैक़ा माहवारी के टिखात्र से झद पाने का हकदार है । 


( ३ ) पगाशिक के वारिस की तरफ से किराये को नाछिश 


( सिरनामा ) 
गुर या निम्नलिखित निवेदन करती है; -- 


१- क्या जद्चारी परगना टप्पल में मुहया की एक मजिल पक्की और कच्ची 
दृषान ( जिसकी चोहदटी नीचे लिखी हुई है) स्थित है और भण्डावाली के नाम 
से मशहूर है । 

२-यह दूकान मुदेया के पति तेजराम ने खरीदी और बनवाई थी और 
टसका सामने का थोडा सा हिस्सा मुद्देया ने कुछ दिनों से पका बनवा लिया है | 
.. ३-ईस दूकान पर बवई किराये दार मुदँया के पति की तरफ से बैठते 
छोर विशया दा करते रहे | 

है न्लल 6: 2५7६६ ३० से मुद्यायल॒ह उस दूवान पर १०) रुपया माहवारी के 
ः रा जि श्द न डे ह ० 4 मं ॑ डक ४: ग 
एलाई से र्दया के एसि दो तरप से विशयेदार था और समय समय पर मुददया 
 एते वो किरादा छदा बरदा रहा । ता० ...... वो मुद्ापलद् ने कियये 
न४०) रपया रद दा को शदय विये झौर श्ञागे के लिये ता«...... से किराण--वजाय 


च््ककाण+. छः शहदार कप ० 
६5०) रुए्प था ८) राष्ण शाहवार-रद दा से मजर करा लिया | 


५. 06% ५) 


५४--मुद्ायलह के ऊपर हिसाब से,..,........रुपया किराये की बाबत 
बाकी है। 


ह ६-- बिनायदावी हर माह को ता० २१ को किराया वाजित्र होने के दिन 
से पैदा हुईं । सुद्देया बतौर हरजा बकाया रुपये पर एक रुपया सैकड़ा मासिक 
के हिसाब से सूद पाने की हकदार है । 


भ रै 
७--मुदया प्रार्थी, है कि बकाया किराया व सूद का..... रुपया मय खर्चा 
नालिश व, सूद दौरान व श्राइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक उसको मुद्दायलह 
की जात व जायदाद से दिलाया जावे | 


' ( ४ ) अपधि सभाप्त होने पर माकछ्षिक् की दखछ और 
किराये के किये नालिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


(-वादी ने एक मंज़िल कच्चा नौहरा स्थित मौज़ा ..... -परगना. . .. . -«-- 
प्रतिवादी को ता०,........की रजिस्ट्री युक्त कूबूलियत से ३ साल के लिप १४) 
मासिक किराये पर दिया ओर किराया हर मास देना ठहरा । 

२-यह ३ साल ता० को खतम हो गई । 

३- प्रतिवादी के ऊपर ६ महीने का किराया ता०........-से तवा०,...« 
तक बाकी है | 

७४--वादी जायदाद पर दखल और बकाया किराया पाने का अधिकारी दे और 
उसको किरायेदारी समाप्त होने के दिन से दखल मिलने के दिन तक हरजाना दिलाया 
जावे । 

६-- दावे के कारण -- 

७-- दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि :-- 

( श्र ) उसको दखल दिलाया जावें। 

(ब ) ६०) रुपया शेष किराया दिलाया जावे । 

( क ) दखल मिलने तक का हरजाना दिलाया जावे | 


( ५ ) नोटिस देने के बाद किराये व दखछ की नालिश 


( सिरनामा ) 
मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है ; - 


( १६१ ) 


१--मुहई की एक दो खनी दूकान जो कि सब्जी मंडी शहर कोल मे 
स्थित है ता०...... से २२) रुपया मासिक किराये पर सुद्दायलद के पांस है। 

२--मुद्दायलह से एक किरायेनामा त्ता०,.... .को मुददई के नाम लिख दिया था जो 
पेश किया जाता है। 

३--मुद्दायलह के ऊपर ४ महीने का किराया ४८) रुपया शेष॑ है। मुद्दई को, 
मुद्रायलद को किरायेदार रखना मंजूर नही है और उसने मुद्दायलह को एक नोटिस भी 
दे दिया है। 

४--म्ुद्दायलह नोटिस देने पर भी दूकान खाली नही करता और न किराया श्रदा 
करता है | मुदई दूकान पर दखल ओर किराये का रुपया पाने का हकदार हे। , 


ब्ज 


५--बिनायदावी, दखल के बाबत नोटिस की अवधि समास होने के दिन से और 
किगयेदारी खतम होने के दिन से पैदा हुई, और किराये की वात्रत हर महीने की ११ तारीख 
से रथान कोल में पेंदा हुई । 

६--दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये वार्षिक किराया 
१४४) रुपया और बकाया ४८) रुपया कुल १६२) रुपया है। 

७--मुद्दई प्रार्थी है :-- 

(श्र ) कि उसको ऊपर लिखी दूकान जिसकी चोहदी नीचे दर्ज है, पर दखल 

दिलाया जावे। 
( व ) ४८) झपया बकाया किराया मय ख्च नालिश व सूद दिलाया जावे। 


(६ ) घृत दिन वा राहिन फिशायेदार के ऊपर, जायदाद 
वे दखछ के लिये दावा 
( सिरनामा ) 
निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
ई- ता २४ श्क्वबर सन्‌ १६--ई६० के लिखे हुये दखली रहननामे से 


शापरूए ने एक मंजिल पम्वी दूवान स्थित किनारी बाजार आगरा जिसके चारों चौहृदी 
पलणा हु; ₹ न॒ररई के पास दसली रहन की और उसी तारीख को क्रिया नामा लिख 
रह मे यह दूकान सुहई से किशये पर ले ली और उसमें मुहई की मर्जी के 
आसार माह इ्माह पिरायेदार की हैसियत में वाजिज रहा | 

२-शरायलह दी विगयेदारी ता० .... हे; नोटिस से २५ नवम्पर सन्‌ १६-- ६० 


८ राष्ाह हो गई | 


६--शहई उस दृर्ण्म पर दखल पाने का हकदार है| 


( ९१६० ) 


५--मुद्दायलह के ऊपर हिसात्र से,........ «रुपया किराये की बाबत 
बाकी है। 


६--विनायदावी हर माद की ता० २२ को किराया वाजित्र होने के दिन 

पे की आर डे ४ 

से पेदा हुईं । मुद्देया बतौर हरजा बकाया रुपये पर एक रुपया सैकड़ा मासिक 
के हिसाब से सूद पाने की हकदार है। 


७--मुद्देया ग्रार्थी है कि बकाया किराया व सूद का..... . रुपया मय खर्चा 
नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक उसको मुद्ायलद 
की ज़ात व जायदाद से दिलाया जावे । 
( ४ ) अवधि समाप्त होने पर माछिझ की दखड़ और 
किराये के किये नालिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;-- 


१--वादी ने एक मंज़िल कच्चा नौहरा स्थित मौज़ा .... ....परगना. . ... .. 
प्रतिवादी को ता०,........की रजिस्ट्री युक्त कुबूलियत से ३ साल के लिप १५) 
मासिक किराये पर दिया ओर किराया हर मास देना ठहरा । 


२-यह ३ साल ता० ........ .को खतम हो गई । 
३- प्रतिवादी के ऊपर ६ महीने का किराया ता०,......«- से ता०,,..«« 
तक बाको है। 


४--वादी जायदाद पर दखल और बकाया किराया पाने का अधिकारी दै और 
उसको किरायेदारी समाप्त होने के दिन से दखल मिलने के दिन तक हरजाना दिलाया 


जावे । 
६-- दावे के कारण -- 


७-- दावे की मालियत-- 
चादी प्रार्थी है कि ३--- | 
( अर ) उसको दखल दिलाया जावे। 


(बे ) ६०) रुपया शेष किराया दिलाया जावे | 
(क ) दखल मिलने तक का हरजाना दिलाया जावे । 


( ५ ) नोटिस देने के बाद किराये व दखछ की नालिश 


( सिरनामा ) 
मुददई निम्नलिखित निवेदन करता है ;-- 


( १९8१ ) 


१--मुहई की एक दो खनी दूकान जो कि सब्जी मंदी शहर कोल में 
स्थित है ता०,,... से २२) रुपया मासिक किराये पर मुद्दायलह के पांस है ) 

२---मुद्दायलह ने एक किरायेनामा ता० ......को मुद्दर के नाम लिख दिया था जो 
पेश किया जाता है। , 

३--मुद्दायलह के ऊपर ४ महीने का किराया ४८) रुपया शेप है। मुह्ई को, 


मुद्दायलह को किरायेदार रखना मंजूर नही है और उसने मुद्दायलह को एक नोटिस भी 
दे दिया है। 

४--सुद्दायलह नोटिस देने पर भी दूकान खाली नहीं करता और न किराया अदा 
करता है | मुदहई दूकान पर दखल ओर किराये का रुपया पाने का हकदार है। . 


५---बिनायदावी, दखल के बाबत नोटिस की अवधि समाप्त होने के दिन से और 
किशयेदारी खतम होने के दिन से पैदा हुईं, और किराये की बाबत हर महीने की ११ तारीख 
से स्थान कोल में पैदा हुई । 

६--दावे की मालियत श्रदालत के अधिकार व कोर्ट फ़ीस के लिये वार्षिक किराया 
१४४) रुपया और बकाया ४८) रुपया कुल १६२) रुपया है। 

७--मुद्दई प्रार्थी है :--- 


(आर ) कि उसको ऊपर लिखी दूकान जिसकी चौहद्दी नीचे दर्ज है, पर दखल 
दिलाया जावे | 


(व ) ४८) रुपया बकाया किराया मय खर्च नालिश व सूद दिलाया जावे । 


(६ ) मुत हिन का राहिन किशायेदार के ऊपर, जायदाद 
के दखक के लिये दावा 


( सिरनामा ) 
मुददई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१- ता० २४ अक्तूबर सन्‌ १६--ई० के लिखे हुये 'दखली रहननामे से 
मुदायलह ने एक मजिल पक्की दूकान स्थित किनारी बाजार आगरा जिसके चारों चौहदी 
नीचे लिखी हुई है मुदई के पास दखली रहन की और उसी तारीख को किराया नामा लिख 
कर मुदायलह ने यह दूकान मुदई से किराये पर ले ली और उसमें मुहरई की मर्जी के 
अनुसार माह चमाह किरायेदार की हैसियत से कात्रिज रहा | 


२--मुद्दायलद् की किरायेदारी ता० .... के नोटिस से २५ नवम्बर सन्‌ १६-- ई० 
को समाप्त हो गई | ' 


३--मुद्दई उस दूकान पर दखल पाने का हकदार है । 


( १8३ ॥ 


४ बिनायदावी ( ता० २५७ नवम्बर सन्‌ १६--- ई० करायेदारी ख़तम होने 
के दिन से ) | 


५-दावे की मालियत ( एक साल का किराया ) | 


६-मुद्दई प्रार्थी हे कि उसको ऊपर लिखी दूकान पर मुद्दायलद् को वेद्खल करा- 
कर दखल दिलाया जावे। 


(७) माकिक की देख व किराये के लिये नालिश 


१-ता०...... के लिखे हुये किरायेनामे से प्रतिवादी ने मकान नम्त्ररी ५४ खुशहाल 
प्॑त इलाहाबाद वादी से २४) रुपया मासिक किराये पर ३ साल के लिये ता०......से 
लिया और उसमें रहने लगा |, 


, २ -किरायेनामे में यह शर्त है कि प्रतिवादी मासिक किराया हर महीने की पहिली 
तारीख को अदा करता रहेगा और किसी महीने का किराया बाकी रहने पर वादी को, 
प्रतिवादी को वेदखल करने का अ्रधिकार होगा | - 


३--पतिवादी श्रभी तक मकान में किरायेदार की तरह रह रहा है उसने ता०...... 
तक का किराया अदा किया और ता» ,,...तक का किराया बाकी है जो प्रति वादी 
अदा नहीं करता | | - । 

४- वादी मकान पर दखल पाने का और बकाया किराया और हरजा पाने का 
हकदार है। वादी ने प्रतिवादी को किरायेदारी खतम करने का नोटिस दे दिया है। 


(८) पिछकीयत इन्कार करने पर दखल की नालिश 


१-प्रतिवादी नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी और वादी के पूर्वजों की तरफ से 
किरायेदार है और इसी हेसियत से उस पर काविज है। 

२-ता० .....३० तक इस जायदाद का किराया १ २५) रुपया वार्पिक 
प्रतिवादी वादी को अदा करता रहा | 

३--उसके बाद से प्रतिवादी ने वादी को किराया देना बन्द कर दिया और अब 
वादी को उस जायदाद का मालिक दोने से इन्कार करता है और अपने आपको मालिक 
बतलाता है | 

४ -वादी इस जायदाद पर दखल पाने का दावेदार है और प्रतिवादी को किरा- 
थेदारी ख़तम करने और जायदाद खाली कराने की नीयत से कानूनी नोटिस दे 
चुका है | 

प--ब्िनाय दावी ( मिलकियत इन्कार करने के दिन से )। 


( १६३ ) 


(९ ) दखछू व किराये के लिये एयज्ी किशयेदार पर वाढिश 
( सिरनामा ) 


मुद्दई निम्न लिखित निवेदन करता है ;--- 

१-- सुदई का वालिद मुहम्मद अहमद एक मजिल अहाता ने० ,.. ... वाकय छावनी 
मेरठ का मालिक था। 

२-ता० ...... ई० के लिखे हुये किराये के इकरारनामे ( पद्धा या कबूलियत ) से 
मुहम्मद्‌ अहमद ने यह अहाता ७) रुपये सासिक पर मुहम्मद बकस नामी एक आदमी को ७ 
साल के लिये किराये पर उठाया। ।केराया हर महीने देना ठह्वृरा था | 

३--सुहम्मद बक्‍स उस अहाते पर काबिज रहा ओर मुद्दई के पिता को किराया अदा 
करता रहा | बाद को उसने ता०..... . को बैनामा लिख कर अपने किरायेदारी के हकूक 
मुद्यायलह के नाम कर दिये | उस वक्त से मुद्दायलह जायदाद पर काबिज हो! गया और 
मुहम्मद अहमद को किराया अदा करता रहा। 


४---मुहम्मद अहमद का ता० ,..... को इन्तकाल हे गया । अकेला मुदई उसका 
वारिस ओर आहते का मालिक है। “ । 
ए--ता०. ..... ई० को मुददई ने मुद्दायलह को नोटिस दिया कि वह अहाते को 


ता० ..... तक खाली कर देवे। | 


६--सद्ायलह ने सुदई को अहाते पर दखल नहीं द्यिः ओर दखल देने से इन्कार 
करता है ओर उस पर अनुचित रूप से काबिज़ है। 


७-मुद्यायलह ने ठा०. ... . . ई० तक का किराया अदा कर दिया है' उसके बाद का 
किया उस पर वाकी है | 
८--विनाय दावा वावत दखल, किरायेदारी ख़तम हेने के दिन, ता०...... 


को और बकाया किराये की वावत पिछले हर मद्दीने की १० ता० को पैदा हुई । 
६--दावे की मालियत-- 
१०--मुहदई ग्रार्थी है कि :-- 
(के ) अहाते पर दखल दिलाया जावे | 
( ख ).... . .रुपया बकाया किराया दिलाया जावे | ' 
(ग)  ता०,..... ई० से दखल मिलने के दिन तक दरम्यानी मुनाफा दिलाया जावे । 


( १० ) किरायेदार की, पाडिफ पर, कब्जे के छिये नाहिश 


१- ता०.,. ....के रजिस्ट्री किये हुये पदटे से मुद्ायलह ने एक मंजिल पक्का मकान 

स्थित मुटलला सराय खिरनी शहर फतेहपुर १५) रुपया मासिक किराये पर ता०...,..से ७ 

साल के लिये मुददई को किराये पर दिया और इकरार किया कि मुद्रई ( उसके उत्तराधिकारी 
२५ 


( १६४ ) 


था उसके कोयम मुकामों) के, उपर लिखा हुआ किराया देते रहने पर इकरारी अवधि तक 
उनके दखल और कब्जे में वह मकान रहेगा और मुद्दालयह या उसके उत्तराधिकारी व कायम 
मुकाम या उसके द्वारा से उसके सामी या दावीदार, वादी के कब्जे व दखल में किसी तरह की 
रुकावट या मदाखलत न कर सकेगे ( पटठे में जो कुछ शर्त हे वह लिखनी चाहिये )। 

२--मुद्दई ने उसी तारीख को मकान की किरायेदारी मजूर्‌ करली और मुद्दायलह के 
नाम क्रबूलियत लिख कर रजिस्ट्री करा दी | 

३- मुद्दायलह उस सकान का पूरी तौर पर मालिक नहीं था और वह ७ साल के 
लिये उसको किराये पर मुद्दई के हाथ नहीं उठा सकता था | 

४-पढद्टे व क़बूलियत के लिख जाने के बाद महात्रीर प्रसाद मुद्रायलह के सगे 
भतीजे ने एक दावा इस सुकदसें के दोनों फरीकेन पर मकान के पट्टे व दखल की मसूखी 
के लिये इस भमिनाय पर किया कि वह मकान एक मुशतर्का खानदान की जायदाद है जिसके 
मुद्दायलह व महाबीर प्रसाद सदस्य हैं और अकेले मुद्यायलह को, बिना महात्रीर प्रसाठ 
की सहमति जायदाद को ७ साल के पदटे पर देने का कोई अधिकार नहीं था । 

५४--यह दावा पहिली अदालत से मुद्दायलह की जवाबदही करने पर भी ता०.. ... 
“की डिग्री हुआ और अपील से ता० ........ . को वह फैसला बहाल रहा | 

६--इस फैसले के बमूजिब महाबीर प्रसाद ने बजरिये भ्रदालत मुद्दई को ता०...... 
.» “की वेदखल करके ख़ुद दखल ले लिया | 

७- मुद्दई मकान में रहने ओर उसके इस्तेमाल से रोक दिये जाने पर हरजा पाने 
का हकदार है। 


(११ ) माह्िक की किरायेदार पर परम्पत न 
कराने पर नालिश 

१--ता० ., . .. »« को प्रतिवादी ने वादी से एक' मंजिल कच्चा व पक्का मकान स्थित 
मदार दखाज़ा अनूपशहर, . .. . रुपया मासिक पर ३ साल के लिये किराये को लिया ओर 
उसमें स्वंय रहने लगा | 

२--किरायेदारी के बाबत वादी ने प्रतिवादी के नाम रजिस्ट्री किया हुआ पढ्ा श्र 
प्रतिवादी ने वादी के नाम रजिस्ट्री की हुईं कबूलियत लिखाई | असली क़बूलियत नालिश के 
साथ दाखिल की जाती है । 

३---कंबूलियत में शर्ते यह हैं :-- 

( १ ) यह कि जब तक वह किरायादार प्रतिवादी उस मकान में स्टेगा श्रपने 
ध्यय से मकान की हर वर्ष मरम्मत कराता रहेगा श्रौर उसको रहने के योग्य रक्खेगा । 


( २ ) मौजूद मकानात को किसी तरह बदल नहीं सकेगा और न उनकी द्वालत को 
किसी प्रकार से बिगड़ने देगा । े 


( १६४ ) 


४--प्रतिवादी ने इन शर्ते के विरुद्ध मकान की २ वर्ष से सफेदी और 
मरम्मत नहीं कराई जिस कारण उसकी छुते खरात्र हो गई हैं और चूती हैं, 
जगह जगह पर दीवाल और फर्य का पलघ्तर उखड़ गया है ओर बाजताखाने 
की दो कड़ियाँ टूट गई हैं इसके अलावा प्रतित्रादी ने एक खिड़की जो हवा व 
रोशनी के लिये सड़क की तरफ थी निकलवा दी है और उस जगह को बहुत 
भद्दी तरह ईटो से बन्द करा दिया है और मकान को दशा किल्कुल खराबकर 
खखी है । 


( ११) एछिरायेद्वार की पराकछिक पर हरने की नाज्शि 


१--ता० ........ .को प्रतिवादी ने एक रजिस्ट्री युक्त दस्तावेज लिख कर वादी 
को मकान नं०...... ...स्थित. ... . . शहर २३7 साल के लिये कुछ शर्ते। पर किराये 
प्र दिया और प्रतिवादी ने वायदा किया कि वादी और उसके कायम मुकाम इस 
मुद्द)त तक उस मकान पर उचित रूप पर ब्िला एतराज काबिज रहेगे | 

२-वादी को नालिश का अधिकार देने के लिये जिन जिन शर्ते! का तोड़ना 
आवश्यक था वह तोड़ी गई । ' 

३०-ता०..... . को इकरारी अवधि के अन्दर रामनरायन, उस मकान के 
असली मालिक ने वादी को उस मकान से निकलवा दिया और उसको अब तक 
कब्जा नही देता | 


४--इस वजह से वादी अपना दर्जीगीरी का पेशा उस मकान में नही कर 
सकता ओर वहाँ से निकल जाने में उसका.... ..रुपया व्यय हुआ और (अ-ब 
“फ इत्यादि ) का काम उसके हाथ से जाता रहा। 





२१-दस्तावेज़ों की तसमीम या मन्‍्सूख़ी 


( पि८ढांगल्णांता छावे 0शा०श|४४०ा 0० 06प्राव७0/ ) 


स्सी नीति-पत्र या दस्तावेज्ञ के संशोधन ( तरभीम ) की आवश्यझता जब 
उत्पन्न हेती है जद कि उस दस्वावेज्ञ से उध्के दोनों पक्षों का वह अभिश्राय प्रगट 
न होना है| जे। कि उसके लिखने में उनका उद्दे श्य था। यदि ऐथी त्रुटि किसी एक 
पक्ष को ग़ल़ती या असावधानी से उत्पन्न हुईं हा तो साधारण प्रकार से उच्त 
नोति-पन्न का संशोधन नहीं है। सऊता । परन्तु यदि बद्द नीति-पन्न दोनों पक्तो की 
गज़ती या उनके भ्रम से उत्पन्न हुआ है। वो उसका सशोधन अदाल्तत्त से कराया जा 
सकता है और ठीक ऐप्रीही दशा में यह कहा जा सकता है कि वह उभयपक्ष की 
अशिप्राय द्‌ इच्छा के उचित रूप से प्रगट नहीं वरता । 


( १६६ ) 


यदि एक ही पक्ष कोई भूल कर रद्ा हे। और ऐसी भूत दुसरे पक्त के धोखे 
या अलत्यवर्णन इत्पादि के कारण उत्पन्न हुई है। तभी वह दस्तावेज के संशोधन 
कराने या उसके खंडित कराने का दावा कर सकता है। यदि एक पक्ष दूसरे पत्त से 
केई दस्तावेज बलपूर्वेक, प्नुचित दबाष, घोखा था फरेव अथवा असत्य वर्णन से 
लिखा लेता है या कोई पक्ष दस्तावेज लिखने के समय अवयर्क (नावात्षिग) 
अथवा विवेक हीन ( फातिसल-अब ले )हैता है तच उसके विरुद्ध वह दस्तावेज 
पूर्णरूप से था अंश रूप से जैसी दशा है व्यथ या प्रभाव रहित होता है और वह 
पक्ष उसके संशोधन कराने या खंडित एलान किये जाने का दावा कर सकता है। 
इसके अतिरक्त यदि कोई प्रतिज्ञा बिना बदल था अपूण बदल के द्वावे अयवा 
किसी साधारण नीति के विरुद्ध हैवे जैसे जुए की द्वार के बदले में दम्तावेज 
लिखाना इत्यादि, यह भी ऐसे कारण हैं जिनसे दस्तावेज की तरमीम या मन्सूसी 
कराई जा सकती है। 


यदि दावा वरमीस कराने का है| तो वादी को अर्जीदावे सें फरीकैन की 
असली मन्शा, और यह कि बह दस्तावैज्ञ में उचित प्रकार से तहरीर नहीं की 
गई और इन दोनों में क्या फक है दिखाना चाहिये। यह अन्दर किस प्रकार से 
हुआ (धोखे से या ग्रलती से हुआ है। ते दोनों फरीक्रोन ने ग़लती की 
है। ) ओर उससे वादी के जो हानि हुई है या हेने का भय हे यद भी 
दिखाना चाहिये। 

किसी दस्तावेज़ के मन्सुख या खंडित कराने के लिये वादी के दो बातें 
दिखानी चाहिये ( १) यह॑ कि दस्तावेज़ खंडित हैया उसके खंद्वित करने का 
वादी को अधिकार प्राप्त है। (२) यह अगर दस्तावेज़ इसी द्वाहूत में छोड़ दिया 
जाय ते वादी के बहुत द्वानि पहुँचने का भय है। ( दफा ३६ क्रानून दादरसी 
खास ) | इसलिये अर्जीदिावे में यह बाते हे।ना आवश्यक हैं-- 

(१) दस्तावेज का संत्षिप्त बयान । 

(२) वह वाकयात जिनसे वह मन्लूख किया जा सकता है। 

(३ ) दस्तावेज़ सनसूख न कराने पर वादी के क्या हानि है। सकती है । 

दरतावैज्ञ मनसूख कराने के लिये स्पष्ट रूप से प्राथना करनी बाहिये,सिर्फ़ 
इस्तकरार कराना हर जगह काफी नहीं हेता। यदि दस्तावेज़ा से दखल भी दे 
दिया गया है ते अदालत वादी के दखल की दरख्वास्त करने पर मजबुर कर 
सकती है । 

मियाद--दस्तावेज्ञ की तरमीम के लिये दावा तीन साल के अन्दर उस तारीख 
से जब कि वादी वे। दोनों पत्तों की ग़लती अथवा अन्य पक्ष के घोखे, श्रसत्य 
वर्णन इत्यादि का ज्ञान हुआ ज्ाँ दावा दस्तावेज की मन्सुखी के लिये दे। अर 
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( १७ ) 


ऐसा दरतावैज खंडित या बेअसर न हा तो तीन साल की होती है ॥ 
परन्तु यदि वह दस्तावेज शुरू से ही वादी के विरुद्ध खंडिउ और वे असर 
है तो तीन खाल की मियाद लागू नहीं हावी वथरो्किंयादी उस 834 के बिना 
मन्सुख कराये भी दखल या अन्य उचित प्रार्थना का दावा कर्‌ सकता है और ऐसी 
दशा में मियाद ६ साल की होती है यदि बारी और उप्तके पृवाधिकारो दस्तावेज़ में 
फरीकैन होः बर्खीयत नामे की सम्सुखी के लिये सी मियाद ६ साल की है।ती है ॥ 


कोटफीस--यदि दावा सिर्फ इस्तकरार का है। कि अमुक रजिस्ट्री फिया हुआ 
दस्तावेज्ञ मुहर के विरुद्ध फाल अदस और वे अप्तर है ओर प्न्य केई प्रार्थना की 
गई है| (०णाध्व्पृपणाधंध 7थंर्) तो दफा १७ (३ ) काट फोप् ऐक्ट के अनुसार 
नियत फोट-फोस लगता है' लेकिन यदि दस्तावेज की सन्सुखी की भी प्राथेना की 
गई हो तो आर्टिकल १ परिशिष्ठ ९ कोर्ट फीख ऐक्ट के अनुसार माजियत पर 
कोट फीस लगाना चाहिये 


( १) भूछ के आधार पए प्रतिज्ञा मनसू ख कराने 
के लिये, दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है; -- | 
१--ता०.,....... . को प्रतिवादी ने वादी से यह बयान किया कि एक किता 
भूमि क्षेत्रफल ता०... ...बीघा स्थित, ... .. प्रतिवादी की है । 


२-वादी को उस जमीन को... .....रुपया में खरीदने के लिये यह भूठा 
विश्वास दिलाया गया कि वह बयान सच है और वादी ने एक इकरारनामे पर 
हस्ताक्षर कर दिये जो कि इस नालिश के साथ दाखिल किया जाता है | उस 
जमीन का किवाला वादी के नाम नही लिखा गया। 

३-ता० ««...को वादी ने प्रतिवादी को कुछ .. ...रुपया उसकी कीमत के बाबत 
अदा कर दिये | 

४--यह ज़मीन असलियत में केवल ५ वीघे निकली। 

५--विनाय दावी -- 

६-दावे की मालियत -- 
वादी की प्रार्थना - 


( श्र ) ..... - रुपया मयसूद्‌ त्ता० . .. ...से दिलाया जावे। 
( ये) वह इकरारनामा वापिस करा दिया जावे और मनसूख कर दिया जावे। 
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( श्ह८प ) 
(२) पोखे से कराई हुईं प्रतिज्ञा की मनसूखी के लिए 


१--वादी १० बीघे पक्‍की भूमि नं०,..... स्थित मौजा नूरपुर तहसील फते- 
शत्राद जिला आगरा का मालिक और जमीदार है | 

२--बह मोौजा वादी के निवास स्थान से लगभग ३ मील की दूरी पर है और 
रेल या पक्की सड़क न होने से वादी का वहाँ आना जाना बहुत कम होता है। 

३--वादी की यह ज्ञ़मीन बहुत घटिया दरजे की है जिसके चिर॒स्थाई कृपक गैर 
मौरूसी किसान ) बहुत कम लगान पर जोता बोया करते हैं । 

४--प्रतिवादी ने इस जमीन के मोल लेने के लिये उसके मुनाफे के लिहाज से 
( जे! कि सरकारी मालगुजारी देने के बाद लगान से वसूल होता है) ता०......फे 
000 रुपया में, वादी से खरीदारी का मुआहिदा किया | 

४--इस मुआहिदे की बाबत वादी ने एक इकरारनामा प्रतिवादी के नाम लिख 
कर उसी तारीख को उसके हवाले कर दिया | 

६-वादी को मालूम हुआ है कि उस जमीन में ३ फिट की गहराई पर एक 
बहुमूल्य कोयले की खान है जिसका मुआहिदे के समय वादी के कोई ज्ञान नहीं था। 
प्रतिवादी के केयले का वहाँ मौजूद होना मालूम था और वादी के पीछे उसने भूमि को 
जगह जगह पर खोद कर यह अच्छी तोर पर :निश्चय कर लिया था। मुद्दायलह ने यह 
बात वादी को नहीं बताई और उसके जान बूककर धोखे में रक्‍्खा | 

७ -उक्त पतिज्ञा प्रतिवादी ने जान बूककर धोखे के साथ कराई थी और वादी 


पर माननीय नहीं है। 


(३) वेहदोशी को दशा में छिखासे हुये व्तीयतनामे 
के मनसू व कराने के छिए दावा 
( सिरनामा ) 


मुद्ृदया नीचे लिखी अर्ज करती है : 

१- मुदृदया के पिता जालसिंह बहुत स्री जायदाद, शहरी व जमीदारी के, 
मुरादाबाद के जिले में मालिक व काबिज थे । 

२--उक्त लालसिंह का ८० साल की उम्र में ता० १६ जून १६..... « ई० 


को देहान्त हो गया । ह 
३--लाललिंह के कोई ओऔलाद नहीं थी और उनकी स्री श्रीमती राजकु वर 
उन्हीं के सामने मर चुकी थी | केवल मुद्दे या उनकी पुत्री उनकी झूतक सम्पति (मतदका) की 
मालिक और क्वाबिज हुई और अब भी हे । 
४--लालसिंह के बहुत दिनों से ववासीर का रोग था और अधिक श्राय होने 


के आज पहल, अ्: 


के कारण सै उनका शरौर बहुत दुर्चल हो गया था। उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी ओर 
उनके अपने हानि लाभ का कोई ज्ञान नही रह था। 


५--मुदइया अधिकतर उन्हीं के पास रहती थी परख्च जून के आरम्भ में 
श्रपनी ससुराल, श्यारोल जिला शाहजहॉपुर एक शादी में चली गई थी। 


स्कोर 


६--मुदृइया की अनुपस्थित मे लालसिंह के बुखार आ गया और बाय की 
हालत हो गई | मरने से २--३ दिन पहिले वह बिल्कुल वेहाश हे। गये थे और यह 
वेहोशी की हालत मरते समय तक रही। मुद्दायलहम ने जे लालसिंह के परिवारी ई 
मुदददया की अनुपस्थिती और उनकी वेहोशी का अनुचित लाभ उठाकर चालाकी से 
कातिब और गवाहो के मिलाकर लालसिह की तरफ से अपने नाम 'एक - वसीयतनामा 
तैयार कराया और सब-रजिस्ट्रार को घेखा देकर उसकी रजिस्ट्री करा ली | 


७--असलियत में लालसिंह ने कोई वसीयतनामा अपनी खुशी व रजामन्दी से 
अपने आप, होश हवास की हालत में मुद्दायलहम के नाम नहीं लिखा। ओर न १४ जून 
सन्‌ १६. ... . . ई० को जिस रोज कि उस वसीयतनामे की रजिस्ट्री होना दिखाई गई है. 
उक्त लालर्सिह शारीरिक व मानसिक दुर्बलता से- और बुखार व बाय की वेहोशी से 


अपने हानि लाभ को सोच समझे कर अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध करः सकते या वसीयत 
नामा लिख सकते ये । .. 7 


८--मुददश्या म्तसम्पत्ति ( मतरुका , पर काबिज्ञ है परल्तु - मुद्ायलहम उसको 
तरह तरह की धमकी वेद्खल करने और हानि पहुँचाने की देते हैं और एक गॉव की 
बाबत मुद्दायलहम नं० £ ने वसीयतनासे के आधार पर, अदालत माल में अपना नाम 
दाखिल होने के लिये ता० को द्रख्वास्त दे दी है। 


&६- इस वसीयतनामे के बिना मंसूख किये हुए पड़ा रहने से मुद्देया को आगे 
हानि का डर है। / 


। ५। 


१०--विनायदावी, ता० १७ जुलाई सन्‌ १६ .....ई६० मुद्दायलहम , के, धोखे 
की काररवाई मालूम होने की दिन से और ता० को मुद्दायलह नं० १ की, अपना 


नाम दाखिल करने की दरख्वास्त देने के दिन से स्थान म॑ अदालत के इलाके 
के अन्दर पंदा हुई । | 


११--दावे की मालियत अदालत के अधिकार हेतु कुल सम्पत्ति की मालियत 


फीस, . ., . . रुपया पर दिया गया है। 
मुदृइया पार्थी है कि ;-- । 


(श्र ) ता० १४ जून सन्‌ १६......ई६० का रजिस्ट्री किया हुआ घसीयतनामा 


जो कि मुद्दरया के पिता लालर्सिंह का लिखा दिखाया गया है काट दिया जावे ओर 
मनसूस्व कर दिया जावे | 


( व्‌ ) इस नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे | 


( ३०० ) 
( ४ ) नाबाहिए से क्विखाये हुये बेन!मे की मनसूखी के लिये 
( सिरनामा ) 


पादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--वादी अवयस्क ( नाबालिग ) है और उसका सार्टीफिकेट प्राप्त हुआ संरक्षक 
उसकी माँ, प्रतिवादी न॑ ३ है। 

२--पअतिवादी नं ३ ने वादी के संरक्षक बनने का सार्टीफिकेट अदालत जजी 
लाहौर से प्राप्त किया जे। वादी के वयस्क हाने पर ता०.... . . को समास्त हो गया | 


...._ ३--अवयस्क वादी और प्रतिवादी नं० १ की मित्रता थी और वह एक जगह ही उठा 
बैठा करते थे वादी प्रतिवादी न० १ के कहने पर चलता था और उसके काबू और बस में था । 
४--पअतिवादी नं० १ ने वादी के अवयस्क और अनुभवहीन हेने और ऐसे 
सम्बन्ध का अनुचित लाभ उठाया और उसको धोके से अपने बस में लाकर कई भूंठे 
रुक्‍के और दस्तावेज अपने और अपने मित्रों के नाम लिखा लिये और उनके बदले 
में वादी को अधिक से अधिक ४००) रुपया दिये । 
५--इसके बाद प्रतिवादी नं० १ ने ता०.........के सिविल सर्जन सहारनपुर 
से वादी के बालिश होने का सार्यीफिकेट लेकर नीचे लिखी हुई हक्‍्क्रीयत का वादी से 
अपने नाम वैनामा ७०००) रुपया अदा किए हुये दिखला कर रजिस्ट्री करा लिया लेकिन 
वास्तव में वादी को केवल २००) रुपया नकद दिये और वाकी पहिले करे के रक्कों में 
काट देना ( मुजरा देना ) दिखाया | 
६--हकीकत में यह'बैनामा वादी की अवयस्कता सें त्रिना रुपया दिये अनुचित 
श्रसर डाल कर धोखे से लिखाया गया है। वह कानूनन नाजायज है और उससे नीचे 
लिखी जायदाद में प्रतिवादी न॑ १ का कोई अधिकार पैदा नहीं हुआ | 
७--वादी अभी तक इस जायदाद पर काबिज्ञ है और प्रतिवादी का दखल 
3स पर नहीं है। े 
८--विनायदावी ( बैनामा लिखने की तारीख से ) | 
६--दावे की मालियत अदालत के अधिकार हेतु जायदाद की कीमत यानी 
७०००) रुपया है और नियत कोर्ट फीस दिया गया है | 
१०--बादी प्रार्थी है कि ता०,..,.०.--का रजिस्ट्री किया हुआ वादी की ओर 
से प्रतिवादी के नाम नीचे लिखी हुईं जायदाद की बाबत लिया हुआ बैनामा मनसख 


कर दिया जावे | 
( सम्पत्ति का विवरण ) 


( २०१ ) 


(५) भूँठे बयान और थेखे से लिखाये हुये 
दस्तावेज़ बी पनसूखी के लिये 
परदा नशीन स्री का दावा 


१--वादो एक अनपढ़ और परदा नशीन औरत है । 


२- प्रतिवादी वादी का भाई है और बहुत दिनों से वादी की ओर से उसके 
हिस्से की जायदाद का प्रत्रन्ध और तहसील वसूल करता था। 


३--वादी के हर तरह से प्रतिवादी पर विश्वास ओर भरोसा था और उस 
पर सदेह करने का केाई कारण नही था। 


४--लगभग दो साल पहिले प्रतिवादी ने वादी से कद्दा कि जायदाद के 
मुप्रभन्ध और निगहबानी के लिए. वादी की तरफ से प्रतिवादी के नाम एक 
लिखे हुए, पत्र की आवश्यकता है जिससे हर प्रकार के अधिकार प्रतिवादी के दे 
दिये जावें । 


५--वादी ने प्रतिवादी के बयान को उचित और सच समझ कर एक दस्ता- 
वेज़ पर जो प्रतिवादी ने ऊपर लिखे अ्रभिप्राय के लिये लिखा हुआ बतलाया, श्रपने 
ऑयूठे का निशान लगा दिया और प्रतिवादी ने उसकी रजिस्ट्री वादी को परदे में बैठा 
कर, भू ठा बयान करके धोखे से करा ली। 


६ वादी को उस दस्तावेज की तहरीर, उसके लिखने के या रजिस्ट्री के समय 
नहीं समकाई गई और न उसका मतलब व कानूनी असर बतलाया गया और न उसके 
किसी रिश्तेदार या और अन्य मनुष्य की सलाह मिली | वादी ने प्रतिवादी पर विश्वास 
होने के कारण उसके बाप्रत कोई सन्देह नहीं किया | 


७--लगभग २ महीने हुए कि वादी के पास अदालत माल से उसके हिस्से 
को जायदाद के बाबत एक दाखिल खारिज का नोटिस आया। उस सभय वादी को 
प्रतिवादी की ईमानदारी पर सन्देह हुआ और पूंछ ताछ करने पर मालूम हुआ कि प्रतिवादी 
ने प्रनन्‍्ध अधिकार पत्र के वजाय वादी के हिस्से की बाचत त्याग पत्र ( दस्तबरदारी ) अपने 
नाम लिखा लिया है और उसके आधार पर वह अनुचित रीति से वादी के हिस्से की 
जायदाद को लेना चाहता है | 


८--असलियत में वादी ने प्रतिवादी के नाम अपने हिस्से का कोई ८ त्याग पत्र ) 
नहीं लिखा और न अपने हिस्से का किसी तरह पर त्याग किया | 
६ -वादी अपने हिस्से पर श्रमी तक काबिज है | 


१०--वह दस्तावेज़ बिना मनसूख किये पड़े रहने पर बादी को दाखिल 
खारिज के मुकदमे में हानि पहुँचने का और आगे चल कर हानि होले का भय है। 
ब्‌ 
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( १०३ ) 


( ६ ) अनुचित दबाव डाल कर पर्दा नशीन खतरे से ज्िखाये हये 
दस्तावेज़ की गनसूखी के छिये दावा 


१--वादी के पति के दादा, सुखदेव १० बीघा श्८ बिस्वा पक्की भूमि समापुर 
परगना व तहसील कोल का, जोकि खाता खेवट नं? ३ मुहाल सुखदेव में दर्ज है, अ्रकेला 
मालिक ओ। काबिज था । 

२--लगभग ३२ साल हुये होगे कि सुखदेव का देहान्त हो गया | वादी 
के पति लेखराजसिंह का पिता दलीपसिंद जोकि सुखदेव का लड़का था उसी के सामने 
मर चुका था इसलिये अकेला लेखराजमिह उस सम्पत्ति का मालिक हुआ | 

३--लगभग ११ साल हुये होगे कि लेखराजसिंह भी बिना ओऔलाद छोड़े मरगया 
ओर वादी उस जायदाद पर अपने पति की अकेली उत्तराधिकारिणी होने के कारण मालिक 
और काब्रिज्ञ हुई लेकिन कौड्म्त्रिक प्रतिद्ा और आपसी प्रीति के कारण लेखराजसिंह की 
माता लाल कुंवर का नाम वादी के नाम के साथ साथ माल के कागजों में दज 
हो गया । 

.. ४--वादी एक अनपढ़ और परदा नशीन स्त्रीहे उसको यह मामले समभने 
की योग्यता और बुद्धि नहीं है और वह श्रीमती लालकुवर के बुढ़ापे शोर सास होने 
के कारण उसके काबू और दबाव में रहती थी। 

५४--वादी के पति लेखराजर्सिंह के कुटम्ब के लेग वादी के उत्तराधिकारी 
होने की वज्ञह से उससे रंज मानते हैं और तरह तरह की मुकदमे बाजी स्वव करते और 
अन्य आदमियों' से कराते हैं। 

६--वादी की सास श्रीमती लालकुंवर और वादी एक ही मकान में रहती हैं। 
प्रतिवादी लालकु वर का भतोजा है ओर वादी और लालकु वर के पास आता जाता था 
आर घर के काम में मदद देता था। 

७--प्रतिवादी ने वादी के साथ सहानुभूति प्रग/ की और वादी को यह 
विश्वास दिलाया कि वह वादी का शुमचिन्तक और भल। चाहने वाला है और यदि 
बादी उसको मुख्तारश्माम नियत करदे तो वह उसको उसके पति के कुद्धम्ब के लोगों के हमलों 
से बचावेगा और उनसे मुकाबला करने मे उसकी बहुत सहायता करेगा और कोई भगड़ा 

न हेने देगा | 

८. मुसम्मात लालकुबर ने प्रतिवादी के इस बयान को सहारा दिया और 
दादी फो प्रतिवादी का मुखतारञआम रखने को राजी किया और वादी प्रतिवादी के नाम 
मुख्तारनामा लिखने के लिये तैयार हो गई। 

६--प्रतिवादी ने मुख्तारनामा लिखने के बहाने से वादी के ऑगूठे का निशान 
एक कागज पर लगवाया और वादी ने प्रतिवादी के कहने पर उसकी रजिस्ट्री करादी 
- लेकिन वादी को उस पतन्न का तात्पर्य न पढ़ कर सुनाया गया और न समभाया गया। 


( २०३ ) 


१०--लगभग २० दिन हुये होंगे कि बादी को यह खबर हुई कि उसके साथ 
धोखा किया गया है और उससे नीचे लिखी जायदाद के बाबत एक रहननामा प्रतिवादी ने 
अपने नाम लिखा लिया है । 


११--बादी ने इसके बाद रजिस्ट्री के दफ्तर से पता लगवाया ओर नकल ली 
तो मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने एक सादा रहननामा ३०००) रुपया का नीचे लिखी 
जायदाद के बाबत १७ मई सन्‌...... 4 ई० को वादी की तरफ से लिखा 
लिया है। 

१२--वबादी को रहननामा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न उसने 
असलियत मे कोई रहननामा लिखा और न कोई बदले का रुपया वादी ने लिया। रहन- 
नामे के लिखवाने और रजिस्ट्री करवाने की सब कारखाई प्रतिवादी ने धोखा और फरेब 
से की है । 

१३--इस दस्तावेज के ब्रिना मनयूख़ हुये पड़े रहने से वादी को भविष्य में हानि 
पहुँचने का भय है । 


( ७) घोंखे से छिखाये हुए दस्तावेज्न बंगे मनसूख 
कराने के लिये दावा 


१-वादी के पति ठाकुर टीकमसिंह का १६--ई० में देहान्त हुआ और वादी 
उनकी उत्तराधिकारी की हेसियत से अपने पतिकी कुल मत सम्पत्ति ( मतरुका ) पर 
मालिक ओर काबिज हुई । हे 

२- प्रतिवादी नं० १ ठाकुर टीकमर्सिह का सगा भाई है। दोनों भाई अलग 
अलग रहते थे और उनका कारोबार और ज़मीदारी व खेती सत्र अलग अलग थी और 
ठाकुर टीकमसिंह का अलहदगी की हालत में देहान्त हुआ । 


२ सितम्बर १६...... ३० में प्रतिवादी नं० १ ने प्रतिवादी न० २ के नाम अपने 
आप एक इकरारनामा लिखा ,और उसके लिखने ओर रजिस्ट्री के समय वादी को यह 
धोखा देकर कि वह इक्रारनामा तालिनिनगर की जमींदारी के प्रबन्ध की सहूलियत के लिये 
( जो कि वादी और प्रतिवादी नं० १ का राके का अविभाजित महल है ) लिखाया 
जाता है वादी के अपने साथ शामिल कर लिया और उसने प्रतिवादी नं० १ के कथन 
पर विश्वास करके उस पर हस्ताक्षर कर दिये और उसकी रजिस्ट्री करा दी | 


.. ४- अब वादी के मालूम हुआ है कि वह इकरारनामा ऊपर लिखे अ्रभिप्राय के 
लिये नहीं लिखाया गया और अनावश्यक है और उसमें >म्नलिखित शब्द लिखे गये--. 
“टीकमसिंट, और शेरसिंह एक अविभक्त कुल ( मुश्तर्का खानदान ) के सदस्यों की 


हैसियत से शामिल और शरीक थे और जायदाद जमींदारी और सब कारबार उनका 
शामिल था (” 


( २०४ ) 


प५--प्रतिवादी नं० २ प्रतिवादी न० १ का आदमी है और दोनों का श्रापस में 
एका है। 

६ - वादी एक अ्रनपढ़ ओर पर्दा नशीन स्त्री है वह यह बातें समझने की योग्यता 
नहीं रखती न उसके पास इस योग्य कोई मनुष्य था कि जिससे वह सलाह कर सकती। 
प्रतिवादी ने वादी की पुत्री के पति और उसके काम की देख भाल करने वाले ठाकुर 
केवलसिह के मिलाकर चालाकी से इकरारनामा लिखवाया। वादी उसके न अच्छी तरह 
से सुन सकी और न अच्छी तरह से समझी । 

७-प्रतिवादी नं० २ ने इकरारनामे के आधार पर केाई काररवाई नहीं की और 
न उसकी काई ऐसी इच्छा मालूम होती है परन्तु प्रतिवादी नं० ३ का दफा नं० ४ में 
दिये हुये शब्दों के प्रयोग में लाने और मृतक टीकमसिह की सम्पत्ति का ऊपने आप को 
मालिक दिखाने के लिये इरादा मालूम होता है । 

5-- श्करारनामा वतमान दशा में रहने से वादी के उसके हक घटने और किसी 
समय <सको उससे हानि पहुँचने का भय है। 


( ८ ) धोखे से छिखाये हुये दस्तावेन के संशोधन के ढिये 


( सिरनामा ) 


वांदी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--देवबन्द (जला सहारनपुर के मुहल्ला सैयदबाड़े मे एक पक्की हवेली और 
उसी से मिली हुई चार दूकानों का वादी मालिक था। हवेली के दरवाजे के, दो दूकान 
पश्चिम और दो दूकान पूरब की ओर थी। 

२--वादी ने ६ जून १६... ...ई० के बैनामे से हवेली ओर पूरब की दो दूकान 
६०००) *० प्रतिवादी के हाथ वेच दी | 

३-बैनामे का मसौदा प्रतिवादी के कहने से (लखा गया | उसने उसमे ग़लती या 
धोखे से बै की हुई जायदाद की तफसील इस तरह से लिखवाई है जिससे दो दूकान के बजाय 
चारों दूकान त्ैनामे में शामिल होती हैं | 

४- वादी के बैनामे के लिखे जाने और रजिस्ट्री के समय प्रतिवादी की यह 
काररवाई मालूम नही हुई । वादी ने प्रतिवादी की ईमानदारी पर भरोसा करके चै की हुईं 
जायदाद की तफसील और हड्दों के ध्यान से नही देखा । 

५.- पश्चिमी दो दूकानों पर जे बै नहीं की गई वादी ञ्भी तक काबिज़ दे 
परन्तु बैनामा के बिना संशोधित पड़े रहने से वादी के हानि पहुँचने और भगड़े में पढ़ने 
का डर है | 

६--बिनायदावी ( घेखे की काररवाई मालूम होने कै दिन से ) | 


७--दावे की मालियत-- 


( र०४ ) 


वादी प्रार्थी है कि ६ जून १६--ई० के बैनामे मे वै की हुई जायदाद की तफसील 
श्रोर उस की सरहद्दो का इस तरह से संशोधन किया जावे कि जिससे हवेली के दरवाजे 
की पश्चिम ओर वाली दो दूकान उस में शामिल नहों (या जिससे केवल हवेली और 
पूर्वी दो दूकानों का वै होना प्रकट होवे ) | द 


'फरसकतककालछजललनथ->ब>+ कला तलानप् 


२२-अ्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति ( तामील सुख़तस ) 


(908५6 एशप0्राध्वाठह 06 0णाद्/॥०७ ) 


किसी मुआहतदे या प्रतिज्ञा की पूर्ति न होने पर, प्रतिज्ञा भंग करने वाले 
से, अदालत उस प्रतिज्ञा का पालन करा सकती है अथवा उसके विरुद्ध दूसरे पक्त 
के उसका हर्जा दिला सकती है । बहुत स्री भतिज्ञाएँ ऐसी होती हैं. जिनकी विशेष 
पूति के लिये अदालत प्रतिज्ञा भट्ट करने वाले पक्त के आज्ञा देती ,है कि वह 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करे और ऐसान करने पर, अदालत उसकी ओर से 
उस कार्य की पूर्सि करती है और वह उभय पत्त पर इसी प्रकार माननीय होता है 
जैसे कि प्रतिज्ञा भट्ट करने वाले पक्ष ने उस कार्य के किया हो। 


साधारण प्रकार से ऐसे दावे किसी पक्ष के विक्रय-पत्र, रेहन या पट्टा 
ध्त्यादि की प्रतिज्ञा कर देने के बाद दुसरे पत्त के द्वित में न दस्तावेज़ लिखने पर 
दायर किये जाते और वादी के सफल दो जाने पर अदालत चह्‌ बयनामा, रेहन 
नामा या पट्टा प्रतिवादी की और से खुद मुद्दई के हक में लिखती हे जिसकी विधि 
जाज्ता दीवानी के संग्रह में दी गई है | कर 

कानून दादरसी खास (89९०६० १७॥०९ 2.00) की पिन्न भिन्न धाराओं 
| ध्यान रखते हुए ऐश्वी नालिशे' तैयार करनी चाहिये। “विशेष ध्यान तेने 
योग्य बाद यह है कि मुआाहिदा या प्रतिज्ञा जिस्रक्ना पालन कराना लक्ष्य हो 
उसकी झदाह्त से विशेष पूर्ति हो सकती हा । अर्जी नालिश में सुहे को अपनी 
ओर से कुल शर्तो' के, जो कि नियत की गई हों हर समय पूरा करने * के लिये 
तत्पर होना दिखाना चाहिये । यदि प्रतिज्ञा कर्ता से किसी अन्य पुरुष ने 
जायदाद को किसी परिवर्तन द्वारा प्राप्त कर लिया हो तो उसके। प्रतिज्ञा का ज्ञान 


ना भर्जीदावे में लिखना आवश्यक हे।ता है वरना उसके विरुद्ध वादी विशेष 
पूर्ति की ढिगरी का अधिकारी नहीं होता | 


प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (तामील मुखतस ) के लिये अर्जीदावे में वह 


सब बे लिखना आवश्यक हैं जो कि झचल सम्पत्ति की बिक्री के बारे में 
लिखना हेती हैं ( देखो नेट पद १३१)। : 


यदि चल सम्पत्ति की विक्रों के बाइत मुआ्नाहदे को विशेष पूति करने को 


( २०६ ) 


दावा करना है| तो उनकी बहुमूल्य । या विशेतना श्रकीदावे में दिश्वाना चाहिये 
नहीं तो दफा १२ कानून दादरसीखास ' रत बज 
मुझावज़ा दिलाया जाना हि । 3009७४%७७७४७०७०७ 

पुकदमे के फरीकृ-इन सुकदमों में जिन मनुष्यों के मध्य प्रतिज्ञ 
हुई हो, या उनके उत्तराधिकारी अथवा बह पुरुष जिनसे वह प्रतिज्ञा पालन राई 
जा सकती हो उचित पक्ष होते हैं और उनके अतिरिक्त अन्य फरीक नहीं वनाये 
जा सकते। क्रय की प्रतिज्ञा में खरीदार अपने हक़ का परिवर्तत कर सक्वता है 
ओर परिवर्तन गृहीता विशेष पूर्ति का दावा कर सकता है। अन्य फरीक जो 
ऐसे दावे कर सकते हैं या जिनके विरुद्ध ऐसे दायर किये जा सकते हैं कानुन 
दादरसी खास की दफे २३ व २७ में दिये गये हैं ।? 

... पियाद--जहाँ पर प्रत्तिज्ञा की पूर्ति के लिये कोई समय नियत होतो 
दाबा नियत समय के तीन साल बाद तक होना चाहिये। यदि काई ऐसा नियत 
समय न दो तब तीन साल की श्रवधि को गणना उस समय से की जाती है 
जब कि प्रतिज्ञा की पूर्ति से इन्कार किया गया हो या वादी के ऐसी इन्जारी 
का ज्ञान हुआ है। | रजिस्ट्री किये हुए मुआहिदे के तारील के लिये भी मियाद ३ 
साल की है |३ ह 

कोट-फी प---इन दावों पर कोर्ट-फीस क्रानून कोर्टफीस की दफा ७ 
(१०) के भ्नुसार लगती है , 

डिग्री-सुआहिद़े की विशेष पूर्ति की डिगरी की विशेषता यहद्द द्वोती है 
कि ऐसी डिगरी से दोनों पक्ष लाभ उठा सहते हैं और उसकी इनराय वादी 
और प्रतिबादी देनों ही वरा सकते हैं 


%# ( १ ) विक्रो करने के मुआदिदे की तापीछू के छिये 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 
१-ता०,...... के लिखे हुये इकरारनामे से प्रतिवादी ने वादी से इकरारनामे 
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:# नेट-- यह शिड्यूल १ परिशिष्ट (अर ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर ८७ 


है | इसी सिल सिले में भाग १३ के नमूने १ व २, जत्र दावा तामील के बजाय हर्जे का 
हो देखने योग्य हैं । 


( २०७ ) 


में लिखी हुई जायदाद को .......-* रुपया में मोल लेने (या वेचने ) का इक्रार 
किया | 


२- वादी ने प्रतिवादी से प्रार्थना की कि वह अपनी तरफ से उस इकरारनामे को 
पूरा करे परन्तु उसने ऐसा नहीं किया | 


३ - वादी अपनी तरफ से इकरारनामे की तामील के लिये तैयार और राजी रहा 
और अब भी यह बात प्रतिवादी श्रच्छी तरह से जानता है। 

४ - दावे का कारण -- 

५--दावे की मालियत -- 


वादी प्रार्थी है कि प्रतिवादी के हुक्म दिया जावे कि वह इक्रारनामे की तामील 
करे और वह सब्र काम पूरे करे जे कि वादी के उस जायदाद पर पूरा कब्जा देने के 


लिये आवश्यक हो (या उसी जायदाद का कब्जा कबूल करे ) और नालिश का 
खर्चा दे। 


बढ 


(२ ) ३सी तरह का दूसरा दावा 


3377 7 कम के वादी और प्रतिवादी ने इकसर्नामा लिखा जे दाखिल 
किया जाता है, इकरारनामे में लिखी हुई जायदाद का प्रतिवादी माललक था। 
२- ता०......के वादी ने. .... .रुपया प्रतिवादी के! पेश किया और प्रार्थना 


की कि प्रतिवादी उस सम्पत्ति के उचित दस्तावेज लिख कर वादी के नाम कर दे | 


३- ता०..... . के वादी ने दुबारा यही प्रार्थना प्रतिवादी से की (या प्रतिवादी 
ने वादी के नाम जायदाद दस्तावेज लिख कर करने से इन्कार किया )। 


४- प्रतिवादी ने ग्रमी तक केई परिवर्तन पत्र ( दस्तावेज़ इन्तकाली ) नहीं 
लिखा | 


५ -वादी श्रव भी प्रतिवादी की सम्पत्ति के लिये निश्चित रुपया देने के तैयार 
आर राजी है | 


( ३ ) खरीदार का घुआाहिदे की तामीछ के ढिये दावा 


१-ता०...... लत १६--ई० के स्थान सिकन्दराराऊ में प्रतिवादी ने नीचे 
लिखी हुई अपनी इक्कीयत के वादी के हथ २२०००) रुपया में वेचनें का मुश्राहिदा किया। 

२-यह कि उसी तारीख के प्रतिवादी ने प्रामेसरी नोट ( रुकका ) लिख कर 
१४०० ) र० वैनामे का स्टाम्प खरीदने इत्यादि खर्च के लिये वादी से लिये और 
मुआ्ाहिदे की याददाश्त लिख कर वादी के हवाले कर दी जे। दाखिल की जाती है। 
यह याददाश्त इकरारनागे के समान है प्रतिवादी ने उस पर अनुचित रूप से एक आने 


हम लगाया है। वादी उस पर कम्मी और दंड देकर उसके गवाही में पेश 
बरते हैं। 


लॉ 


हे हि. है | हर 
( रेण्८ ) 


३--बैनामे के रुपयों में से प्रामेसरी नोट का १५००) रुपया और एक किता डिगरी 
सिविल जजी अलीगढ़, लाला विशम्भर सहाय डिगरी दार बनाम सालेह मुहम्मद्खाँ का 
रुपया मुजरा होना ठहरा था और देवकीनन्दन तेजपालर्सिह और गोवर्धन ऋण देने वालों 
का रुपया अदा करना और बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय नकद देना ठदरा था। 
प्रतिवादी ने एक हफ्ते के अन्दर वैनामे की तकमील करने का वायदा किया था। 

४--वादी मुआहिदा के अनुसार वैनामा कराने और रुपया देने के तैयार रहा 
ओर अ्रघ भी है। प्रतिवादी की वेईमानी करने को इच्छा है और वह वैनामे की पूर्ती करने 
में गाल टूल करता है और वादी के बार बार कहने पर भी वह बैनामा लिखने और उसकी 
पूर्ती करने के। तैयार नहीं होता । 


( जायदाद का विवरण ) 


( ४ ) इसी प्रकार का सुलहनामे के आधार पर दावा 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--वादी का मकान मुहल्ला मामूभानजा में है जिसके पिछवाड़े पूरब की श्रोर 
कुछ ज़मीन खाली पड़ी हुई है| 

२-- इस जमीन की मिलकियत और उस पर नाली निकालने की वाबत फ़रीकैन में 
कुछ झगड़ा था और आपस में मुकदमा चलकर उसकी अपील जारी थी। 

३--ता० ६ मार्च सन्‌ १६--ई० के अ्रदालत के सामने फ़रीकेन में यह करार पाया 
कि वह ज़मीन ( २४ फी० लम्बी ३ फीट चौड़ी ) जेकि नकशे में लाल लकीर से दिखाई 
गई है प्रतिवादी १००) रुपया में वादी के नाम वै कर दे और २०) रुपया बयाने के ग्रतिवादी 
ने तभी ले लिये, बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय देना करार पाया और यह भी इकरार 
हुआ कि प्रतिवादी वादी के नाम सुलहनामे के अनुसार १ सप्ताह के अन्दर बैनामा 
लिख दे। 

४--वादी सदा चैनामे को पूरा कराने और रजिस्ट्री के समय बकाया ८०) रुपया 
देने के लिये तैयार रहा और बार बार प्रतिवादी से बैनामे की पूर्ति के लिये कहा। वह 
बैनामे को पूरा करने और रजिस्ट्री कराने से इन्कार करता है। 

५--बिनायदावी (पूर्ण करने का अ्रन्तिम तकाजा करने के दिन से) । 


६--दावे की मालियत ( १००) रुपया )। 


यादो प्रार्थी है कि-- 
(ञअ्र ) मुआझ्राहिदे की तकमील के लिये अतिवादी को हुफ्म हो कि ऊपर 


( २०६ ) 


लिखी जमीन का बैनामा वादी के नाम मार्च श्६-- ई० के 
तस्कियानामे के अनुसार लिख दे ओर उसको रजिस्ट्री करा 
देवे । ; 
( व ) उसकी तकमील और रजिस्ट्री के बाद उस जमीन पर वादी को दखल 
दिलाया जावे | 
( क ) नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे। 


(५ ) खरीदार का वेचमे वाले पर, प्रतिज्ञा की 
पूर्ति के लिये 


१---ता० १० जनवरी १६ -ई०» में नीचे लिखी हुई ज़मीन को, वादी ने प्रतिवादी 
के हाथ वेचने का इकरार किया और उसकी कीमत पंचायत और आपस की रजामन्दी से 
२१५०) रुपया नियत हुईं, इस रुपया में से १५०) रुपया प्रतिवादी ने वादी से 
रसीद लेकर अ्रदा कर दिये और बाकी रुपया बैनामे की रजिस्ट्री के समय जे कि पंच 
ने १० मार्च सन्‌ १६--ई० को करार दी वादी को देना ठहर और ऐसा न करने पर 


४००) रुपया प्रतिवादी से वादी को दिलाना पंच ने तजवीज किया । 


२--वादी ने प्रतिवादी की रज़ामन्दी से उस जमीन का बैनामा १० मार्च १६--ई० 
को २५) रुपया के स्टाम्प के ऊपर लिखवा दिया और प्रतिवादी से बकाया २०००) रुपया 
देने और बैनामे की रजिस्ट्री कराने को कहा । 


३--प्रतिवादी ने १० मार्च १६--ई० को बकाया रुपया देने और बेैनामे की 
रजिस्ट्री कराने का वायदा किया | वादी उनके पास उस तारीख को गया लेकिन वह ठाल टूल 
करने लगे इसलिये मजबूर होकर वादी ने उनको तार दिया और दफ्वर रजिस्ट्री में बेनामे 
की रजिस्ट्री के लिये अर्जी पेश की ओर ३१४ बजे तक वहाँ हाजिर रहा लेकिन प्रतिवादी 
दज़िर नही हुये और न रुपया लाये और वेईमानी से वादी को एक भूूंठा नोटिस दे दिया 
कि उसने आपसी सुलहनामे के अनुसार बैनामा लिखवा कर पूरा नही किया। 


,. ४-मतिवादी ने जान बूक कर इक्रार तोड़ा और बैनामे की रजिस्ट्री नहीं कराई 
अगर न रुपया अदा किया, वादी बैनामे की रजिस्ट्री कराने को हर समय तैयार रहा 
अर अब भी है लेकिन प्रतिवादी बकाया २०० ०) रुपया देने को तैयार नही हुए और न 
अब है | 

ध--बादी वैनामे की तकमील कराने और बकाया २०००) रुपया प्रतिवादी 
से पाने का हकदार है और वह १० जनवरी १६--ई० के आपसी सुलहनामे से ५००॥ 
रुपया हरजे के भी प्रतिवादी से पाने का हकदार है। ४ 
है ६--बिनायदावी ( १० मार्च १६--ई० बैनामें की रजिस्ट्री न करने के (दर 
से )। 
२५ 


( २९० ) 
( ६ ) खरीदार का बेचने वाके और परिषर्त न से पाने 


वाले पर तामीछ के छिये दावा 

बतञ्नदालत+- 

नम्बर, , . 

लाला चिरंजीलाल ,.. ... .. .. थादी | 

बनाम 

तोताराम प्रतिवादी नं० १ व लल्लूसिंह प्रतिवादी नं० २ । 
वादी निवेदन करता है ;-- 

१--यह कि प्रतिवादी नं० २ लल्लूसिंह, हरदेवर्सिह व सुन्द्र्सिंह के साथ खाता खेवट 
नं० ५, कुल ४० बीघा १० बिस्वा पुझिता भूमि स्थित हाथरस में से ६ बीघा १७ वित्वा 
का मालिक था | 

२--यह कि ता० १४ नवम्बर १६ --- ६० को प्रतिवादी नं० २ ने हरदेवसिंह व 
सुन्दरसिंह के साके में एक दवामी पद्धा ८ बीघा ?६ विस्वा पुरुता भूमि १८६) रुपया के 
लगान की अपनी ६ बीघा १७ बिस्वा भूमि को सम्मिलित करके केशवदेव मैनेजर 
श्रीवलदेव मिल कम्पनी के नाम लिख दिया और वह ज़मीन केशवदेव के अधिकार में 
मिल बनाने के लिये कर दी | 

३- यह कि बलदेव मिल कम्पनी ने उस जमीन पर मिल तैयार की लेकिन कम्पनी 
के फेल हो जाने से वह मिल वादी और कई हिस्सेदारों ने सामे में खरीद ली | यह मिल 
मय उस ज़मीन के वादी के कब्जे में है ओर अब उसका नाम फूलचन्द बागला मिल 
रखा गया है। 

४--थह कि नवम्बर १६--ई० में प्रतिवादी नं० २ ने कुल भूमि ८ बीघा १६ बिस्वा 
में से अपने आधे हिस्से को वेचने की इच्छा प्रक८ की और वादी से ॥£)॥ थाना 
सैकड़ा लाभ पर बिक्री का मामला तै होकर २० नवम्बर १६ -ई० को बैनामे का मसौदा 
भी तैयार हो गया और प्रतिवादी ने बयाने के ४००) रुपया वादी से लेकर त्रै 
करने के लिये इक्तरारनामा लिख दिया। 

५- यह कि तोताराम प्रतिवादी नं० १ ने वादी के नाम इस इकरारनामे की 
ख़बर पाकर प्रतिवादी मं० २ को बहका कर ८ दिसम्बर १६--ई० को एक विक्रयपत्र अपने 
नाम लिखा लिया और झगड़ा और मुकदमे बाजी फैलाने की नीयत से वास्तविक मूल्य 
से कही अधिक रुपया इस बैनामे में लिखवा लिया । 

६--यह कि प्रतिवादी नं० १ को वादी के बै करने के मुआहिदे का, जिसके 
शाधार पर २० नवम्बर १६--६० का इकरारनामा लिखा गया, अच्छी तरह से 
शान था। 

७-प्रतिवादी नं० १ के नाम का बैनामा, वादी के विक्रय करने के इकरार 


( १११ ) 


का शान और सूचना होते हुये हुआ है और वह वादी के विरुद्ध बिल्कुल 
वेश्रसर है । 

८-वादी ने प्रतिवादी नं० ९ से कई बार उस भूमि का तैनामा लिखने और 
उसकी तकमील करके रजिस्ट्री कमने और इकरारनामे में लिखे हुये हिसात्र के अनुसार 


बैनामा का रुपया लेने के लिये कद्दा लेकिन वह इस ओर ध्यान नही देता ओर ठाल हल 
कर देता है। 


६ - बिनायदावी --( २० नवम्बर १६--ई० वादी के नाम इकरारनामा लिखने 
आर ८ दिसम्बर १६--प्रतिवादी के नाम बैनामा लिखने के दिन से पैदा हुई ) | 
वादी प्रार्थी है कि :--- 


(%&) २० नवम्बर १६-६० के लिखे हुये इकरारनामे की तामील 
की जावे और अदालत की डिगरी से प्रतिवादी को हुक्म हे कि 
वह १ मास के अन्दर आधे हिस्से का, ( ८ बीघा १६ तिसस्‍्वा पक्की आराजी 


जो कि ६ बीघा १७ बिस्वा के साथ खाता खेवट नं०४ में दर्ज है) 
बैनामा लिख दे । 


( व्‌ ) इस नालिश का व्यय वादी को दिलाया जावे । 


(७ ) दिक्की की निश्चय प्रतिज्ञा से सूचित बिक्री ' कर्ता और खरीदार 


के ऊपर दखल फे छिये दावा 
बश्नदालत...... ..... ... 
नम्बर मुकदमा... .. -....« 
नरायनसिह. . .. ... . .वादी | 
बनाम 
१--श्यामलाल, . ... . ...प्र/तवादी, प्रथम पक्त | 
२- नजीरहसन उ्फ॑ मुहम्मद ण 
नजीरअहमदखों ओ 
४--मुसम्मात हरा | है 


वादी निश्न लिखित निवेदन करता है--- 


१-प्रतिवागी ने अपनी नीचे लिखी हुई हक्‍कीयत ६२५) रुपया में 
वादी के हाथ वेचने का मुआहिद किया और १६ जौलाई १६- ई० को बैनामा तैयार 
कर दिया | २५० ) रुपया वादी ने अदा कर दिये और २७५) रुपया रजिस्ट्री के समय देना 
फरार पाये दकाया १००) रुपया पहिले मर्तद्दिन ( रहन अहीता ) को देने के लिये वादी 
* पास छोड़े गये और दो एक दिन में रजिस्ट्री कराने का वायदा किया 


( २१२५ ) 


२--बाद को उस हकक्‍्क्नीयत का अधिक मूल्य मिलने लगा और प्रतिवादी नं० २ की 
नीयत सें वेईमानी आ गई | उसने बेनामे की रजिस्ट्री कराने में ठाल हल की और वादी 
जबरदस्ती उसकी रजिस्ट्री करने को तैयार हुआ। 


३--प्रतिवादी नं० २ ने वादी का यह इरादा जान कर, वह हृक्क्कीयत आपसे में 
साजिश से एका करके प्रतिवादी नं० १ के नाम ४ अगस्त १६. ... ..ई० को ब्रैनामा लिख 
कर वेच दी और प्रतिवादी नं० १ ने पहिले मुआ हिंदे से रचित होते हुये भी वेईमानी से 
हक्क़ी यत अपने नाम वे कराली | 


४ वादी मजबूर होकर अपने बेनामे को रजिस्ट्री के लिये ७ अगस्त १६..... .ई० 
को दफ्तर सब्न-रजिस्ट्रार अलीगढ़ में पेश किया लेकिन प्रतिवादी नं० २ ने उसकी रजिस्ट्री 
नही कराई । 

५४--वबादी ने रजिस्ट्रार अलीगढ़ से जबरन रजिस्ट्री कराने का हुक्म लेकर अपने 
नाम लिखे हुये बैनामे की ३१ मार्च १६ - ई० को रजिस्ट्री कराली ओर उसका वेची 
हुईं जायदाद के ऊपर पूरा अधिकार हो गया और वह उस जायदाद का मालिक 


है। 


६-प्रतिवादी नं० १ ने, वादी के नाम बिक्ती होने का ज्ञान और सूचना होते हुये 
भी वेईमानी और प्रतिवादी नं० २ से मिल कर वादी हानि पहुँचाने के लिये यह 
जायदाद मोल ले ली है और बैनामे में कीमत का रुपया करूंठा लिखा है। उस बैनामे 
का वादी के विरुद्ध कोई असर नही है और वादी जायदाद पर दखल और वासलत पाने 
का प्रतिवादी से हक़दार है| 

७--विनायदावी ( बैनामा लिखे जाने के दिन यानी २६ जौलाई १६, ... ..ईैं 
को पैदा होकर रजिस्ट्री के दिन यानी १३ मार्च १६. .....ई० को हुई ) । 


८--इवे की मालियत--( बैनामे का ६५०) और ४०) 5८० वासलात डलें 
७००) रुपया अदालत के अधिकार के लिये है और कोर्ट फीस मालगुजारी से ५ गुने .. 
रु० पर, ,.... रु० दी गई है। 


वादी प्रार्थी है कि :--- | 
(श्र ) नीचे लिखी हुई जायदाद पर प्रतिवादी को बेदखल कराकर वादी को 
दखल दिलाया जावे। 
(थ ) ५०) रुपया सन्‌ १३......फसली के बाबत वासलात, अतिवादी से 
. दिलाया जावें। 


(के )'इस नालिश का खर्चा दिलाया जावे । 
(ख ) मुकदमे के हालत देखकर अगर और कोई दादरसी आवश्यक समभी 
न्ञाय तो दिलाई जावे । 


( २१३ ) 


(८ ) प्रतिज्ञा की पूर्ती के लिये परिषत नकता 
और खरीदार के ऊपर दावा 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--बह कि ता० १७ अग्रैल १६......ई६० को स्थान हाथरस में प्रतिवादी 
फरीक अव्वल ने एक पक्की बनी हुईं एक मजिला हवेली का जो कि मुहलला लखपतीगंज 
हाथरस में थी और जिसकी चौहदी नीचे दी हुई है १४०००) रु० में वादी के हाथ 
वेचना तै किया और ब्याने का १००० )र० लेकर उस हवेली की बाबत इकरारनामा इस 
शर्त पर लिख दिया कि एक महीना के अन्दर हवेली का विक्रयपत्र प्रतिवादी नम्बर १, 
वादी के नाम लिख कर बाकायदे रजिस्ट्री कर देगा और बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय 
वादी से वसूल कर लेगा | 


२--अतिवादी नम्बर १ से बैनामे की पूर्ति करने और रजिस्ट्री कराने और बकाया 
रुपया लेने के लिये वार वार कहा गया लेकिन वह टठालदूल करता रहा । 


३--यह कि इसके बाद प्रतिवादी नम्बर १ ने ता० २९ जोलाई सन्‌ १६...... ई० 
को उस हवेली का बैनामा लोभ मे आकर १६०००) रु० में प्रतिवादी नम्बर २ के नाम 
कर दिया और उसने वादी के नाम हवेली वेचने के मुआहिदे से सूचित होते हुये भी 
उसके अपने नाम वे करा लिया। 


४--यह कि प्रतिवादी नम्बर २ के हक में लिखा हुआ बैनामा पहिली बिक्ती का 
शान हेते हुए किया गया है वह वादी के विरुद्ध बिल्कुल वेश्रसर है और वादी उस 


पहिले मुआहिदे की तकमील व तामील कराने का, दोनों श्रतिवादी के विरुद्ध 
हक्कदार है। 


.. ५४--अतिवादी नं० १ से मुआहिदे की तामील और जायदाद पर दखल देने 
ओर बकाया १३०००) रुपया लेने को कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देता | 
६--विनायदावी १७ अप्रेल सन्‌ १६. .... .ई० मुआहिदे के दिन से और २१ 
जौलाई सन्‌ १६......ई० प्रतिवादी नम्बर २ के नाम चैनामा लिखे जाने के दिन से 
पंदा हुई । 
७--दोवे की मालियत ( इकरारी कौमत यानी १४०००) रुपया है )। 
वादी प्रार्थी है--- 


... कि वादी के नाम बै करने के मुआहिदे की तामील करा दी जावे और जायदाद 
» ऊपर दखल दिला दिया जावे | 


२३-२६-रहन की नालिशे' 
१४३-नीलाम के ढिये दावे 


रेहन कई प्रकार के होते हैं। रेहन सादा या इष्डि-पन्धक ( शणा॥6 
ए0087£० ) विक्र--तुल्य रेहन, ( )(0१2०8० ४ए ट्णावीपणावों हां ) रेहन 
भोग बच्धक या रेहन दूखली, ( ऐं8प्रतिए%&पद्ा'ए 0 708808807ए पा0९४826 ) 
रेहन अच्ञल ( ाहाांओ। ए्रण+ट्टण्टु० ) रेहन बहचालगी सम्पतति-स्त्व पत्र 
(॥078880 09 607०७ ० ध॥]0 (००६५ ) और अनियमित रेहन (070 [078 
एछाण(29290) . 
इसी तरह से रेहन से सम्बन्ध रखने वाली नालिशें भी कई प्रकार 
की द्ोती हैं। 
यहाँ पर चह नीचे लिखे चार भायों में दी गई है | 
नें० २२-नीलास, (886) 
सं० २४--बैबात ( प्रतिपिध--- 07४० ०४॥४०७) 
नं० २४--इनफिक्राक ( रहन छुशना--र०१७॥.४००) श्र 
नं० २६-राहिन व मुत्तहिन की अन्य नालिशें। 
रददन का कानून बहुत कठिन और गूढ़ है ओर यहाँ पर विस्तार पूर्वक 
उसके ऊपर लेख नहीं लिखा जा सकता । वक्कील को चाहिये कि ऐसी नालिशो में 
अर्भीदावा लिखने से पहिले सम्पत्ति परिवतेन विधान ( पफमाअ8" 0 9700भ/59 
40०) की उचित धाराओं को श्रच्छी तरह देखे। 
नीलाप् की नालिश तभी की जा सकती है जब कि मुद्दे को आड़ की 
हुई जायदाद के विक्रय से रहन-धन प्राप्त करने का अधिकार द्वो। यह अधिकार 
प्रायः दृष्टिबन्धक ( जिस्के रेहन सादा, रेहन किफालती या आड़ भी कहते 
हैं) पे प्राप्त होता है और रेहन-घन के लिये नालिश वभी की जा सक्रती 
जप कि रहन नामे में लिखी हुई शर्तों' के अनुसार रेहन ब्रद्गीतवा की रेहन को 
रुतया पाने का अधिकार पेदा है। जाता है! । 
इन नालिशों में रेहन की तारीख, रेहन कर्ता व रेहन अद्दीता का नाम, 
रेहन का रुपया, सूद की दर रेहन की हुई जायदाद का विवरण और पद 
तारीख जब कि रेहन का रुपया अदा होने के योग्प हो गया लिखनी चाहिये। 
यदि मुद्दई या सुद्ाअलेह का हक़ किप्ती परिवतन से श्राप्त हुआ हो अथवा 
एभ से अधिक परिघतंत हों तो उनका भी संक्तिप्त बयान दाना चाहिये और 
ऐसे परिवर्तन भ्द्दीताओं को सुक्दमें में फरीक़ बनाना चाहिये। 
नीलाम के लिये दावे में पद्चिला सु्तदिन जरूरी फरीक नदी द्ोवा और 
जायदाद उस रहन के श्राधीन नीलाम की जा सकती है लेकिन आडर ३१ 
7 7 हक 39989 ए, 0. 89 ;986 206 2 ; 927 &॥, 347 ; ।. ,, ॥8, 8 ॥.ए०७ 488 
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नियम १२ के अनुसार अदालत सुर्तदिन की रजामन्दी से जायदाद को विर्ना 
किसी भार के नीलाम कर सकती है । 


यदि किसी पाए्व|त्‌ रहन ग्रहीता का वादी के रहन से, किसी हिस्से की 
बादत हक मुख्य है। तो वादी उसका रुपया अदा कर देने पर नीलाम के ल्यि 
दावा कर सक्षता है। यदि वादी किसी हिस्से के घारे में उसका हक़ स्वीकार करे 
तो उसके वह दिस्सा रहन से छुटाना चाहिये। ऐसी द्वालत मे इनफिक/क 
के लिये कोट फीस देनी पड़ती है। 

नीलास, बैवात व, इनफ्क्वि 6 के सब दावों में रहन का पूरा विवरण 
जैसा कि अपेन्डिक्ध (ञझ) ज़ाप्ता दीवानी के नमूनों मे दिया हुआ है वेना 
चाहिये । इनफिकाक के दावे मे रहन छुटाने के लिये यदि और कोई शत हो तो 
वह भी लिखनी चाहिये। राहिन और मुर्तहिन के स्व॒त्व जो जायदाद के परिचतन 
से पैदा हुये हों प्रथक २ देना चाहिये । यदि गहन की हुई जायदार की 
तफसील बटवारे या बन्दोदस्त से बदल गई हो तो अर्जीदावे में जायदाद का 
पहिला और नया विवरण दोनो दिखाना होता है। 


बकाया रुपया का द्विसाव अज्ञीदावे के आखोर में तफसतोल्वार देना 
ए 
चाहिये और यदि रहन दखली हो तो आमदनी व खच का हिसाब भो दिखाना 


हवा है | 


हिन्दू अ्रदिभक्त कुठ्ठुम्व के विरुद्ध रहन के दावो सें यदि जायदाद रहन- 
कर्ता की पैदा की हुई हो वो कुटुम्ब के और सदस्यों को फरीक् नहीं बनाना 
चाहिये क्‍योंकि राहिन के सिवाय औरो के विरुद्ध विनाय दावा पैदा नहीं 
होदा | परन्तु जब जायदाद मुश्वर्का खानदान को हो, जिप्तमें कि और मभेम्बरों 
५ भी हक हो तव ही ऐसे प्ेम्बर फरीक् बनाने चाहिये और वहू घटनाएँ 
जिनसे वहू रहन के पावन्द हों अर्जी ग़वे में ज्खना चाहिये। जैसा कि राहिन 
खानदान का कर्ता था या रहन से खानदान को फायदा पहुँचाये कि कुटुस्त् 
दे हेठु रहन परना आवश्यक था या कि ब्रिसी पहिले कज को अदायगो के 
लिये रहन झ॒िया गया था । 

जहाँ पर पहिले कर्ज की चेब्राक्नी के लिये अविभक्त कुल की जायदाद 
रहन की यह हो वहाँ पर यह दिखाना [क्लि ऐसा कज्ञो आवश्यक था ज़रूरी 
दाता है परन्तु यदि बह कर्जा (१) पिता ने ले लिण द्वो, (२) अथवा सदस्यो 
को रज्ामन्दी से लिया गया हा या (३) रहन के समय तक किसी सदस्य का 
जन्म न हुआ है। तो कज की श्रादश्यदता दिखाने की जरूरत नहीं होती । 


रहत्‌ प्रहेदा यदि घाद्दे दो बिना और सेम्बरों को फरीक्र बनाये हुये ही 


रदन कर्ता के विरुद्ध दादा कर सकता है । ऐसा करने में भी कर्जे की आवश्य- 
कता नहीं दिखानी पड़ती क्योंकि रहन कर्ता यद्द्‌ नहीं कह सकता हल वह रहन 
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करने का अधिकारी न था परन्तु यदि और कोई मेम्बर रहन पर आज्षेप करना 
चाहे तो फरीक बनने के लिये दरख्तास्त दे सकता है। 


यदि आड़ की हुई सम्पत्ति के नीलाम से रेहन का कुल रुपया बेबाक न 
हो ओर रेहन में रेदन-कर्ता की ज़ाती ज़िम्मेदारी का इक्तरार हो तब व्यक्तिगत 
डिगरी के लिये भी प्राथंना की जा सकती है। इस विपय पर भिन्न भिन्न हाई- 
कोटा में कुछ मतभेद है कि अर्जीदावे में ऐसी प्राथना लिखना आवश्यक है या नहीं' 
इसमें सन्देह नहीं कि जब तक डिगरी में जायदाद नीलाम होकर रेहन का रुपया 
धफाया न रहे तव तक इस प्र्वार की प्रार्थना करना व्यर्थ द्योता है। परस्तु ऐसी 
प्राथेना दावे में लिख देने से कोई दर्ज नहीं होता और दूसरे पक्ष को एक तरह 
से सूचना हो जाती है कि वादी रेहन का पूरा रुपया जायदाद से न वसूल होने 
पर जाती डिगरी से घसूल करना चाहता हैं। जाब्वा दीवानी संग्रह में दिये 
इये नमूर्नों में भी इस प्रकार की प्राथना उपस्थित है ( 

यदि रेहन-पदीता रेहन की जायदाद फा छुछ भाग खरीद लेवे और 
रेहन का रसदी रुपया बकाया जायदाद से वसुल्ल करना वाहे या कोई रेहन* 
कर्ता रेहन का कुल रुपया भदा करके अन्य रेहन कर्ताओं से उनके हिस्से का 
रुपया बसूल करना चाहे, इन दोनों दशाश्रों में मी नालिश नीलाम की होती 
है और इस पुस्तक में दिये हुये नमूने उचित संशोधन के साथ काम में लाये जा 
सकते हैं। उनमें वे घटनाएँ जिनसे रखदी का दृक्त पैदा ह्वो लिखना चाहिये । 

इसी प्रकार से जिन जमानत नामो में ( लग्नक-पत्रों में ) अचल सम्पत्ति 
आड़ की जाती है वह सादा रेइन के तुल्य होते हैं और उनके अर्जीदावे भी इसी 
प्रद्वार से तैयार करने चाहिये । 

मियादू-रजिस्ट्री किये हुए रेहन नामों के ऊपर नीलाम था प्रतिषेव 
(बैगात) की नालिशे रुपया अदा हो जाने के योग्य होने की तारीख से १२ साल 
अन्दर होनी चाहिये। यदि जाती डिगरी की भी ग्रथना हो तो दावा ६ सील 
के अन्दर दायर किया जावे ।* 

कोर्ट-फीस--$ल रेहदन-धन पर, सूल ओर उसका सूद जिसका दावा किया 


जाबे उस पर पूरी कोट -फोस लगती है । गे 
डिगरी--रेहन के दावों में प्रायः दे। प्रकार की डिगरियाँ हुआ के हे । 
पदली प्ररम्भिक और इसके बाद दोनों पक्तो में हिसाब किताब ही जाने पर 
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.800 , ,, छ. 87 8॥. 797, 8. ! मै. 993 . 0०0॥ 820 ; 924 ॥,00, 94 35 .. ४ 


550 7. 0. 
9, एकता ० 48 079. है; एथा | 07.0. 
3 &.] ॥7 988 #]] 268 ४ग१ते 39 ; 903] ?0४ 464 


4 &४000९४ 29 शाते 39 प॥0/8080॥ 250०६. 


( २९७ ) 


दूसरी अह्तिम । प्रारंभिक ( इब्तदाई था थार) डिंगरी दे 
जाने पर साधारण प्रहार से है महीने का अवकाश या जो समय अदालत उचित 
सममे दिया जाता है और इसके बाद अन्तिम डिगरी प्रधतुत की जाती है। 
नीलाम की नालिशों में प्र रम्भिक डिगरी अर ३७४ नियम ७ के अलुसार और 
श्रस्तिम ( ण्यं या कृत्तई) डिगरी अआडेर ३४8 नियम £ संग्रह जाव्ता 
दीवानी के अनुसार प्रतिपेध ( वैचात या 7?००८े०ध॥७. ) के दाबों में 
प्रा स्भिक डिंगरी आडेर ३४ नियम २ और अन्तिम डगरी आर्डर ३४ नियम 
के अनुसार और रेहन छुड्ठाते के दावों मे प्रारम्भिक डिगरो आडंर ३४ 
नियम ७ के अनुसार और अन्तिम नियम ८ के अनुसार प्रह्तुत की 
जाती है । 

नेटः--मभिन्न भिन्न दशाओं में नीलाम की नालिशे में क्या क्या लिखना चाहिये 
यह नीचे दिवे हुये नमूनों के पढ़ने से ज्ञात होगा । इन नमूनों में कहीं पर मुकदमें का 
पूरा सिस्‍्नामा कहीं पर विवरण पूर्ण घटनायें और कही पर पूरी दादरसी, पाठक की जान- 
कारी के टेतु लिख दी गयी हैं । 


२३-नीलाम . 


* ( १ ) नीछाप की साधारण नाकिशः का नमूना- 


( सरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१--यह कि प्रतेवादी की जमीन का वादी रहन ग्रद्दीता ( म॒र्तहिन ) है। 

२--रहन का विवरण इस भाँति है - 

(अर ) रहन की तारीख-- 

( व ) रहन कर्ता और रहन ग़हीता का नाम-- 

( क ) रहन के ऊपर कितना रपया लिया गया-- 

( ख ) सद की दर - 

(ग॒ ) रहन की हुई जायदाद -- 

(घ ) रुपया जो इस समय रदहन पर निकलता है-- 

(च) यदि वादी को अन्य प्रकार से स्वत्व मिला द्वो तो संक्षित रूप से बणन 
करना चाहिये कि वादी किस हेसियत से दावेदार है। 
( अगर दादी कब्ज़ा समेत रहनदार के हो तो यह भी (लखना चाहिये कि--) 

क ने। ट-वह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिव्स (श्र ) ज़ाब्ता दीवानी का नमूना 
रम्बर ४४ € | द् 

देद् 


( 2११८ *) 
: ३--वादी ने रहन की हुई सम्प्ति पर ता०,.....- को कब्ज़ा पाया और तां०...... 
से रहनदार की है,सयत से कात्रिज़ है | ५ हे 
४- वरिनाये दावा-- 
५ -दावे की मा,लेयत -- 
वादी प्रार्थी है कि-- 
( क ) दावा का मतालबा जो कुछ प्रतिवादी पर हो दिलाया जावे और।उसके श्रदा 
न होने पर (जहाँ आडर ३४ काग्रदा ६ लागू द्ोता हो ) जायदाद के 
... नीलाम किया जावे | ॥ 
( ख ) नीलाम की कीमत से यदि वादी का रुपत्रा वेब्राक न हो तो वादी को श्राश 
- दी जावे कि वह शेष रुपया के लिये डिगरी जारी कर सके। 


(२) रहन ग्रहीता के उत्तराधिकारी की ओर से, रहन कर्ता के 
उत्तराधिकारी पर, सम्पत्ति के नीछाम की नाढछिश्न 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिःखत निवेदन करता है :-- 
१--यह कि अमरसिंह नामक एक पुरुष प्रतिवादी की भूमि का मुर्तेहिन था 
रहन की तफसील नीचे दर्ज है -- 
(अर ) रहन की ता० -२३ जौलाई सन्‌ १६. . .ई० । 
( व ) रहन करने वाले का नाम -केसरीराय, मुर्तहिन -अम रसिंह | 
( के ) तादाद रुपया २००) रु० | 
( ख) ब्याज १॥|) र० सैकड़ा मासिक हर छुठवे महीना देना करार. पाई श्रीर 
छुमाह्दी सूद न देने पर सूद दर सूद देना ठहराया | 
(ग) रहन की हुई सम्पत्ति की तफसील--₹ हिस्सा मवाजी ४७ बीषा पुक्षा 
आराजी ८५) मुन्दर्जा खाता खेबट नम्बर ५ मुश्तर्का रामप्रसाद इल्यादि 
दीगर वाके मौज़ा हरकीगढ़ी परगना पठला तदसील खैर, केवलर्सिद 
नम्बरदार | हे ' ; 
( घ ) रकम जे वाजिबरउल अदा है--मुब.लग़ १५६४) रुपया । 
३--दस्तावेज का श्रसली मालिक अमरसिंह एक अ्रविभक्त हिन्दू कुल का संदृस् 
था और कुट्धम्बर के अविभक्त दोते हुए उसका देहात हो गया। वादी रोषाधिकारी देने की 
वजद् से उसका मालिक और नालिश करने का हक॒दार है । 
४- दस्तावेज़ के लेखक केसरीराय का भी देहान्त दे गया है| प्रतिव 
' भतीजे हैं और उसकी जायदाद पर काबिज हैं | 
५-- बिनाय दावा दस्तावेज लिखने के दिन से ता० २३ जौलाई सन्‌१६, . .««* 


वादी उसके 


( २१६ ) 


के और अन्तिम तकाजा करने के दिन से ता०...«««को स्थान हर की गढ़ी परगना 
पटला तहसील खैर जिला अलीगढ़ में अदालत के अधिकार के अ्रन्दर पैदा हुई । 


.. ६--दावे को मालियत ( १५६४) रुपया )। 
वादी प्रार्थी हे कि :-- ॥॒ 
प्रतिवादी को हुक्म हो कि २३ जालाई सन्‌ १६--ई० के रहन नामे की बातत 
असल य सूद का १५६४) रुपया मय ,खर्चा और सूद दौरान व आइंदा, रुपया वसूल 
होने के दिन तक एक नियत तारीख तक प्रतिवादी अदालत के अन्दर जमा करे और 


ऐसा न करने पर रहन की हुई जायदाद नीलाम की जावे और नीलाम के मतालवे से 
कुल रुपया बेत्राक कर दिया जावे । ' 


(३ ) इसी प्रकार की रहनकता के ऊपर, रहननामे के - खरीदार 
की ओर से नाहिश 


बश्नदालत ... .... -«« 
नम्बर मुकदमा,,.. ... ..« 0 आर आओ 
मदनलाल वादी । 
बनाम का कि, 


१-- मालावख्श बलद लाल खाँ 
२--मु० मुन्नी लड़की लाल खाँ 

लेट प्रतिवादी 
३--छेदी लाल । 
४-भोलानाथ 


५ 


दादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१-वादी प्रतिवादी नं० शव २ की सादा रहन की हुई सम्पत्ति का रहन 
ग्रहोता है | 


२- रहन का विवरण यह है -- 
( अर) रहन की तारीख - २५ अगस्त सन्‌ १६, .... . ई०। 


( व ) रन कर्ताओं के नाम-लाल खाँ वल्द महबूच खॉँ और मौलाबख्श 
वल्द लाल खाँ। 


रहनदार का नाम-भोलानाथ | 
( क ) रहन का रुपया- ५५४० ) रुपया। 


( ख्‌ ) सूद की दर - ॥)॥ आना मासिक ओर सूद छमाही देना ठहरा। कुल 
रुपया तीन साल के अन्दर बेबाक करना था जे अदा नहीं किया। 


( २४० ) 


( ये) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण-एक पक्का बना हुआ मकान स्थित 

मुहल्ला मदार दर्वाजा शहर अलीगढ़ जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है । 

( घ ) हिसाब से इस समय १०४०॥|-) निकलता है । 

(च) ९१२ नवम्बर सन्‌ १६,..,..ई० के विक्रय पत्र से भोलानाथ वास्तविक 
रहनदार ने वादी के नाम यह रहन नामा जिसके ऊपर कि दावा किया 
जाता है बेच दिया, अ्रत्र वादी उसका मालिक और दावा करने और रुपया 
वसूल करने का ,अ्रधिकारी है । 

३--लाल खाँ का देहाँत हे! गया, प्रतिवादी नम्बर १ उसका लड़का श्र 

प्रतिवादी नम्बर २ उसकी लड़की, उसके उत्तराधिकारी हैँ इसलिए दोनों को फरीक 
बनाया गया | 

४--प्रतिवादी नंम्बर ३ उस जायदाद का इस रहने के भार से सूचित खरीदार- 

है श्रोर तरतीब मुकदमा के लिये प्रतिवादी बनाया गया | 

पू--मम्बर ४ असली रहनकर्ता केवल नालिश के सुधार व तरतीब के लिये 

फ़रीक किया गया है | २४ 

६--बिनाय दावा ता० २५ अगस्त सन्‌ १६......ई० को स्थान हाथरस में 

पैदा हुई । 

७- दावे की मालियत ( १०४०॥-) है ) । 

वादी प्रार्थी है कि-- ह 
(अर) प्रतिवादी नम्बर १, ९'व हे को आशा हो कि वह नीलाम का रुपया मत 


खर्चा नालिश व सूद दौरान व भविष्य में रुपया वसूल होने के दिन 
तक वादी को अदा करें नही तो सम्पत्ति नीलाम की जावे | 
(व ) यह कुल रुपया या इसका कोई भाग बाकी रहने पर मौलाबक्स प्रतिवादी 
'..... की, या शतक लाल खॉ की और कोई सम्पत्ति इस रुपया की देनदार 
ठहराई जावे और वादी को अधिकार दिया जावें कि वह ऐसी डिंग्री 
की तैयारी के लिये द्रख्वास्त दे सके । 


. (9) परत हिन के प्रतिनिधि (कायम झुका) की ओर से राहिन 
व इभराय ढदिगरी से खरोदार के ऊपर नाविश्न 
( सिरनामा 9 


थादी निम्नलिखित निवेदन करते हैँ । 
ह १--बादी उस जायदाद के सादा मुर्तद्दिन हैँ जिसके द्वितीय प्रतिवादी प्रथम 


शहिन हएँ। 


( शश११ ) 


२--.इस रहन की तफसील यह है-- 

(क ) रहन की त्ताराव-७ मार्च सन्‌ १६. . .ई० । 

( ख ) राहिन का नाम--चौधरी समीउद्दीन । 
मुरतहिन का माम- लाला वासदेव सहाय । 

(ग ) रहन का रुपया--४००० )र० | 

(घ ) सूद की दर-॥£) से० मा० और कुल रुपया मॉगने पर 
अदा करना ठहराया । ह 

(ड ) रहन की हुई जायदाद की तफसील -- 

(१) पौने नौ बिस्वा जमीदारी स्थित सुलतानपुर परगना बलराम तहसील 

कासगंज जिला ऐटा जे। खेवट नम्बर १ में ६४२ दर्ज है । 

(२ ) नीलाम की एक मंजिल कोठी जिसकी चौहद्दी नीचे दी हुई है और जे 

राल के तालाब पर सिकन्द्रा जिला अलीगढ़ में स्थित है। 
( चौहद्दी ) 
(च ) इस समय कुल १०५३२) रुपया वाजिब हैं। 

३--वादी और उनके उत्तराधिकारी और लाला वासदेव सहाय का सम्मिलित 
कारखाना था जिसके मैनेजर लाला वासदेव सहाय थे। कुठम्ब में बयवारा हा जाने के 
कारण से कारखाना भी हिस्सों में बॉद दिया गया था लेकिन वह दस्तावेज जिसके ऊपर 
यह नालिश की जाती है मुश्तर्का रद्द और वादी उसके मालिक व दावा करने के 
हकदार हैं | 

४-वादी १स्े ५ तक का हिस्सा ॥ है, वादी नम्बर ६ का हिस्सा ॥ है; 
वादी ७ और ८ का हिस्सा | है; और वादी नम्बर ६ का हिस्सा भी| है। _ 

५--अ्रसली राहिन चौ० समीउद्दीन खॉ का देहाँत हो गया प्रतिवादी फ़रीक प्रथम 
उनके कानूनी उत्तराधिकारी और उनकी जायदाद पर काबिज हैं और उस ऋण के अदा 
करने के जुम्मेदार हैं । 

६- प्रतिवादी द्वितीय एक नकद रुपया की डिग्री के इजराय में इस हक्कियत के 
एक हिस्से का खरीदार है उसका हक इस दस्तावेज के भार के बाद पैदा होता है और 
नालिश की तरतीब और उसका रहन छुटाने का हक मिटाने के लिये उसको फरीक बनाया 
गया है | | 

७--राल तालाब की कोठी श्रव टूटी हुई दशा में है और उस पर एक पहिली किफा- 
लत का भार हैं इस लिये मुदृदयान उसको इस किफालत से छुटकारा देते हैं | 

८--चौधरी समीउद्दोन खो ने १४४६॥ ) रुपया सन्‌ ..६० के नील की बिक्री से दावे 
के दल्तावज्ञ में अदा किये उसमें से १०० ०) रुपया असल में और ४४६॥ ) त्ता० पे अप्रेल 
सन्‌ ......६० तक सूद मुजरा कराये और उसके बाद कुछ नहीं दिया । 


( १२१३१ ) 


६--प्रतिवादी फरीक तृतीय व वादी नं० ६ के बीच में पञ्चायत से भंगड़ा ते होकर 
दस्तावेज के रुपया वस्ल करने का हक वादी नम्बर ६ को दिया गया है ग्रतएव प्रतिवादी 
भंगड़ा मिटाने के लिये फ़रीक बनाये गये है | 


१०--बिनायदावी ता० ........- 
११--दात्रे की मालियत ( १०५३२) रुपया ) 
वादी प्रार्थी है कि :- 
(अर ) प्रतिवादी फ़रीक प्रथम व फरीक द्वितीय को हुक्‍्म हो कि वह १०४३२) रुपया 
असल व खुद नीचे लिखे हुये हिसात्र के अनुसार मय खर्च नालिश व सूद 


दौरान और आइदा रुपया वसूल होने के दिन तक अ्रदा करें नहीं तो 
जायदाद नीलाम की जावे। 


( हिसाब का विवरण ) 


(५) रहनग्रहीता का हिल्दू रहनकता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों 
ह पर सम्पत्ति के नीछाय के ढिये दावा ८ 


१--बादी उस सम्पत्ति के सादा रहनग्रहीता हैं जिसके प्रतिवादी राहिनान हैं |. 
२--इस रहन का विवरण निम्नलिखित है-- 
(क ) रहन की तारीख... ..-«- 


( ख) रहनकरतों का नाम. . ... - 
रहनग्रहीताओं का नाम, . .. « .. - - 


( ग )'रहन का रुपया, . .. .  ,«« 
(घ ) यूद की दर. ..... १॥॥) रुपया सैकड़ा मा० सूद छःमाही। 
कुल रुपया इन्दुल तलब अदा करना ठहरा। 
(छः) शदन की हुई सम्पत्ति का विवरण ( यहाँ पर विवरण लिखना चाहिये ) | 


(थे ) इस समय मुब्नलिग़ . . ....) ६० वाजित्र है| 


*. ३- प्रतिवादी नम्बर २, ३ व ४ पतिवादी नं० १ के अवयस्क पुत्र है और 0 
शव ४ दस्तावेज लिखने के बाद पैदा हुये हैं। कुल प्रतिवादी अविभक्त कुल 

सदस्यों की हैसियत से ऋण अदा करने के उत्तरदायी हैं_ क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 
१ ने मैनेजर व कर्त्ताकुद्धम्त्र की हैसियत से कुठ्ठम्तर की उचित आवश्यकता के लिये ऋण 


लिया था। 


६ २१२३ » 
(६) अर्चक संपत्ति के नीढाम के छिये परत दिन की और 
से, हिन्दू पिता ओर पुत्रों पर दावा 


( सिसनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
-- बादी अर्जीदावे में लिखी हुई प्रतिवादी नम्बर १ की स्वयं पैदा की हुई जायदाद 
का मुतंहिन है | 
२--उस रहन का विवरण नीचे दर्ज है -- 
(अर ) रन नामा लिखने की तारीख-- 
(ब ) राहिन का नाम भोलागप्रसाद, प्रतिवादी नम्बर १। 
मुरतहिन का नाम -मिश्रीलाल, वादी । 
( क ) रेहन का रुपया. . २३०००) 
(ख ) ब्याज की दर फ़ी सैकड़ा ॥|>) आना मासिक है और व्याज के अदा होने 
की शर्त यह है के सूद छुमाही अदा होगा सूद के न देने पर वह रुपया 
भी असल में मिला कर उस पर भी व्याज इसी दर से अदा किया 


जायेगा | ु । 
(ग ) मरहूना सम्पत्ति अर्जीदावे में नीचे दर्ज है ;-- 
(घ ) श्रव. ..... रुपया रहननामें के बात्रत वाजिब्उल अदा है | 


३--यह जायदाद भोला प्रसाद प्रतिवादी फ़रीक प्रथम की खुद पैदा की हुईं है और 
यह ऋण: उसने हिन्दू अ्रविभक्त कुल के कर्ता की हेसियत से कुठम्ध की उचित आवश्यकता के 
लिये लिया था प्रतिवादी फ़रीक द्वितिय भोला प्रसाद के पुत्र होने की वजह से उसके अदा करने 
के जु म्मेवार हैं और नालिश की तरतीब व भगड़े को दूर करने के लिये उनको भी फ़रीक 
मुझदमा किया यया है| 


४--श्रीमती नगीना ( प्रतिवादी न ०७ ) ने एक मजिल मकान को जिसमें भोला प्रसाद 
रटते हैं और जो शहर कोल मुहल्ला नंगा टोला में स्थित है एक सादी,डिगरी को जारी 
करके खरीद लिया है और पं० गड्जा प्रसाद प्रतिवादी न० ८ ने दूकान एक मंज़िला जो शहर 
कोल मुहल्ला मियागंज में है दस्तावेज की नालिश करके कुक करा ली है अतणएव मुकदमे 
की तरतीब के लिये इनको प्रतिवादी फरीक तृत्तीय बनाया गया है ! है 


४--दस्तावेज लिखने वाले भोला प्रसाद ने रहननामे के म॒तालवे में केवल. .... . 
रुपया ता० ६० को वादी को अदा किया और ता०.,., .. . .को मौजा मुत्नच्वर को वादी के 
दाध...... स्पया, जुज़ मतालबा रहननामे में वे कर दिया अ्त्र केवल, . .. . . रुपया वादी का 
प्रतिवादी के ऊपर बाबी है बो कि रदन की हुई जायदाद से वसूल दो सकता है | 

६--भोला प्रसाद असलियत में, एक मजिल दूकान ( जो शहर कोल मु» मियाँ 


( १५४ ) 
गज में स्थित है ) का मालिक नहीं था बल्कि केवल मुर्तहिन था और उसने उसका रेहन 
छुटा कर उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया था इसलिये वादी उसकी किफालत से 
दस्ततरदार होता है। 

७--विनाय दावा, . .... 

८--दावे की मालियत. . .. . . 

६--वादी प्रार्थी है कि--- 

(श्र ) वादी को रुपया असल व सूद मय खर्चा नालिश व सूढ शआ्राज तक का प्रति- 
वादी से दिला दिया जावे वरना जायदाद के नीलाम से वादी का रुपया वयूल 
कराया जावे | 

(ब ) अ्रगर जायदाद मरहूना के नीलाम से वादी का रुपया अदा न हो तो वादी को 

अधिकार दिया जावे कि वह भोलाप्रसाद की जात व दूसरी जायदाद से वमूल 
कर सके | ' 

( १ ) तफसील जायदाद जो आड़ हुई है। 

(२) तफसील जायदाद जो नीलाम होने वाली है। 


॥# (७) जादाद के नी राम के लिये पिछले मुरतहिन की अपने 
और मुख्य रहन के रुपये के छिये नाछिश्न 

( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--वादी प्रतिवादी नं० १ की भूमि का सादा रहनदार है । 

२-इस रहन का विवरण यह है-- 

(अर )रहन की तारीख--- 

( व ) रहन करने वाले का नाम--रामचरण | 

रइन णहीता का नाम --अलदेवरसिह । 


( के )' रहन के रुपये की सख्या, .... .१२५० ) रुपया | 
(ख ) ब्याज की दर. ..:..१) रुपया सै० मा० और हर छठे महीने पर ब्याज दर 
ब्याज और कुल रुपया इन्दुलतलब्र अदा करना करार पाया | 


..__ & ज्ोट- कानून से पिछले सर्तदिन को यह आवश्यक नहीं हैं कि अपने रेहन की 
नालिश में पहिले मुर्तद्दिन को फरीक बनाये या उसके रेहन को जुदा कर दोनों रेइनों का रुपया 
वसूल करने की प्रार्थना करे परन्तु उसको कानून से यह अधिकार प्रात है | इस तरह की बहुत 
कम नालिशे होती हैं लेकिन जहाँ मुख्य रहन में बिना पिछले मुरतद्दिन को फ़रीक बनाये 
हुए. नीलाम हो जावे उस समय ऐसी प्रार्थना आवश्यक है [ नमूना नं० ८व (नौ) इसी 


प्रकार के हैं। 
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ए 


जे 


( श्शह ) 


(गे) इस समय ३३२५) रुपया वाजित्र हैं । 

( घ ) जायदाद मरहूना का विवरण 

३- प्रतिवादी फरीक द्वितीय इस जायदाद के कुछ हिस्से का पहिला मुरताहन हैं 
जिसकी तफसील यह है--- 

(अर ) रहन को तारीख .. .. 

( व) नाम राहिन--रामचरण व हरनाम | 


नाम मुर्तहिन---भ्ी गोपाल व भजनलाल । 


( के ) रेहन का मतालबा ४००) रुपया । 
( ख ) व्याज की दर ॥) आना सैकड़ा मासिक और कुल रुपया इन्दुलत- 
लब्र अदा करना होगा । 


( ग॒) इस समय जो मतालबा वाजित्र है. ८४०) रुपया | 
( घ ) जायदाद मरहूना का विवरण-- 


४-वादी का रुपया अदा करने के लिये प्रतिवादी फ़रीक प्रथम से कद्दा गया 
लेकिन वह ध्यान नहीं देते | वादी. . ....रुपया वसूल करना चाहता है । 

४-दावे की बिनाय ता» ........दस्तावेज़ के लिखने के दिन से व 
ता० .....धनकार करने के दिन से स्थान......में अदालत के अधिकार के श्रन्द्र 
पैदा हुई । 

६ दावे की मालियत ... ..रुपया है। 
वादी प्रार्थी है कि--- 


( अर ) प्रतिवादी फरीक अव्वल को हुक्म हे कि वह मुबलिग़ ३३२५) 
रुपया मय खचा! नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के 
दिन तक अ्रदालत की मुकरर की हुईं तारीख पर वादी को श्रदा 
करें | 

( व ) प्रतिवादी के यह रुपया न अदा करने पर वादी को अधिकार दिया जावे कि 
बह प्रतिवादी फ़रीक ट्वितीय का रुपया अदा कर दे और उसको ७ मई सन्‌ 
१६...ई० के लिखे हुये दस्तावेज की रकम वसूल करने का अधिकार रहन 
की हुई जायदाद को नीलाम करके, ओर ता० ६ जून सन्‌ १६. .... . ई० के 
दस्तावेज का रुपया उस दस्तावेज़ मे ,लिखी हुई जायदाद को नीलाम करके 
वसल करने का अधिकार दोनों मय खर्चा नालिश व यूद वसूल हाने के दिन 
तक टियग्नी से दिया जावे। 


६ २६ | 


(८ ) नीछाम के छिये पिछड़े मुरतहिन की, राहिन ओर 
जायदाद खरीदने वाले के ऊपर नाडिश 


वादी निम्नलिखित निवेदन करती है : -- 
१--वाढी, प्रतिवादी फरीक दोयम की रदनन की हुई जायदाद की सा 
मुरतहित है। 
२-- इस रहन की तफसील यह है -- 
( श्र ) रहन की तारीखु-- 
( ब ) राहिनो का नाम--तारासिह व बहादुरसिद्द । 
मुरतहिन का नाम--मुरलीधर | 
( के ) रहन का रुपया --४००० ) रु० | 
( ख ) ब्याज की दर फी सैकडा १०) रु० मासिक और व्याज हर साल अ्रदा हेगा 
वरना सालाना सूद असल में मिलाया जावेगा और कुल रुपया इन्दुल तलत्र 
अदा हागा। 
(गे ) मरहूना जायदाद का विव रण-- 
( घ ) इस समय मु० ७००००) रु० वाजिव हें | 
३--२१ मई १६०६ ई० के लिखे हुये बैनामे से मुरलीधर की स्री श्री० पखतीव 
मुरलीधर के लड़के रूपराम की स्त्री श्री० गंगा कुअर ने जे कि इस दस्तावेज की, उत्तरा- 
धिकारिणी हेने की वजह से मालिक हुई, यह दस्तावेज वादी के नाम बै कर दिया और अ्रत्र 
वादी दस्तावेज की मालिक और दावा करने की अधिकारणी है| 
४--अ्रसली मदीयून तारासिंह क्वा देहान्त है| गया प्रतिवादी न॑० ७, ८ व ६ उसके 
उचराधिकारी हैं । 

.. #--अतिवादी नं० १ और ग्रतिवादी नं० २ से ६ तक के पूरवाधिकारी, बिहारी लाल 
इस जायदाद के पहिले मुरतहिन, ता०.,........ .- ..के लिखे हुए दस्तावेज तादादी 
३६५० ) रुपये से थे | 

६--इन पहिले मुरतहिनों ने पिछले मुरतहिन मुरलीधर व रूपराम के मुकदमे में 
फ़रीक़ नहीं बनाया और उनके! बिना रहन छुटाने का श्रवसर दिये हुए. रहननमे के 
आधार पर डिग्री करके, जायदाद के। ३२६६२।०)।, डिग्री के कुल मतालवे में, ता० ... ---कें 
नीलाम में खरीद लिया और उसी समय से उस जायदाद पर काबिज हैं और उसके मुनाफे 
से लाभ उठाते हैं । 

७-प्रतिवादी प्रथम पक्ष की इस डिग्री व नीलाम की कार्रवाई से वादी के 
विरुद्ध कोई श्रसर नहीं होता और वादी कुल ग्रतिवादियों के विरुद्ध जायदाद का नीलाम 
कराने की हकदार है | 


( २२७ ) 


८-जायदाद की आमदनी से मटरूमल विहारीलाल का कुल रुपया वेबाक हो गया 
है और अब इस जायदाद पर उनका केाई रुपया बाकी नहीं है। 

€--वादी इस बात पर भी राजी है कि यदि हिसाब से प्रतिवादी फरीक अव्वल की 
कोई रकम वाजित्र हो तो वह वादी से दिलाई जावे और जायदाद, दस्तावेज के मुतालवे 
की बाबत जो वादी के प्रतिवादी फरीक अव्वल के देना पड़े, नीलाम की जावे। 


१०-दावे का तायून मुनलिग ८००००) रु० है। 
११--बिनायटावी-- 
१२-वादी प्रार्थी है कि-- 


(श्र ) प्रतिवादी के हुक्म हो कि वह ७००००) रुपया असल व सूद मय खर्चा 
नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन दस्तावेज में लिखी 
हुई दर के अनुसार उस तारीख पर जो इस बारे में अदालत नियत करे 
वादी के अदा करे नहीं तो जायदाद नीलाम की जावे और वादी के रुपया 
की वेबाकी करा दी जावे । 


(थब ) अगर ता० ....... .के दस्तावेज की बाबत केई रुपया प्रतिवादी फरीक 
प्रथम के दिलाना अदालत उचित समझे तो उसके लिये वादी के उसके 
देने का अवसर दिया जावे और जायदाद फिकरा (अ्र ) में लिखे हुये मुतालवे 
और इस रुपये के दिलाने के लिये नीलाम की जाये । 


+$ ( ९ ) पिछले मुरतहिन की ओर से पहिले प्ुरतहिन और राहिन फे 
ऊपर सम्पत्ति नीछाम कराने के लिये नाछिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है; - 


१--प्रतिवादी फरीक प्रथम प्रतिवादी फरीक द्वितीय की जमीन के सादा रहन 
अहवता हैं । 


मे नेट न० १- इस सिलसिले में डिग्री का नमूना जो जाप्ता दीवानी के शिड्यूल 
१ परिशिष्ट (ब ) के नम्बर ६ भे दिया हुआ है देखने योग्य है ) 

न० २- सुरतहिन के अधिकार है कि वह नालिश केवल अपने राहिन के ऊपर 
दायर करे और हक मुरतहिन के नीलाम की प्रार्थना करे या वह हक रहननामा और 
रहननामा दोनों के श्राधार पर अपने राहिन और जायदाद के असली मालिक के ऊपर 
नालिश करे और असली हफ्कीयत के नीलाम की प्रार्थना करे। पहिली दशा में 


चजादा वा भाग २६ के नमूना नम्बर १ के अनुसार होगा और दूसरी दशा में इस नमूने 
» अनुसार अर्जीदावा लिखा जावेगा | 


( शश८५ ) 


२- रहन फा विवरण यह दह--- 

( यहाँ पर भाग २३ के नमूना नं १ में दी हुई ब्राते लिखनी चाहिये ) | 

३--वादी उस रहननामे का सादा रहनग्रहीता है और उसका विवरण यह है। 
( यद्दां पर भी भाग २३ में ढिये हुये रहननामे की कुल बाते' लिखनी चाहिये जैमे कि पहले 
नमूने में लिखी जा चुकी हैं )। 

४--दावे की मालियत-- 

प्ू-- वादी प्रार्थी है कि -- ग 

अदालत से हुक्म हो कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष,.....रुपया असल व पद 

८ पर 

ता०.. ...के लिखे हुये रइननामे की बाबत खर्च नालिश व सूढ इत्यादि, सहित श्र 
प्रतिवादी द्वितीय पक्त ,,, ..-रुपया असल व सूद ता०...... के रहन नामा की बात्रत मय 
खर्चे नालिश इत्यादि एक नियत तारीख तक अदा करे और दोनों प्रतिवादियों के अपना अपना 
मतालबा न अदा करने की दशा में सम्पत्ति नीलाम की जावे और वादी का मतालत्ा वेबाऊ 
किया जावे | 


॥(१०) जमानत नामे के आधार पर जापदाद हे नीढाप के लिये 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१-- ता० .....के वादी ने प्रतिवादी नं० १ के मुन्शी ( क्लार्क या मुर्त म ) की 


हैसियत में नौकर रक्खा | 

२ - ता० .....के प्रतिवादी नं० २ ने रजिस्ट्री किये हुए जमानत नामे से ईए 
किया कि यदि प्रतिवादी न'० १ क्लार्वा के पद्‌ का अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से न 
करे और कुल नकद रुपया, दस्तावेज और माल जो वादी के लिये उसके मिलें उसका 
हिसाब न दे सके तो जे। कुछ वादी के उसकी वजह से हानि होगी उसकी बाबत प्रतिवादी 
उतनी रकम जोकि . . रु० से ज्यादा न हे अदा करेगा और उसकी अदायगों के 
विश्वास के लिये नीचे लिखी जायदाद जमानत नामें में उस मतालवे की देनदार 
कर दी। 

( यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण देना चाहिये ) 

३-- ता० ...- और ता० .. - का प्रतिवादी न० १ ने मुत्रलिग . 
इत्यादि वादी के नाम वसूल किया ओर उसका हिसात्र नही दिया और वह मतालवब्ा 
तक बाकी है। दमकल 

# नाट--इसी छिलसिले में भाग १२, जुमानत का नमूना नं? ७ देखना 
चाहिये। 


,..रु० का मॉर्ले 
अत 


( २२६ ) 


४-बिनाय दावी ( बाकी के हिसाब का मतलबा देने से इन्कार करने फे 
दिन से ) 

५ -दावे की मालियत -- 

६--वादी प्रार्थी है कि -- 

ठसका मतालबा जे कवि प्रतिवादी न० १ पर बाकी है दिलाया जावे नही तो जमानत 
नामे मे लिखी हुई सम्पत्ति नीलाम की जावे । 


# ( ११) इजराय हडिगरी में दी हुई ज़मानत के। जायदाद नीलाम 
कराकर छुटने के हिये नाछिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -- 


१--अदाल त सिविल जजी से एक डिग्री नम्बर १६३7 ई०, ७०००) रु० की मय 
खर्चा नालिश ता० २२ जनवरी सन्‌ १६......ई६ के हिंदायतउल्ला-प्रतिवादी के ऊपर 
वादी को प्राप्त हुई । 

२--हिदायतउल्ला ने वादी के विरुद्ध अदालत हाईकोर्ट में अपील न० ५४६ 
सन्‌ १६...... दायर की और फैसला न होने तक इजरायडिग्री स्थग्रित रखने के लिये 
दख्वास्त दी | 

३--हाईकार्ट से इजरायडिग्री स्थगित रहने की इजाजत ता० ६ मार्च सन्‌ 
[82522 के इस शर्त पर हुई कि डिग्री की जायदाद की बातत जुमानत हिदायतउल्ला 
अपीलॉट से ले ली जावे । 

४-जुमानत की तफसील नीचे लिखी है--- 


( क ज़मानत नामे के लिखने की तारीखु - ९८ फरवरी सन्‌ १६ .... ई०। 

( ख ) जामिन का नाम... ..... रामसहाय | 
जिसके नाम जुमानतनामा लिखा गया ... रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इलाहाबाद | 

( ग॒ । जमानत की संख्या .. कुल मतालवा उस डिग्री का जो अदालत हाईकोर्ट 
से मुकदमा अपील अव्वल नम्बरी ५६ सन्‌ १६...... ई० मे सादिर हो | 

( घ्‌ ) जमानत की हुई जायदाद का विवरण ..४ विस्वा जिमीदारी मुन्दर्जा 
खाता खेवट नम्बर ६ मुहाल रामसुख मौ० चन्दनपुर तहसील भोगों व 
जिला मेनपुरी । 


(ड ) रकम जे इस वक्त वाजिब है ...डिगरी का कुल रुपया, मुबलिग 
६६४०) रु० | 








# नाट-- सादा जमानत की नालिशे' इसी प्रकरण के पद १२ में दी जा चुकी हैं। 


( २३२० ) [ 
५--हिदायतउल्ला की अ्रपील हाईकार्ट से ता० ७ अगस्त सन्‌ १६ $० का 
खारिज हो गई, और जमानत का मतालबा वाजित्र हो गया | 


६--रजिस्ट्रार हाईकेार्ट ने जुमानतनामा वादी के नाम बदल दिया और अत्र वादी 
नालिश करने का अधिकारी है | 


#( १४ ) एक राहिन की दूसरे राहिन पर, रसीद के दिये नाढिश 
( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--फरीकैन की जायदाद एक मनुप्य मोहनलाल के पास सादा रहन थी। 

२--उस रहन का विवरण यह है -- 

( जैसा कि नीलाम के नमूना न० १ में ) 

३--फर्रीकैन के पूर्वाधिकारी (मूरिस ) शेरसिह राहिन का देहान्त हो गया। 
मेहनलाल मुरतहिन ने इस रहननामा के अनुसार रहन के मतालवे आर बैज्रात के लिये 
अदालत .. . में दावा नम्बरी ३०१ सन्‌ १६..... ६० फरीकैन के मुकाबले दायर किया जा 
ता० १७ मई सन्‌ १६ .... ई० को डिग्री हुआ । 

४--वादी ने ता० .... के इस डिग्री का कुल..... ० अदालत में दाखिल कर 
दिया और डिग्री खारिज हो गई । 


४--वादी कुल डिग्री के आधे मतालवे का मय व्याज १) २० सै० मासिक व सह 
दर सूद सालाना जोड़ कर अदा होने की तारीख तक पाने का दावीदार है। 


( १३ ) रहन का कुछ रुपया अदा करने पर हिस्से के खुरीदार की 
शसदी के छिये नालिश 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
१-प्रतिवादी नं० १ अर्जीदावे में नीचे लिखी हुईं जायदाद (अ ) (ब)व (७) 
का मालिक था | है है 
पु े 6 
२--प्रतिवादी नं० १ की यह कुल जायदाद एक उछ्प हरदेवदास के यहीं. . ..** 
में ता० .. .... के लिखे हुए सादा रहननामे के अनुसार रहन थी। दस्तावेज में ब्याज 
की दर कदर हक सकी मा न सैकड़ा मासिक थी और सूद वार्षिक जोड़ा जाता था | 
अत कला न उतर रे ली कि सनक पल आय 2 कसााप्फाप तक लाआ का की डे 0० 
» नान--सादा विभाग ६ रसदी या (णाएापरव0॥ ) की नालिशे पद १६ में 
दी जा चुकी है। 


( २३१ ) 


३--वादी जायदाद ( ञ्र " का खरीदार और प्रतिवादी नं० २ जायदाद (ब )का 
खरीदार है जे इजराय डिग्री में प्रतिवादी न० १ के सुकाबले जेर रहननामा नीलाम हुई 
जायदाद ( ज ) का प्रतिवादी न० १ अब्र भी मालिक व काबिज है । 
४--वादी ने ता० .. . ...के रहननामा मौसूमा हरदेवदास के कुल मतालवे के 
अदा करके हर एक जायदाद के आड़ से बचा लिया। 
५--नीचे लिखे हिसाब से रसदी का मतालबा (ब ) जायदाद के ऊपर . .. रू० 
ओर ( ज ) जायदाद के ऊपर... ० होता है | 
आड की हुई कुल जायदाद का मूल्य ४१०० ) 
जायदाद ( अ्र ; का मूल्य १४००) रसदी का .. र०। 
#. मत 5 ७७ पहि००) 55. काजल, पिएं 
3. जे), 9 ३०००) ,, 39““** रू० | 
६--प्रतिवादी ने अपनी जुम्मेवारी का मतालबा अदा नहीं किया | 


( १४ ) झुझूय रहन का रुपया काठ कर रसदी के 
ढिये नाछिश 


( सिरनामा ) 
उक्त वादी निम्नलिखित अर्ज करता है :-- 


१--प्रतिवादी न० १ जायदाद (अ), (व), व ,ज) का मालिक था | 


२--जावदाद , ञ्र , रामलाल के यहाँ प्रतिवादी नं० १ की ओर से ॥&) सै० 
मा० व्याज पर... ...र० में रहन थी। 


३--प्रतिवादी न० १ की ओर से जायदाद ( ब ) दिलदार हुसेन के यहाँता० ... 


के दखली रहननामे के हारा ...र० में रहन थी जिस पर अधिकार मुरतहिन का था 
आर सूद व लाभ बराबर बरावर था | 


४--प्रतिवादी न १ यह कुल जायदाद सुन्नूलाल के यहाँ ता».-- - के सादा 
रटननामे के अनुसार .....रु० में दस्तावेज पर १) रु० सै० मा० वार्षिक ब्याज दर 
ब्याज रटन की थी। 


५--पिर प्रतिवादी नम्बर १ ने (अर ) जायदाद को प्रतिवादी न० २ के हाथ 
वें कर दिया और ( व ) जायदाद का हक राहिनी सादा कर्ज के बारे में नीलाम होकर 
नीलाम का मूल अदा करने पर वादी ने खरीद लिया। प्रतिवादी नं० १ जायदाद (ज) 
धार खद मालिक ह। 


६--उन्नलाल ने ता०... . 


«के सादा रहननामे के आधार पर फरीकैन के उपर 
त्तृ े ३३१०३ ९७७ ७ 


“देगा अदालत... .., ... मुकुदमा नम्बरी......में आड़ इटने व जायदाद के 


( २३२ ) 


नीलाम के लिये नालिश दायर की और ता०,,.... ..के फरीकैन से मुकाबले .. . . र० 
की डिग्री प्राप्त की | । 


७--फरीकैन ने डिग्री का मतालबा अदा नहीं किया इसलिये अदालत से .. .. रु० 
वसूल करने के लिये नीलाम होने का हुक्म हुआ | 


किन 
का 


८--चादी ने जायदाद बचाने के लिये डिग्री का कुल मतालब्रा ता० ..... के 


अदालत मे जमा कर दिया और डिग्री पूरा रुपया दे दिये जाने के सब्रत्र से खारिज 
हो गई। 

६--सुन्नूलाल के नाम रहननामा होने के समय जायदाद ( अ्र ) का वाजारी मूल्य 
फिक्रा नं० २ मे लिखे हुये हुये किफायत के घटा कर .. रु० था और जायदाद (व ) 


की फिक्रा नं० ३ में लिखे हुये दखुली रहन मतालबा घटा कर ... रु० थी और 
जायदाद ( ज )की ......- र० थी। रसदी के लिये जायदाद (श्र ) पर ..... रु० और 
जायदाद ( ज) के ऊपर... . ० निकलता हे | 


१०--प्रतिवादी नं० १ व २ ने अपने ऊपर निकलता हुआ रुपया अभी तक 
अदा नही किया | 


२४--प्रतिषेध या वेबात 
( #7076९०४ए७०७ ) 


रेहन के सम्पन्ध की यह दुसरी अ्रकार की नालिश दोोती है। यदि रेहन 
धन रेहन के शर्तों के अनुसार अदा होने योग्य दो गया हो और उसके 
देने में रेहन कर्ता असमर्थ रहे तब रेहन-प्रहीता (१) रेहन की हुई सम्पत्ति 
को नीलाम करा कर अपना रेहन धन प्राप्त कर सकता है अथवा (९) 
उसको यह अधिकार होता है कि रेहन-कर्ता के रेहन छुझने के हक़ को 
नष्ट करा देवे और उच्च सम्पत्ति का स्वयं मालिक हो जावे। इस दूसरी 
प्रकार की कारवाई को प्रतिषेघ कहते हैं । 

प्रतिपेष की नालिश में वही सब घटनाएँ और विवरण देनी चाहिये 
जो कि नीलाम की नालिश में श्र जो कि पद २३ के नोट में ऊपर लिखी 
जा चुकी हैं । ये दोनों प्रकार की नालिशें रेहन-ग्रह्ीता को ओर से दायर 
की जाती हैं ओर एक द्वी रूप की द्वोती हैं । परन्तु वादी की प्रार्थना सम्प्ति 
के नीलाम के बजाय प्रतिवादी का हक़ नष्ट करने ओर वादी को सम्पत्ति 
का मालिक करार देने की होती दे। 

मियाद--भतिपेध की नाजिश भी नीलाम की नालिश की तरद रेइन 


( २१३ ) 
का रुपया अदा होने योग्य हो जाने की तारीख से १२ साल के अन्दर होनी 
चाहिये 7 


ए 
कोर्ट-फीस-दावे की मालियत या रहन के मूल धन पर पूरा कोट 
फीस लगता है । 


(१ ) # प्रतिपेष ( वेवात ) के किये साधारण नमूना 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--बह कि वादी प्रतिवादी की जमीन का रहनग्रहीता है जिसे बेचे जाने के लिये 
प्रार्थना की जा रही है । 

२--इस रहन का विवरण इस भांति है--- 

( ञ्र ) रहन की तारीख, . ....। 

(ब ) राहिन का नाम ... .««। 
मुरतहिन का नाम ....... | 

( के ) रहन का मतालबा ..... .। 

(ख ) सद की दर -« ..। 

( ग ) रहन को हुई जायदाद की तफसील,.. ... ..« | 

( ध ) मतालबा जो इस समय निकलता है... ... ... । 

( च्‌ / यदि वादी ने किसी दूसरे से अधिकार प्राप्त किया हो तो संक्षेप में लिखना 
चाहिये कि वादी दावा करने का हकदार है। 

३--' यदि वादी मुर्तहिन मय कब्जा हो तो इस भाँति लिखना चाहिये -- 


वादी ने रहन की हुई जायदाद पर ता० ... ... ......के। कब्जा हासिल किया और 
उसी तारीख से मुरतद्विन की हैसियत में जायदाद पर काविज है / | 


४--दावे का कारण-- 
पए---दावे की मालियत--- 








# नांट १--बह नमूना ज्ञात्ता दीवानी के शिब्यूल १अ० (अर) के नु० ४५ 
ग्रनुसार है | 


# नेट २--रहन की हुई जायदाद के वेचने का अधिकार सिर्फ सादा राहिन के है | रहन 
दुखली में रटन की हुई जायदाद छे। वेचने का अधिकार उसी हालत में हे जहाँ कि रादिन 
ने त्वयं प्रपनी जात से रुपया देने की प्रतिज्ञा की हो ! 
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( २३७ ) 


वादी प्रार्थी है कि-- 


बकाया मतालबा और मुकदमा दायर करने के दिन से उसका सूद दिलवांया 
जावे और यह न अदा किये जाने पर जायदाद रहन से छुटाने से रोक दी जावे और 
कब्जा दिलाया जावे | 


( २ ) रहन नामे की अवधि समाप्त हो जाने पर अधीकृत रहन-ग्रहीता 
की, रहन-कतो के उत्तराधिकारियों पर नाछिझश 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ; -- 


१--प्रतिवादी की आराजियो का वादी रहन-ग्रहीता मय कब्जा है। 
२-- रहन का विवरण यह है -- 


( अर ) रहन की तारीख -- ११ जुलाई सन्‌ १६... ,.. .ई० । 
( ब ) रहन कर्ता का नाम - हरदयाल । 
रहन-ग्रह्वता का नाम--शेरसिह । 


( के ) रहन के रुपये की संख्या--५०००) <० । 

(ख ) सूद की दर--रहन के रुपये पर सूद और रहन की हुई सम्पत्ति का लाभ 
बराबर करार पाया गया ओर यह ठहरा कि रहन-अह्वीता सम्पत्ति पर का्वेज 
रहे और सूद के बदले में लाभ लेता रहे | १५ साल के बाद वास्तविक 

रुपया अदा कर देने पर जायदाद रहन से छूट जावेगी नहीं तो बिक्री (वे) 
पूरी हो जावेगी | 

( ग ) रहदन की हुईं सम्पत्ति का विवरण-- 

४०० बीघा भूमि हक्‍्कीयत जमीदारी, खाता खेवट नं० ७ महाल जैशीराम 
मौजा रबूपूर, परगना जेवर, जिला बुलन्द्शहर | 

( घ ) इस समय रहन का वास्तविक मतालबा ४०००) बकाया हे । 

( च ) असली रहन-ग्रहीता शेरसिह का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़की वें 
उत्तराधिकारी है ओर रहन की हुई जायदाद पर काबिज है । 

( छ ) असली राहिन हरद्याल का भी देहान्त हो गया | ग्र/तिवादी न० १ उसको 
लड़की मानकुअर का लड़का दे ओर उत्तराधिकारी होने के कारण माल 
के कागजों में उसका नाम दर्ज है | 

३--प्रतिवादी नं* २ मृतक दरदयाल के कुटम्ब्र का है । प्रतिवादी नं० २ और नं० 


( २३४ ) 


१ में, आपस में हरदयाल के उत्तराधिकारी होने की बात्रत भंगड़ा है आर मुकदमा चल 
रहा है। आगे का रूगड़ा मिटाने के लिये उनके फरीक्‌ बनाया गया है। 


( ३ ) सयुक्त रहन होने पर जायदाद का प्रतिषेब कराने और 
दखकछ फे छिये 


५ सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१--प्रतिवादी की जायदाद का वादी दो रहननामों के अभुसार मुरतहिन है | 
२--पहिले रहन का विवरण इस भाँति है :-- 

(अर ) रहन की तारीख ..१६ जून सन्‌ १६-६० | 

( व ) रहन करने वाले का नाम --यारसुहम्मद | 
सुरतहिन का नाम - दिलिदारबरू्श | 

( के ) रहन का मतालबा-- ३४०० ) रु०। 

( ख ) ब्याज की दर ॥) आना सै० माहवारी और ब्याज दर व्याज छः 
माद्दी और कुल रुपया रहन की ता० से अवधि के अन्दर ६ साल में 
अदा होना ठहरा और रहन की हुई जायदाद न अदा करने पर बिक्री 
हे जावे | 

( ग॒ , जायदाद का व्यारा-पक्की बनी हुई एक मजिला हवेली मय कुल 
हक़ूक स्थित रानी मन्‍्डी, शहर इलाहाबाद | 

( यहाँ पर चौहद्दी लिखी जावे ) 

( घ ) इस समय इस रहन के ५२२०) रु० निकलते हैं। 

३--दूसरे रहन का विवरण यह है ;-- 

( ञअ्र ) राहिन का नाम--यारसुहम्मद | 


मुरतहिन का ( नाम--इ्लाहीबख्श लड़का व नूर फातमा लड़की 
दिलदार वरुश | 


( व ) रहन की ता० .....११ सितम्बर सन्‌ १६,.....ई०। 
( के ) रहन का मतालबा--६०० ) र० । 


( ख )ब्याज की दर फी सैकड़ा । ॥) आ० मा० ब्याज दर ब्याज 
झौर कुल रुपया १३ जून सन्‌ १६......ई० तक अदा होना 
वहा । 


( थे ) इस समय ११२५) र० इस रहन नामे की बावत वाजिब है | 


( रे३$ ) 


( घ ) रहन की हुई जायदादवह्दी जायदाद जो १६ जून सन्‌ १६, ,.. ..६० 
के पहले रहननामे में रहन है । 
शा रत जून १६३५ ई० के रहननामे के असली मुरतहिन दिलदार बस्श 
, वादी उसका लडका और उसकी लड़की मुसम्मात नूर फातमा 
वारिस हुए । मुसम्मात नूर फातमा ने दोनों रहननामों में अपना हक वादी करे 


नाम 
दान , हिद्रा कर दिया | अत्र वादी अकेला मालिक और दावा करने का 
हकदार है। 


५--त्रिनायदावी ( दोनों रहननामों की अवधि समाप्त होने के दिन से)। 


६- दावे की मालियत ;--- 

वादी प्रार्थी है कि :-- 

( अ ' श्रतिवादी को हुक्म हे कि वह ६३४५) रु० असल ओर धूढ़ दोनों 
रहननामों का मतालत्रा मय ख्च नालिश व सूद अदालत से नियत 
की हुई तारीख तक अदा करे नहीं तो रहन की हुई जायदाद प्रतिप्रेष 
कर दी जावे और वादी को उस पर दखल दिला दिया जावे । 


(४ ) काबिज़ मुरतहिन का राहिन पर 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१ - प्रतिवादी नं॑० १ की जायदाद का वादी काब्रिज़ मुरतहिन है। 


२---उस रहन का विवरण यह है :-- 
( ञ्र ) रहन की तारीव--१६ मई सन्‌ १६...... इ० | 
( व ) राहिन का नाम--हरभजन | 
मुरतहिन का नाम--सीताराम । 
( के ) रहन के रुपये की संख्या--१२५० ) रु० | 
( ख ) सूद की दर ॥) सैकड़ा मासिक और यह भी करार पाया कि 
मुरतहिन सात साल तक रहन की हुई जायदाद पर कात्रिज रह कर 
उसकी आमदनी वसूल करे और सरकारी माल गुजारी और 
तहसील वसूल के. खर्च काट कर जो कुछ मतालबा बचे उसको 
हर छुमाही रहन के यूद में काटता रहे। जो कुछ भी यूद के 
रुपये में हे वह हर छुमाही रहन के मतालबा में जोड़ कर उर्ड 
पर भी इसी हिसाब से सूद लगाया जावे। सात साल की 
अवधि के बाद जो कुछ मतालबा दिसात्र से मुरतद्विन का निकले 


( २१३७ ) 


वह दो महीने के अन्दर राहिन के अदा करना होगा, नहीं तो रहन की 
हुई जायदाद वेच दी जावेगी । 
( ग ) रहन की हुईं जायदाद की तफसील-- 
२ बीधा १३ त्रिस्वा हक्कीयत जमीदारी जो कि खाता खेवट न० ६ पद्टी 
राम- सुख महाल तोताराम स्थित मौजा हरग्यानपुर परगना व तहसील 
रामत्राग जिला हमीरपुर में दर्ज है । 
( घ॒ ) नोचे दिये हुए. हिसात्र से ४२७५) रु० बकाया निकलते हैं | 
३--सीताराम मुरतहिन का देहान्त हो गया वादी उसका लड़का व उत्तरा- 
घिकारी है। 
४--विनाय दावी १६ मई सन्‌ १६ ,..ई० के दो महीने बाद यानी १६ जुलाई 
सन्‌ १६, .....३० को अवधि के अन्तिम दिन से स्थान हरगयानपुर, अदालत की अधिकार 
सीमा के अन्दर पैदा हुई । 
५--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी हे कि उसका जो रुपया हिसाब से निकलता हे। दिलाया जावे और 
चैचात के लिये डिग्री आर्डर ३४ नियम २५४ जाप्ता दीवानी के अनुसार वादी के नाम प्रति- 
वादी के ऊपर सादिर की जावे | 





२५-रहन छुटाना ( इनफेकाक़ ) 
( रि०१४॥ए४07, ) 


यह रहने के सम्बन्ध की तीसरी प्रकार की नाज्िश है। जिस तरह रहन- 
गृहीता को रहन का रुपया अदा होने योग्य हो जाने पर जायदाद को 
नीक्षाम या प्रतिषंध कराने का अधिकार उत्न्न हो जाता है वैसे ही रहन-कर्ता 
वेश उस रुपया के अदा कर देने पर रहन छुटाने का श्रधिकार-उत्पन्न हो जाता है। 
यदि रेहन-घन वेबाक हे।चुका है तो रहन-कर्ता को कोई रुपया और नहीं देना पड़ता 
परना जो हिस्ाद से रुपया निकलता है। वह दखल पाने से पहिल रहन-प्रहीता को 
देना पढ़ता है। इस प्रकार से रहन-कर्ता और रहन-प्रहीता के सवत्व प्रायः एक 
समान है! 
हे रहन-छुटाने के दावे में उन सब मनुष्यों के मुक्तरमे में फ़रीक़ बनाना 
चाहिये जिनका कोई रहन की हुई जायदाद में हक दे या जिनको रहन छुटाने का 
हक़ पैदा होता हे । ऐसे केई मनुष्य यदि थादी होने से इन्कार करें या चादी 
न बनना बाहें तो उनके प्रतिवादी बनाया जा सकता है। 
रहन की तारीख, रहन-कर्तों द रहन-प्रहीता के नाम, रहन का सूत्धन और 
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( रेश६१ ) 


( घ ) रहन की हुई जायदाद॒ वही जायदाद जो १६ जून सन्‌ १६, .....ई० 
के पहले रहननामे में रहन है । 
कं लक ९३ जून १६३५ $० के रहननामे के असली मुरतहिन दिलदार वस्श 
गया, वादी उसका लडका और उसकी लड़की मुसम्मात नूर फातमा 
शक 4 हुए । मुसम्मात नूर फातमा ने दोनों रहननामों मे अपना हक वादी के 
ने / हि्रा कर दिया | अ्रत्र बादी अकेला मालिक और दावा करने का 
हकदार है। 


५--बिनायदावी ( दोनों रहननामों की अवधि समाप्त होने के दिन से)। 


६- दावे की मालियत ;--- 


वादी प्रार्थी है कि :-- 

( अर * प्रतिवादी को हुक्म हो. कि वह ६३४५) रु० असल और ध६ूढ दोनों 
रहननामों का मतालत्रा मय खर्च नालिश व सूद अदालत से नियत 
की हुई तारीख तक अदा करे नहीं तो रहन की हुई जायदाद प्रतिपेष 
कर दी जावे और वादी को उस पर दखल दिला दिया जावे | 


(४ ) काबिज़ मुरतहिन का राहिन पर 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१ - प्रतिवादी न॑० १ की जायदाद का वादी काब्रिज् मुरतहिन है ! 
२--उस रहन का विवरण यह है :-- 

( ञअ्र ) रहन की तारीख--१६ मई सन्‌ १६.....- ई०। 

( ब ) राहिन का नाम--हरभजन । 

मुरतहिन का नाम--सीताराम | 

( क ) रहन के रुपये की संख्या--१२५० ) रु० । 

( ख ) सूद की दर ॥) सैकड़ा मासिक और यह भी करार पाया 
मुरतहिन सात साल तक रहन की हुई जायदाद पर कात्रिज रह करे 
उसकी आमदनी वसूल करे और सरकारी माल गुजारी और 
तहसील वसूल के. खर्च काट कर जो कुछ मतालबा बचे उसमी 
हर छुमाही रहन के सूद में काठता रहे। जो कुछ भी यद के 
रुपये में हे वह हर छुमाही रहन के मतालबा में जोड़ कर उर्जे 
पर भी इसी हिसाब से सूद लगाया जावे। सात साल मं 
अवधि के बाद जो कुछ मतालबा हिंसात्र से मुरतहिन का निकले 


क्रि 


( 


वह दो महीने के अन्दर राहिन के अदा करना देगा, नदी तो रहन की 
हुई जायदाड बेच दी जावेगी । 

( ग ) रहन की हुई लायदाद की तकसील 
२ बीघा १३ जिस्या हक्कीयत जर्मीतररी जो कि खाता खेबद न० ६ पढ़ी 


नी ११ 


9७ ) 





राम- सुख महल तोतागम स्थित मौजा हर्स्यानपुर पर्मना वे तहसील 
रामत्राग जिला हमीरपुर मे दर्ज ६ | 
( घ ) नीचे दिये हुए द्विसाव से ४२७५) रु० बकाया निच्लते है । 
३--सीताराम मुरतहिन का देद्ान्त हा गद्य वादी उसका लड़आ व उत्तरा- 
चधिकारी है । 
४--विनाय दावी १६ मई सन्‌ १६ .,..३० छे दो मद्दीने दाद यानी १६ जुलाई 
सन्‌ १६... ...४० को अवधि के अन्तिम दिन से स्थान ह्ग्ग्यानपुर, अदालत की अधिकार 
सीमा के अन्दर पेदा हुई । 
५--ठावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि उसका जो रुपया हिसात्र से निकलता हे। दिलाया जाबे ग्रौर 
वैच्वात के लिये डिग्री आर्डर ३४ नियम २५ जाप्ता दीवानी के अनुसार बादी के नाम प्रति- 
वादी के ऊपर सादिर की जावे | 





२४-रहन छुटाना ( इनफेकाक ) 
( +९१४४ए४४०॥. ) 


यह रहन के सम्बन्ध की तीसरी प्रकार की नाज्ञिश है। जिस तरह रहन- 
ग्ृहीता को रहन का रुपया अदा होने योग्य हो जाने पर जायदाद को 
नीलाम या प्रतिषंघ कराने का अधिकार उत्न हो जाता है वैसे ही रहन-कर्ता 
के उस रुपया के अदा कर देने पर रहन छुटाने का अधिकार-उत्पन्न हो जाता है । 
यदि रेहन-घन चेषाक हे।चुका है तो रहन-कर्ता को कोई रुपया और नहीं देना पड़ता 
चरना जो हिखाव से रुपया निकलता द्व वद दखल पाने से पहिल रहन-मप्रद्दीता को 
देना पढ़ता है। इस प्रकार से रहन-कर्ता और रहन-प्रहीता के स्वत्व प्रायः एक 
समान है |! 

रहन-छुटाने के दावे में उन सब मनुष्यों के मुक्तरमे में फ़रीक़् बनाना 
चाहिये जिनका कोई रहन की हुई जायदाद में हक दी या जिनको रहन छुटाने का 
हक़ पैदा होता हे । ऐसे केई मनुष्य यदि बादी होने से इन्कार करें या वादी 
न बनना बाहें तो उनके प्रतिवादी बनाया जा सकता है। 


रहन की तारीख, रहन-फर्त्ता व रहन-परद्दीता के नाम, रहन का सूनधन और 
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( शेश्८ ) 


कक के हुई 02६28 की तफसील ओर रहन की शर्तें विशेष कर रहन 
छु जो प्रतिज्ञायें दोनों पक्षों में नियत हुई हों और यह कि वादी को 
रहन छुटाने का अधिकार है शअर्जीदावे में लिखना चाहिये। यदि रहन-गहीता रहने 
की हुईं जायदाद पर काबिज़ हे और रहन के रुपये पर किसी निश्चित दर से सूद 
'चढ़ता है| तब रहन के हिसाब की भी प्र/्थना होनी चाहिये | यदि वादी के हिसाव 
से कुल रुपया जायदाद की आमदनी से बेबाक है। गया है या इसके अतिरिक्त 
कुछ रुपया प्रतिवादी के पास उस आमदनी से जमा दे। गया हे। ते वैसी ही 
उचित प्रार्थना दावे में हैानी चाहिये। 

सम्पत्ति परिवर्तन विधान की घारा ६१ में वह पुरुष जिनकी और से रहन 
छुटाने का दावा है सकता है दिये हुए हैं। यदि रहन एक से अधिऊ रहन-कर्त्ता 
की ओर से लिखा गया है| तो उनमें से एक रहन-कर्ता सिफ्रे अपने हिस्से फो नहीं 
छुड़ा सकता ।! परन्तु वह पूर्ण रेहन को अन्य हिस्सेदारों क्री अनुमति लिये बिना 
भी छुटा सकता है |? यही नियम जहाँ पर एक से अधिक रहन-पद्वीता हो तब भी 
लागू होता है ॥* 

यदि रहन-कर्त्ता रहन-घन अदा करने के लिये अपनी इच्छा प्रगट करे भोर 
उसझे देने को तत्पर हा या सम्पत्ति परिवत्तन विधान की धारा प३ के अनुसार 
अदालत में साया जमा कर देवे, तब रहन के रुपये पर उस तारीख से सूद नही 
चढ़ता |* यदि वादी ने रेहन का रुपया प्रतिवादी के दावा करने से पहले अदा 
करना चाहा है। या अदालत में जमा कर दिया हा ते उसका बयान अर्जीदा वे में 
लिखना चाहिये परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि रहन छुटाने के हर दाज़े में दावा 
करने से पहले रहन का रुपया देने के लिये वादी ने अपनी इच्छा प्रगद की हैे। और 
न रहन छुटाने का दाव! सिर्फ़ इसी विनाय पर खारिज द्वो सकता है ।* 

काश्तकारों के ऋण का भार हटाने के लिये कुछ प्रांतो में विशेष कानून पास 
किये गये हैं। संयुक्त प्रान्त में “कृषक सहायक विधान" औओरः “ऋण भार 
निवारण विधान” प्रचलित हैं और उनसे काश्तकारों के रहन छुटाने फे 
लिये बहुत सी सुविधायें दी गई हैं। “कृषक सहायक विधान”? को धारा रर 
के अनुसार रहन छुटाने के लिये दावा साधारण प्राथना पत्र की तरह 


मामूली कोर्ट फीस पर क्या जाता है और “ऋण भार निवारण विधान'* 
"मिल अर 
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( 


दर कम की जा सकती है। जहाँ पर ऐपे दावे दायर 
हो का कल हर 5 लि बी दे, बाद व्यजीदावा लिखना 
हों उचित क़ानून के ४ 

ये 

पर मा छुटामे के दावे में रइन के बूनपेन पर गम लगता 
है यदि पूर्च लाभ ( बासलात ) सांगा जावे तो च्रासलात के।रुपये पर ह नहीं 
देना पढ़ता | अदालत के अधिकार के लिये भी मूल्रघन के हिसाब से ही मालियत 
नियत करती पड़ती है।! 


प्ियाद--रहन छुटासे के लिये साधारण मियाद्‌ 6० साल की है |! परल्तु 
यह मियाद रहन-महीता की स्वीकृति और इकपाल से बढ़ाई जा सकती है। यदि 


ऐसी स्वीकृति का लाभ क्वेना वो तो उसकी सम्बन्धित घटनाएँ अरजीदावे में 
लिखना चाहिये । 


/पँ 


झ& 


जी, 


। ५ 


"8 


(१) रहन के छुटाने के छिये साधारण नमूना 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


१-- यह कि वादी उस सम्पत्ति का रहन-कतो है जिसका प्रतिवादी रहन-प्रहीता है | 
२--रहन की तफसील यह है--- 


( ञ्र ) रहन की तिथि ...। 
( व ) रहन करने वाले व रहन-ग्रहीता का नाम. ... . . | 
( के ) रहन पर कितना रुपया लिया गया-- 
( ख ) व्याज की दर--- 
( ग ) रहन की हुई सम्पत्ति का ।ववरण 
( ध ) यदि वादी ने किसी दूसरे से अ.घकार प्राप्त 'कैया हो तो यह लिखना 
चाहिये कि वादी को दावा करने का अधिकार किस प्रकार से हे | 
यदि प्रतिवादी का कब्जा हो तो यह भी लिखना चाहिये कि ३ -- 


प्रतिवादी का रहन की हुई सम्पत्ति पर कब्जा है या वह उसका लगान 
या किराया वसूल करता है। 


( नमूना न ० १ का फ़िकरा न ० ४व ४ लिखिये ) 


वादी प्रार्थी है कि वह रहन की हुई सम्पत्ति को छुट ले और लेख के अनुसार 
उस पर अधिकार प्राप्त करे | 
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( २४० ) 


( १) रहन-कर्ता के उत्तधिकारी की ओर से रहन-ग्रद्दीता के 
प्रतिनिधि के ऊपर रहन छुगने के लिये नालिश 


नाम अदालत 

नं० मुकदमा 

मोहन लाल वादी .. -. बनाम...... हरसुखराय प्रतिवादी | 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१---वादी उस जायदाद का राहिन है जिसका कि प्रतिवादी मुरतद्दिन है । 
२--रहन का विवरण यह है-- 

(थ्र , रहन की तारीख--',४ नवम्बर सन्‌ १६. ... ई०। 

( व ) राहिन का नाम--हीरालाल | 
मुरतहिन का नाम - चैन सुखराय । 

( के ) रहन का रुपया १५४०० )। 

( ख ) सूद की दर-रहन की हुई जावदाद की आमदनी और रहन के 
रुपये का सूद बराबर ठहरा और यह भी करार पाया कि मुरतहिन 
जायदाद पर काबिज रह कर रहन के रुपये के सूद में उसझी 
आमदनी लेता रहे और ४ साल की अवधि के बाद जप कि 
रहन का रुपया दिया जावे जायदाद रहन से छूट जावे। 

( ग॒ , जायदाद का विवरण--एक मजिला मकान यहाँ पर पूर्ण विवरण 
देना चाहिये )। 

( घ ) असली राहिन हीरा लाल का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़का वे 
उत्तराधिकारी है ॥ 

( च ) असली मुर्तहिन चैनसुखराय का भी देहान्त हो गया उसके मुरतहिनी 
अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध इजराय डिग्री नीलाम हो 
कर प्रतिवादी ने खरीद किये। अब्र रहन की हुई जायदाद १३ 


प्रतिवादी काबिज है। 
३- रहन नामे के अनुसार असली मुर्तहिन और उसके प्रतिनिधि रहन की हुई जाय- 


दादू पर काब्रिज रह कर उसकी आमदनी रहन के रुपये के सूद में वसूल करते रहे और अत 


भी करते हैं । रा 
७-- रहन नामे में लिखी हुईं ४ साल की अवधि का अत हो गया। वादी अब ९: 


छुटाने का अधिकारी है । हे 
५ - दावे का कारण ता० १५ नवम्बर सन्‌ १६ ....*३० को रहन की अवधि समर्ति 
होने के दिन से स्थान. . .. « - में पैदा हुई । 


६-- दावे की मालियत ( रन का मुल्लघन यानी १४००) 5० ) 
बादी प्रार्थी हे कि -- 


(अं) उसका नीचे लिखी हुई जावदाद पर 
के रहन नामे के अनुसार १४००) 


हू 


न हि कगकर जायद दर द्धाए & धगाई छात्र 
जावे और तहरीर कगकर बायदांद हाउस कराई झा । 


का 


न जप 


)|* 


(व ) नालिश का खर्चा मब सद दिलया जा 


( ३ ) इसी तरह का इसरा दादा, जब हि जायदाद पर दखड़ 

और हिसाद से वचा हुआ रुपया लेना हो 
( निगनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--वादी उस सम्पत्ति का रटनकर्ता ६ जिसका हि प्रतियादी रटनय्रतीता हे 

२--रहन का विवरण इस भांति है -- 

(अ)रहन कीता .... ५६ नवम्बर सन्‌ ६... .. ! 

(थ) नाम राहिन -अहमदनूर खाँ पिता मुद्रंह राहिन, पूर्वासिक्री प्रतियादी 
मुर्तहिन का नाम भवानी-प्रसाद व तुलसी प्रसाद । 

( के ) रहन पर ३६०७३) रु० लिया गया। 

(ख ॒व्याज की दर--सूद व लाभ बराबर । 

( ग ) रहन की हुई सम्पत्ति--१० बिस्वा १६ विस्वाँसी ११ कचवासी इफीयत 


मौजा चघरई शाहपुर परगना , .........व तह्सील,.. .. ..... जिला 
अलीगढ़ । 


( घ ) रहन की हुई सम्पत्ति घरेलू बय्वारा से प्रतिवादी के भाग में पड़ी और अन्र 
उस पर मुर्तहिन का कब्जा है। 
३--रहन की हुई सम्पत्ति वादी के पिता ने वादी के नाम वेच दी श्रव श्रकेला वादी 
उसका मालिक है और रहन से छुटाने का अधिकारी दे | 
४--रहन के समय मे, रहनग्रहीता ने रहन की हुई जायदाद में से ४०००) रु० 


की कीमत के पेड़ कटवा डाले | इन कथ्वाये हुए! पेड़ा का मूल्य रहन के मतालबा से 
मुजरा होने योग्य है । 


४---रहन नामे में यह शर्त थी कि ६७ बीघा ७ विस्वा' पक्की भूमि जिसका लगान 
२५० ) र० था रहनकर्ता के अधिका . में रहेगी लेकिन इस भूमि पर रहनग्रहीता कार्बिज 
रहे और ६१०॥ ) वाषिक काश्तकारों से वसूल करते रहे । वादी हकदार हैं कि इस रु० मे से 


लगान का ३५० ) रु० वाषिक घटा कर शेष ६६०॥|) वार्षिक १) रु० मा० सूद के साथ 
रहन के मतालवे में से मुजरा पावे | 


3 


( २४२ ) 
६--इस जमीन की आय ओर कटे हुए पेडे के मल्य से रहन का रुपया वेत्ाक 
है। कर बहुत सा मतालबा प्रतिवादी के पास अधिक पहुँच गया हे जे कि वादी ४० ०) रू 
के करीब समभता है लेकिन अगर हिसाब से और अधिक निकलता हे। ते वादी कोर्टफीस 
लगाकर उसके पाने का हकदार है। 
७-प्र.तवादी से कई बार दहिसातब्र देने, रहन छुटाने और अधिक पहुँचे हुए 
मतालवे की वापसी के लिये कद्ाा गया लेकिन बद्द इस ओर कोई ध्यान नहीं 
देता | 

प८--विनाय दावी ता० १० जून सन्‌ १६,.. .. $० को अन्तिम तकाजा करने व 

इनकार करने के दिन से स्थान सिकद्राराउ में पैदा हुई | 

६- -दावे की मालियत, रहन का रु० ३६०३७) और वार्षिक बकाया का ४००) रु० 

कुल ३६४२७) रु० है। 
वादी प्रार्थी है कि--- 

( अ्र ) प्रतिवादी से हिसाथ लिया जाय और हिसात्र लेने के बाद रहन की हुई 
सम्पत्ति जे कि धारा नं० १ में वर्णन की गई है, रहन से छुटा कर 
वादी को उस पर सीर की भूमि के साथ पूरा दखल दिलाया जावे ओर 
जितना भी रुपया द्विसाव से अधिक पहुँचा हुआ निकले वह प्रतिवादी से 
वादी को दिलाया जावे और यदि हिसाब से प्रतिवादी का रुपया बाकी निकले 
ते वह वादी से दिला कर सम्पत्ति रहन से बरी कर दी जावे | 

( ब ) नालिश का कुल खर्च प्रतिवादी से दिलाया जावे | 


(४ ) राहिन के प्रतिनिधि की, मुर्तेहिन के 
उत्तराधिकारियों पर दखल, वासिछात व 
हिसाब के लिये नाछिश 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -- 
१--वादी उस जायदाद का राहिन है जिसका प्रतिवादी नं० १ मुर्तहिन है । 
२--उस रहन का विवरण यह है -- 
( अर ) रहन की तारीख--२३ अगस्त सन्‌ १६. ..... ई०। 


( ब ) राहिन का नाम-कु अर रघुवरसिंह | 
मुर्तहिनों के नाम - लाला नरायण॒दास ३ हिस्सा व बुधसेन रतलाल ३ 
ताराचन्द भी एक तिहाई के हिस्सेदार थे। 

( स ) रहन पर १७४००) रु० लिया गया | 


और 


( २४३ ) 


( क ) ब्याज की दर रददन के रुपये का ब्याज और मरहनां जायदाद का लाभ 
वरात्रर ठहरा | रदन की अर्वात्र ११ साल यानी शुक्र सन्‌ १३ ..... फ०्से 
लेकर सन्‌ १४ .. फहली ठदरी परन्तु अवधि गुजर जाने के बाद जिस 
समय रहन का मतालबा फसल र्री के छत में दिवश्श जाठेगा नत्र हो रियासत 
छूट जावेगी | 

( ख ) रहन की हुई रियासत का विवरण यह है;-- 

( यहाँ पर तफसील देनी चाहिये ) 

( ग ) असली राहिन कु बर रुबरसिंह ने ता० ... . ० को ब्रेनामा लिख 
कर रहन की हुई जायटाद वादी के नाम बेच डाली | उसी समय से 
वादी उसका मालिक और उसको रहन से छुटने का अधिकारी है केवल 
नालिश की तरतीब के लिये कुबर रखुवरसिंह को फरीक किया 
गया है | 

( घ ) नरायण दास, ताराचन्द व रललाल का देहान्त दे गया है। 
छुत्तरमल, कुवरसेन व बाबूराम लडके व दायभागी मस्तक नारायणुदास 
और श्यामलाल, रामजीमल व ठाकुरदास लड़के दरीशकर, लड़का व 
दायभागी मृतक ताराचन्द और श्री० खुमान कुँश्नर विधवा व दायभागी 
मृतक रतनलाल के हैं और बुद्सेन और मृतक मुर्तहिनों के उत्तराधिकारी 
जायदाद मरहूना पर अधिकार किये हुये हैं । 

( च ) मुर्तहिनों ने अपने कब्जे, के समय में रहन की हुई जायदाद की कुल 
आराजी में से ३२ बीघा आराजी जिस पर रहन के समय ढाका था साफ 
कराकर जुताउ करली और उसकी लकड़ी अपने काम में ले आये जा 
रहननारमे की शर्ते! के अनुसार राहिन की थी । उसकी कीमत ३५००) रु० 


अर इस पर सूद ५००) रु* कुल ३५०० ) रु० प्रतिवादी न० १ से मुजरा 
पाने का वादी हकदार है। 


३ मुर्तहिनों ने रहननामे की शर्तिीं और अपने अधिकार विरुद्ध अंगनलाल 


प्रतिवादी के नाम से जा बुद्धसेन वादी का ममेरा भाई है एक बाग, आराजी नम्बरी 
१७३८ मुवाजी १ वीघा १४ बिस्वा जमीन में लगवा दिया है। अगनलाल को उस जमीन 


पर अधिकार रखने का हक नही है ओर मुकदमा बाजी से बचने के लिये उसको भी फरीक 
घनाया गया है। 


४ - रहन की हुई जमीन के अतिरिक्त नीचे लिखी जमीन पर भी मुर्तहिनो ने रहन- 


नामे को शर्ते के विरुद्ध श्यामलाल प्रतिवादी का नाम सीर और खुद काश्त का काश्तकार 


मान के कागजात मे भूठा दर्ज करा दिया है असलियत में उस जमीन को और काश्तकार 
जातते है| वादी इस जमीन पर दखल पाने का हकदार है | 


४-वादी ने रहन का मतालवा दफा ८३ क़ानून इन्तकल जायदाद के अनुसार 


( २४७ ) 


अदालत में दाखिल कर दिया लेकिन मुर्तहिनो ने बह रुपया जान बूक कर नहीं लिया 
इसलिये वह १३ फसली से मुनाफे के पाने के हकदार नहीं हैं और वबादी शुरू 
१३. . .फसली से लेकर, प्रतिवादी न० १ से दखल पाने के दिन तक का हरजाना पाने का 
हकदार है जिसकी डिग्री उसके नाम कोर्ट फीस अदा करने पर की जावे। 

६ बिनायटावा ता० ४ जुलाई १६... ...४० धाग ८३ के अनुसार ठी हुई 
दरस्वास्त के स्त्रीकार होने के दिन से मौजा छुर्सा परगना मारहग जिला एटा में श्रदलत 
के इलाके के अंदर पैदा हुई | 

७--“दावे की मालियत, अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये ३४०००) 


रु० है। 


वादी प्रार्थी है कि-- 

( के ) फिक्रा नं० २ ( ग॒ में लिखी हुई हक्कीयत पर वादी को ११ अगस्त 
500 का लिखा हुआ रहन १७५०० ) रु० देकर या जितना 
मतालता अदालत नियत करे दिला कर वादी को इस भाँति दखल दिलवाया 
जावे -- जमीन नम्बरी १७३१८, श्रेंगनलाल के कब्जे में ओर नीचे लिखी 
जमीन पर जिस पर कि श्यामलाल ग्रतिवादी का नाम जमात्रन्दी में दर्ज है, 
वास्तविक दखल दिलाया जावे और अन्य हक्कियत पर मालकाना दखल 
दिलाया जावे । 


( ख ) जो कुछ हरजाना वादी का ४ जुलाई सन्‌ १६ - ...० से दखल मिलने 
के दिन तक प्रतिवादी के ऊपर नियत किया जावे उसकी डिग्री कोट फोत 


लेकर सादिर की जावे। 


( ग॒) इस नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे | 
( धारा न० २ में दी हुईं भूमि का विवरण यह है-- 


( ५) पिछले मुत हिन का रहन छुटाने के छिये पुरूष 
मुत हिन के ऊपर दावा 


नारायणदास वादी बनाम १--राधा बल्‍लभ प्रतिवादी प्रथम पक्ष 


२--जगन्ना थ ! प्रतिवादी 
३--नत्यूमल द्वितीय पक्ष 


नारायण॒दास वादी निवेदन करता है-- 

१ - यह कि प्रतिवादी नं० २? व १ एक जमीन ४ बीघा ?३ त्रिस्वा मुन्दर्जा खाता 
खेवट न० १० स्थित मौजा वालापट्टी परगना हाथरस के मालिक हैं और प्रतिवादी 
नं० १ उसका मुर्तहिन है । 


( श्षटप५ ) 


२-रहन का विवरण इस भाँति है - 

(श्र ) रहन की ता२-- १७ अकक्‍यूत्र सन १६ ...०० 

(व ) राहिन का नाम--जगन्नाथ व नसख्ूमल प्रतिवादी द्वितीय पक्त | 
मुर्तहिन का नाम -राधा बललभ प्रथम पत्र । 

( के ) रहन का मूलधघन ११५४० ) 5० | 

( ख ) व्याज की दर... ...रएन के रुपये का ब्याज व रहन की हुई जायदाद को 
आय बराबर करार पाई और मगरहना जायदाद पर मुर्तहिन का अधिकार 
रहना ठहरा ] रहन की ता से मगहूना जायदाद पर मुर्तेहिनों का श्रधिकार है 
और वह उसका लाम वयल करते हैं । 

( ग) रहन की हुई जायदाद का विवरणु-- 

( घ ) ऊपर लिखी जायदाद २ नवम्बर सन्‌ १६ .....४० के साठा रहननामे के 
अनुसार वादी के पास रहन है ओर वादी के पास ११ ५०) रु० १७ अ्कक्‍्वूबर 
सन्‌ १६ .....३० के रहन के छुटने के लिये अमानत के रूप मे छोड़ा 
गया है | वादी जो कि पिछला मुतंहिन है प्रतिवाद्दी २ व ३ के प्रतिनिधि की 
हेसियत से रहन छुटाने का हकदार हैं | 

३--बादी ने प्रतिवादी न० ३ से रहन का रुपये लेने और हक्कीयत छुटाने के लिये 

कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी तैयार नही हेाता इसलिये मजबूर हेाकर वादी ने धारा 
८३ एक्ट ४ सन्‌ श्यय३ के अनुसार ११५०) रु> अदालत में जमा कर दिया लेकिन 
प्रतिवादी नोटिस की तामील हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ और न रहन का 
छुटकारा किया इसलिये यह नालिश है । 

४--विनायटावी, रहन का मतालबत्रा दाखिल करने और धारा ८३ के अनुसार 

दी हुई दरख्वास्त खारिज होने के दिन से स्थान बालापट्टी मे अदालत के इलाके के 
अन्दर पंदा हुई। 

४--दावे की मालियत ११५० ] रु० | 

वादो प्रार्थी है कि :-- 
.._(अ ) वह जायदाद के रहन से छुट ले और तहरीर करा कर उसे वापस ले 
आर उस पर अधिकार प्राप्त करे | 

( व ) नालिश का खच्े मय सूद दिलाया जाते | 


क् 
2. 
३8० | 

5 


(६) रहन की हुई सम्पत्ति खरीदने वाले की, रहनग्रहीता 
पर रहन छुशने, हरजाने, और हिसाब के छिये नाकिश 

नाम अदगलत 

न० मुकदमा ..... सन 8 2025 ईं०। 

गंगा प्रसाद .... 
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गंगावक्स, देवीसिह, रामस्वरूप, मु० आरा वेवा कुवर भरतरस्सिह -- प्रतिवादी 
प्रथम पत्त । 

शिवराजसिह, खागनर्सिंह, लड़ के गगा बख्स व गंगासिंह, लालसिंह लड़के रामग्रसाद, 
हेड़लसिद लडका नाग्रालिग़ देवीसिह मारफत अपने सरत्ष॒क, , ., . . के, द्वितीय पत्त | 

श्रीमती देवकीकुअर विधवा रूपसिंह प्रतिवादी, तृतीय पक्त । 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

१- यह कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष, प्रतिवादी तृतीयपक्ष की सम्पत्ति के मय कब्जा 
मुतहिन हैं। 

२ इस रहन का विवरण नीचे लिखा हुआ है -- 

( अ ) रहन की ता०--१६ श्रक्ट्बर सन्‌ ,... ३० । 

( व ) रहनकर्ताश्रों के नाम भन्डूसिह व श्रीमती देवकी कु वर । 

रहन ग्रहीता के नाम- गगा वरूश व जीवाराम सिंह व भरत सिंह | 

( के ) रहन का ४१००) रुपया है। 

( ख ) व्याज्‌ की दर ॥८) से० मासिक | 

( ग ) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण । 

( यहाँ पर विवरण लिखो ) 
( घ ) रहन की हुई सम्पत्ति की आय से रहन का कुल रुपया वेत्राक हो गया 
और अ्रत्र कुछ शेष नहीं है। 

३--वास्तविक रहनग्रहीता गगाबर्श जीवित है ओर जीवारामसिंह व भरतर्सिह 
का देहात हे गया। प्रतिवादी प्रथम पक्ष उनके दायभागी और प्रतिनि'ध हैं नर 
प्रतिवादी द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लड़के इत्यादि हैं इसलिये उनके मुकद्म में 
फरीक बनाया गया है | 

४-यह रहननामा सन्‌ १३१२ फ० से सात साल की अवधि का था और यह शर्ते 
ठहरी थी कि अवधि समाप्त हा जाने पर ज्येष्ठ के महीने में रहमकर्त्ता रहइन का रुपया श्रदां 
कर दे और सम्पत्ति छुट ले और मालगुजारी की कमी बेशी रहनकर्त्ताश्रों के जु म्मे रहे | 
रहनग्रहीतश्रों ने हन के समय से जायदाद कब्जा कर लिया लेकिन उन्होंने रहन का कुल 
४१००) रुपया अदा नहीं किया और न वह अपने दिये हुये मतालबे से अधिक पाने के 
हकदार हैं । 

४--मभन्टूसिंह रहनकर्ता न० १ ने इस जायदाद को गगाबर्श व जीवाराम वें 
भरत सिंह के यहाँ फिर संयुक्त रहन किया जिसकी तफसील नीचे लिखी हे। 

(अर ) रहन की ता०-- २७ जून सन्‌ १६, .....ई०। 


( ४७ ) 


( 4) रहनकर्ता का नाम--भाम्डू्सिंह । 
रहनग्रहीताओं के नाम--गगाव्रस्श व जीवाराम व भरतसिह | 
(के ) रहन के मतालवबे की सख्या १२२०) रूपया । 
(ख ) व्याज की दर--॥॥) फी सदी मा० इस शर्त पर कि दल्तावेव का रुपया 
टखली रद्दन के साथ साथ अदा किया जावेगा | 
( ग ) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण ( वही सम्पत्ति जो गहन 
नामा १६ अक्टूबर सन्‌ .. $० से रहन हुई ) ४ 
६--इसके पश्चात प्रतिवादी तृतीय पक्त ने त्रेमामा लिख २१ अ्रप्रेल सन्‌ १६ 
ई० को कुल रहन की हुई जायटाद को वादी के हाथ बेच डाला इस लिये वादी को कुल 
रहन की हुई सम्पत्ति छुटाने का अधिकार प्राप्त है । 
७--ह कि रहन की हुई जायदाद का लाभ सूठ के मतालवे से शुरू से ही अधिक था 
श्र रहनग्रहीता रहन के समय से ही तहसील वसूल करते आते हैं इसलिये रहन का रुपया, 


असल व सूद, सम्पत्ति की आय से वेत्ाक हो चुका है और वादी का बहुत सा मतालब्ा रहन- 
ग्रहता प्रतिवादियों पर वाजिब है | 


८--ब्रिनाय दावा-- 

६-दावे की मालियत - ४१००) रु० 

वादी प्रार्थी है कि-- 

(ञ्र ) प्रतिवादी रहनग्रह्ताओं से रहन की हुई सम्पत्त की आय का हिसाब लिया 
जावे और उनके हिसात्र से कोई रकम वादी के ऊपर वाजित्र हो तो वह 
वादी से दिला कर रहन छुड़ाया जावे और जायदाद पर अधिकार दिलाया 
जावे और यदि प्रतिवादी के ऊपर रहन की जायदाद के हिसाब से वादी का 
मतालवबा वाजित्र हो तो उसकी डिग्री वादी के हक मे रहनग्रहीता के ऊपर 
सादिर फरमाई जावे और जायदाद पर अधिकार दिलाया जावे। 

( व ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे | 


( ७ ) जायदाद प्ररहूना के एक हिस्से को छुटाने के किए 
कुछ जायदाद के ख़रीदार पर नाछिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ---- 


१- रुस्तम “ली खां अर्जीदावे की परिशिप्ट (श्र) और (ब) में दी हुईं जाय- 
दाद का मालिक था | 


( श्ठप ) 


२--रुस्तमश्रली खो की ओर से यह दोनों जायदादे ता० --- -«« के रहननामे से राम- 
चन्द्र के पास .... रुपये में लाभ व सूद वरात्रर पर दखली रहने थी और रहन की हुई 
देानो जायदादोी पर रामचन्द्र मुतेहिन काब्रिज था | 


३--रहननामे में जायदाद छुटाने के लिये शर्त यह थी कि मिस समय 
ज्येष्ठ मास के अन्त में रहन का रुपया श्रदा किया जावे तभी रहने की हुई जावदाद 
छूट जावे । 


४-शिव्यूल (ञ्र ) में लिखी हुई जायदाद सादा इजराय डिग्री अदातल ,..... 
नम्बरी ..... ... श्रहमदहुसैन डिग्रीदार बनाम रुस्तमअ्ली खाँ मद्यून में दायर नीलाम 
हुई और वादी ने ता० .....को खरीद करके उस पर नियम के अनुठार अधिकार 
प्राम कर लिया। वादी का नाम माल के कागजों पर राहिन के श्रेणी में दज हो 
गया है | 


४-शिव्यल '“ब॒में लिखी हुई जायदाद रुस्तमश्नली खो ने ता०..... के हित्रा- 
नामा के अनुसार अपने नाती मुहम्मदहुसेन के नाम हि्रा कर दिया | मुहम्मदहुसेन ने वह 
जायदाद प्रतिवादी के हाथ बेच डाली और प्तिवादी ने उस जायदाद पर राहिन की हेसियत 
से माल के कागजो पर अपना नाम लिखा लिया । 


६ - फिर प्रतिवादी ने रहन की हुई जायदाद को छुटाने का दावा अदालत... में 
रामचन्द्र मुर्तहिन के ऊपर दायर करके ( अ ), (व) जायदाद छुटाने के लिये असल रहन 
को +४ 5 रुपया अदालत में दाखिल करके दोनो जायदादो पर ता०.... . .को श्रधिकार प्रात 
कर लिया । 


७--शिव्यूल (अर ) में लिखी हुई वादी की जायदाद पर ता०......से प्रतिवादी 
मुर्तहिन की हैसियत से काब्रिज है और उसकी आमदनी वसूल करता है | 


८-शिव्यूल (ञ्र ) में लिखी हुई जायदाद की कीमत बाज़ारू भाव से... ..९० 
और शिव्यूल (ब ) मे लिखी हुई जायदाद की कीमत बाजारू भाव से रहन के समय 


६-प्रतिवादी का शिव्यू न (श्र) में दी हुई जायदाद की बाबत रहन का रसदी 
मतालवा. . ... रुपया होता है। वादी ने यह रुपया प्रतिवादी को देना और शिड्यूल 
(श्र) में दी हुईं जायदाद को छुटाना चाहा और रजिस्ट्री युक्त नोटिस भी दिया मगर 
प्रतिवादी ने उस पर ध्यान नही दिया | 


१०--अ्न्त में वादी ने पिछले ज्येष्ठ में यह मतालबा सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा 
८३ ( फशार्श०० 06 [7०००४४ #० ) के अनुसार रहन छुगने के लिये अदालत #* 
जमा कर दिया लेकिन प्रतिवादी ने यह रुपया लेने और जायदाद छोड़ने से इनकार किया, 
इसलिये यह नालिश है । 
का 


( #*४६ ) 
( ८ ) रह छुरामे क्र झ्यि इुसा। 2कार झा द्रू र दावा 


( सिरलामा ) 

वादी निम्न लिखित निवेदन करठा हे -- 

९--वादी उसी ज्ञायटाठ दा राहिन है दिस कि प्रतिवादी सुतेदिन $ | 

२- रहने का विवरण वह है-- 

(श्र) रन को ता०........ | 

(ब) राहिन का नाम--ईरा्सिद्द 

मुर्तंहिन का ना--शिवदयाल | 
( के ) रन का रुपया - १२००) ८० , 
(ख ) ब्याज की दर-॥<) आना सै० माहयारों और यद रन ही हुई शाए्गद 


की आमदनी काट कर, जो कि मुर्तहिन के ऊब्जे में दी गई, सालाना देना 


ठददरा | 
( ग) रहन की हुई जायदाद--- 
खाता खेवट न०......में लिखी हुई ज््मीदार भें १० पिश्या का रिस्‍्पा 


स्थित मुहाल द्दीरासिंह मौज़ा अद्दमीपुर परगना शदयाजपुर, जिला हमीरपुर | 


३- रहन की हुई जायदाद में से आधी दीरासिंट ने प्रतियादी के हाथ बेष टाक्षी 
ओर शेष जायदाद नकुद रुपया की इजराय डिग्री में ऐगसिट के विदद नीलाम 


होकर वादों ने खरीद कर ली, इस तरह दोनों फरीकेन आधी आधी जायदाद के 
मालिक हुये। 


४--प्रतिवादी ने,... ..रुपया, ता० ११५ मई सन्‌ १६...... ६० के रहने 
नाम का असल व सूद व मतालबा रामदयाल, मुर्तहिन शिवदयाल के पिता व वारिस 
को अदा करके रहन की हुई रियासत छुठ ली और उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 


५४-प्रतिवादी, वादी के आधे हिस्सा पर भी रहन छुटाने के दिन से मुर्तद्दिन की 


हेसियत से काविज्ञ है। वादी ता० १२ मई सन्‌ १६. ... . .६० के रहननामे का आधा रुपया 
देकर जायदाद रहन से छुटाने का अधिकारी है। 


६--बिनाय दावा--- 
७ -दापे की मालियत -- 
वादी की प्रार्धना -- 


बेर 


( श४० ) 
२६-रहन-सम्बन्धी श्रन्य नालिशे' 


उन तीन प्रकार की नालिशो के अति रेक्त जिनहे नमूने भाग २ पद्‌ २३, २१ 
व २५ में ऊपर दिये गये हैं कुछ अन्य प्रकार के वाद भी रहन-कर्तों; रहन-ग्ृद्दीवा 
श्र उनके प्रतिनिधियों के मध्य में दायर होते हैं । उनके नमूने इस भाग मे दिये 
गये हैं । 
यदि मुख्य रहन की डिगरी की इजराय में, जिप्में पश्चात्‌ रदनग्रदीता फरीक 
न हो, श्रौर कोई पुरुष नीज्ञाम में जायदाद खरीद लेवे परन्तु पश्चात्‌ रहन-गुहीता 
उस पर काबिज़ द्वो तो नीलाम लेने वाले को पश्चाव रहन-गृढीता या उध्से परिव- 
त॑न प्राप्त पुरुष के विरुद्ध दावा करना पड़ता हैं और किसी प्रकार यदि खरीदार 
का कब्जा हो जावे तो पश्चात रहनदार को रहन छुटाने या दखल का दावा 
करना होता है । 
इसके अतिरिक्त यदि रहन की हुई जायदाद पूर्ण प्रकार से अथवा कोई उसका 
ध्रंश नष्ट हो जावे और वह रददन के रपये के लिये पर्याप्त जमानत न रहे और 
रहन ग्रह्दीता के सूचना देने पर भी रहन-कर्त्ता जमानत पूरी न करे या किसी 
प्रकार से, रददन कर्ता के हक की कमी से वह जायदाद रहन-ग्रदीता के कठ्मे से 
'निकत् जावे, इन सब दशाओ में रहन-गृद्दीता रहन का रुपया पाने का अधिकारी 
होता, है । वह सम्पत्ति परिवत्तन विधान की धारा ६८ के अबुसार दावा कर सकता 
हे । याद दावा उस धारा की उपघारा 'ए! के अनुसार द्वो ता बादी को सिफ यह 
दिखाना काफ॑ द्वोता हैं कि प्रतिबादी ने रहन का रुपया अदा करन को इकेरार 
किया था । 
यदि दावा धारा ईप उपधारा 'वी' के अनुधार हो तो बादी को (१) 
उ८का जमानता जायदादू स प्रथक किया जाना ओर (२) रहन-कर्त्ता का वैई 
कार्य जिससे रददन-गुद्वंता जायदाद से एथक किया गया, अजी दुवे में लिखना 
चाहिये । ' 
यदि दावा घारा ६८ उपधारा सी! के अ्रजसार द्वो तब यह कि (१) 
'बादी दखल पाने का आंधकारी था और अविवादा ने उसको दखल नही दिया 
(२) या रहन-कर्त्ता या किसी अन्य पुरुष ने उसके द्खल में विन्न डालो 
ओर (६ ) अन्य पुरुष के विन्त डालने पर रहनकर्त्ता की, रदन का रातों के 
अनुसार [जम्मेदारा, यद सब दिखाना बहिये। ऐसी दशा म रहन-गुद्दीता कब्जा 
पान और पू्वलाभ ( वासलात ) का दावा कर सकता है।' 
यदि रहन-गुद्दीता रहन-१ सा के विरुद्ध जाती डिगरी भी पाने का इक 
हो तव दखल और जाती डिगरी की प्राथना बतोर बदल के अर्जीदावे में दोनों हे 
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हे अ्धाजजण >> 


( २५१ ) 


करनी चाहिये क्‍योंझि यदि दखल दिला दिया गया है तो बाद को बादी रुपये का 
दावा नहों कर सकता । 

पियाद--इखल का दाव्रा उप तारीख से १२ वर्ष के अन्दर होना चाहिये 
जब कि रहनग्रदीता अथव्रा रहन-ऊत्तों को दखज्न पाने का अधिकार प्राप्त 

गे बज / ७ ए चची/ 
हुआ । इन दावों में एवलाम का राया सिफ ३ साल का मांगा ज्ञा 
सकता है। 
क 2 भर 

बोट-फीस-रदन के मूचध पर कोट फोख लगती है परन्तु यदि पूव॑ताभ 

मांगा जावे तो उस पर प्रथक को८ फोस देनी होती है । 


(१ ) नीछाम के खरीदार की पिछले मुरतहिन पर नाहिश, 
जब वह मुझ्य रहन की ठिगरी में फरीक न हो 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ; - 


१--यवादी ने नीचे लिखी हुई रियासत को इजराय डिग्री अदालत सिविलजजी 
मैनपुरी, मोहनलाल डिग्रीदार बनाम राधेसहाय इत्यादि मदयूनान, नम्बरी १६ सन्‌ १६३६ 
६०, में नीलाम मे ख़रीद किया | 


२--वह डिग्री ता० ११ मई सन्‌ १६...... ई० के रहन नामे के आधार पर मोहन- 
लाल के नाम एक मनुध्य राधाकिशुन के ऊपर सादिर हुई | 

३--प्रदिवादी ने इस रियासत को इजराय डिग्री नम्बरी २७ सन्‌ १६४१ ६० 
अदालत सिविल जजी मैनपुरी, साहू विश्वम्मर सहाय डिग्रीदार बनाम राधेसहाय की डिग्री के 
नीलाम मे खरोंद किया। 


४--यह डिग्री ७ जून सन्‌ १६, ..... ३० के रेहन नामे के आधार पर राधाकिशुन 
रहनकता के ऊपर विश्वम्भर सहाय के नाम सादिर की गई थी। 


५--प्रतिवादी ने उस जायदाद पर ता०...... को खरीदारी के अनुसार अधिकार 
प्राप्त कर लिया श्रौर उसी समय से काबिज है | 
६--वादी की ता०...... को खरीदारी प्रतिवादी के दखल करने के बाद अमल 


में आई और वादी को कायदे से दखल दिहानी होने पर भी वास्तविक अधिकार जायदाद 
पर नहीं मिला | 
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( श्र ) 


० मई १६...... ई० के लिखे हुए, रहन नामे का मुर्तह्विन मोहनलाल, 
डिग्री नं० २७ सन्‌ १६४१ ई०» में कोई फरीक नही था और न पिछला मुरतहिन विश्वम्भर 
सहाय डिग्री नम्बरी २३२ सन्‌ १६३६ ई० में कोई फरीक था | 


८-वादी की खरीदारी के सामने प्रतिवादी की खरीदारी का कुछ असर नहीं 
है श्रौर प्रतिवादी के जायदाद छुटाने का वादी से उत्तम अधिकार प्राप्त नही है । 
( नमूना न० १ की धारा ४ व ५ लिखिये ) 


वादी की ग्राथना | 


(२ ) इसी मक्ार की, पिछले रहन की इनराय डिगरी के ख़रीदार की 
मुझूप रहन के ख़रीदार पर नाहिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है-- 
१--प्रतिवादी द्वितीय पक्ष नीचे लिखी हुई जायदाद का मालिक था । 
( जायदाद का विवरण यहाँ पर या अज्ञीदावे के अन्त में लिखना चाहिये ) 
२--प्रतिवादी की ओर से यह जायदाद ता० १६ जून सन्‌ १६ ...ई० के रहने 
के दस्तावेज के अनुसार ४००) रुपया में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पास रहन थी और 


रहन के मतालबे पर व्याज- दर व्याज फी सै० १) रुपया मा०, सालाना लगाया 
जाता था | 


३--प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने उस जायदाद को दूसरे दस्तावेज सादा रहन नामे 


के अनुसार ता० १७ जैलाई सन्‌ १६ .... ई० को ४००) रुपया में वादी के पास ॥||) सै 
मा०, व्याज दर ब्याज वार्षिक के हिसाब से रहन किया | 


में जायदाद स्वयं खरीद ली परन्तु वादी नालिश व इजराय में फरीक नद्वी था। 
५--वादी- ने १७ जुलाई सन्‌ १६. ई० के रहन नामे के अनुसार श्रतिवादी 
के ऊपर अदालत .... सन्‌. .... .नालिश नम्परी... - दायर करके ता० -«*कों 
डिग्री प्रास की और उसकी इजराय में यह जायदाद नीलाम होकर वादी की खरीदारी 
में आ गई | 
६---वादी ने खरीदने के बाद सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करना चाहा लेकिन 


वादी की दखल दिहानी होने के पहिल्ते प्रतिवादा प्र पतञ्ष. पहिली ख्नीदारी 
अनुसार ता० » «की देव प्रा के डुका वो कई ऋटिट 
वादी के सम्पत्ति पर दखतत नहीं मिला। 


मै! जे! 


मद 6 ही 5 आल 
ल्‍- द्रदाद रा >> अट्न दाधा प्रा द्राा क्न अंधापना अप ह 47 “8 
3--बांदी नीचे लिखी हुई झाब्दाद झा शिछिदि गहुस कऋदला का हक 


फ्रधाती ने लायदाब खर्रींद हें अंडा व्यग्त ऐड 
रुपया ( जितनी कीमत पर प्रतिवाद्री ने लायदाद खाल हैं) झूठा उरन 
न पर 


विज्ञापन में भिखी हुई डिग्री की कीमत छदा करन पर उस 5 
अधिवारी है | 





(३) इन्नराय डिगरी के एक ख़रीदार की दुसरे ख़रदार पर नालिण 
जब कि वह मुख्य रहन की डिगरी में फरोक् नत्त 


( सिस्‍नामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है--- 


श--वादी नीचे लिखी हुई जायदाद का टिग्नी नम्बरी... .. सन... रामसशय 
डिग्रीदार बनाम मोतीलाल मदयून की इजराब में खरीदार हैं शिता#,.. .-फे साझा 
रहन नामे के अनुसार मोतीलाल रहनकर्ता के ऊपर दोतीलाल ऊे नाम सादिर की गई | 

२--प्र तिवादी भी उसी जायदाद का इजराय डिग्री नम्बरी , . सन .. दरघसाद 
डिग्रीदार बनाम मोतीलाल मदयून से उसका खरीदार है जे ता० .....के सादा र॑दन 
नासे के आधार पर म॑ तीलाल रहनकर्ता के ऊपर एक मनुप्य धनीराम की हुई और इसी के 
ब्रिनाय पर दखल मिलने के दिन से जायदाद पर कातिज है | 


३--वादी को ग्रतिवादी के जायदाद खरीदने व कब्जा कर लेने से 
दखन्न नही मिल्ला | 


४--होतीलाल या उसका प्रतिनिधि रामसहाय जिसने पिछले रहन नामे के ऊपर 


डिग्री नम्बरी......सन्‌......प्रास की, मुख्य रहन की डिग्री न॑ं०... सन्‌...... में 


कोई फ्रीक नहीं था | वादी उसका प्रतिनिधि है और प्रतिवादी मुख्य मुर्तहिन का 
प्रतिनिधि है | 


प्--डिग्री नम्बरी , ...सन्‌......का मतालवा जिसके इजराय में प्रतियादो 


जायदाद के ता०......के नीलाम में खुरीद किया ,..रुपया था और बादी ने जायदाद 
को...... रुपया मे खरीद किया । 


६--भ्रतिवादी ने त्ता०,.... .को जायदाद पर अधिकार प्राप्त किया और उसी समय. 
से जायदाद पर अधिकारी है और उसके मुनाफे से लाभ उठाता है। 


७ -वादी नीलाम का रुपया अदा करने पर जायदाद का दखल पाने का 
अधिकारी है। 


( २४४ ) 


( ४ ) रहन-ग्रहीता का, रहन की हुई जायदाद पर दखछ 
पाने के छिये दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है-- 
हा १-- वादी एक मजिल पक्के सकान पर, जे। कि मुहलला लखपती शहर हाथरस 
में है और जिसकी चेहद्दी नीच अंकित की जाती है दखल पाने का अधिकारी है। 
२-थह जायदाद प्रतिवादी ने ता०... ..के रजिस्ट्रीयुक्त रहन नामे के 
अनुसार. .... . रु० में, सूद और लाभ बराबर पर, वादी के पास दखली रहन की और 
यह रहननामा अब भी कायम है। 


३--मुद्दायलह ने रहन नामे की शर्ते के अनुसार वादी के रहन की हुई 
जायदाद पर दखुल नहीं दिया और वह अन्र मी अनुचित रीति से उस पर अधिकार 
किये हुए है | 

४--बिनाय दावा -- 

४, - दावे की मालियत-- 

वादी प्रार्थी है कि उसके रहन की हुई जायदाद पर जिसकी तकसील नीचे दी 
जाती है, दखल दिलाया जावे ( यदि पूर्वलाभ का भी दावा हो तो यह भो लिखना 
चाहिये ) और. ... . रुण वासलात का, रहन की तारीख से नालिश करने की तारीख 
तक. , ....र० मासिक के हिसाब से दिलाया जावे , | 


(५ ) रहन-कर्ता के अनुचित कार्य से रहन की हुईं नायदाद का भाग 
रहन-ग्रहीता के कब्जे से निकछ जाने पर 


(80०, 68, 4. #, 8० ) 
( सिरनामा ) 


वादी निम्न लिखित निवेदन करता है - 

६--ता०, .... - को प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई जायदाद वादी के पास. .... रू० 
मे इस शर्त पर रहन की, कि वादी रहन की हुई जायदाद पर कब्जा रक्खे और उसका लाभ 
वसूल करे और खर्चा इत्यादि काट कर उसके रहन के रुपया के सूद में जे कि ॥&) आना 
सै० मासिक ठददरा था, लेता रहे । फरीक्रोन में हर छमाही हिसाब हो और रहन का कुल 
मतालतब्रा और सूद की बक्ताया यदि कुछ हो, तीन साल के अन्दर अदा कर दे नहीं तो रहइन 
बिक्की के दुल्य समझा जावेगा | 


न 


न 


( ५४४५ ) 


२--वादी उस रहननामे के झावुसार दो बंद तडझे रन की हुई जायदाद पर 
कात्रिज रह्म और उसका लाभ बल छघग्या रदा | 


बढ > 
के न्‍नमज 


बड़ 
जाय्दा 
सिविलजजी मे टावा दायर झिया | इस दाघ में प्रतिशदी 


३-त्ता०, . ... . को एक व्यक्ति रामला 
बादी और प्रतिवादी के ऊपर रान की हुई 


के 


कि प्रतिवाी का चचेरा भाई है 
मे ने आब हिस्से का अगलत 
कोई प्रतियाद नहीं सिया श्र 
न वादी को कोई ऐसा प्रमाण दिया जिससे बंद प्रतिवादी को छुल जावदाद का अश्रघ्रिकारी 
सिद्ध ( साबित ) कर सकता । 


0 कर । 
५ 


है 


४, |! 


४--यह दावा पहिली अदालत से ता७, , , को डिग्री हुआ अर उसके 
अनुत्तार रामलाल ने रहन की हुई जायदाद में से 
कर के अ्रधिकार कर लिया। 


ना. 


आव हिसल ने वादों को चदखल 


ए--बिनाय दावी--- 
६--दावे की मालियत-- 


बे 
्श 


( वादी की प्रार्थना -- रदन के रुपये की डिग्री के लिये ) 


(६ ) रहनयुक्त जायदाद की माकछियत कम हो जाने 
पर रहनग्रहीता का रहनकर्ता पर दावा 


( 0९० 68, ॥. ?. 8०७. ) 


१-वादी के पास प्रतिवादी की एक पकी हवेली स्थित. ...... . तारीख. . .. . . के 
रहन नामे से. .... .... रु० में रहन दखली चली आती है। 


२-मार्च सन्‌ १६३४ ई० में भूकम्प आया और उस हवेली की अरी हिल 


जाने के कारण से उतरवानी पढ़ी | इसके अतिरिक्त कई जगह उसकी दीवार फट गई जिसकी 
मरम्मत बड़ी कठिनाई से हुई । 


., (इसी कारण से उस सम्पत्ति को आमदनी पहिले से ४०) रुपया मासिक 
कम हो गई है और उसको मालियत केवल ६० प्रतिशत रह गई है। 


पर ४-- रहन के रुपये के लिहाज से इस समय सम्पत्ति काफी मालियत की नहीं है। 
चार्द 


दी से जमानत पूरी करने को कहा गया और ता०,... . .को ६ महीने की अवधि का 
एक रजिस्ट्री युक्त नोटिस भी दिया गया है। 


*- प्रतिवादी ने नोटिस के ब 
पूरी की | स॒ का कोई नवाब नहीं दिया और न ज़मानत 


( २१९६ ) 


( ७ ) रहन्युक्त नायदाद के बबाद हो जाने पर रहन-ग्रहीता का 
रुपया वघ्तूछ १२ने + छिये दावा 


( 36९. 6$, ॥4वरार्नल 0 कतरावए औट। ) 


१ तो: ८.६ के रहन नामे से प्रतिवादी ने अपनी नीचे लिखी हकीयत 
जमींदारी स्थित राजगढ़ी व बराजगढ़ी परगना सोराँव जिला एटा वाद्य के पास... ..... 
रुपया में दखली रहन को और व्यानन और लाभ बराबर ठहरा | 


२--रहन के दिन से वादी रहन की हुई जायदाद पर कात्रिज़ और दाखीलकार है 
ओर उसका लाभ वसूल करता है । 


३--रहन की हुई जमीदारी गंगा नदी के किनारे है और उसकी उत्तरी सीमा 
नदी है । 


४- प्रायः दो वर्ष हुये होंगे कि राजगढ़ी का आधा रकव्ा ( क्षेत्रफल ) और बाज- 
गढ़ का तिहाई क्षेत्रफल उक्त नदी में कद कर डूब गया और नदी का बहाव 
इन्ही मौज की ओर होने की वजह से दिन बदिन उनका क्षेत्रबल कम होता जाता है 
आर उनके नदा से फिर निकल श्राने की झाशा नहीं है। रहन की हुई जायदाद 
की इस समय श्रामदनी ...... रु० है जो कि साधारण आय से......२० 
कम है। 


५--वादी ने ता०... ...को प्रतिवादी को इसी बात का नोटिस दिया और उससे 
प्राथना की कि वह ६ महीने के अन्द्र ज़मानत पूरी करने के लिये और प्यास जायदाद॑ 
- वादी के'हवाले कर दे। 


६--पतिवादी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न कोई जायदाद वादी के 
हवाले की | 


( २४७ ) 
१७--सार की पूर्ति € निफाज़-बार 2 
( (॥४7४6 ) 


भार की परिभाषा सम्पत्ति परिवर्त विधान की घारा १०० में दी हुई 
है। रहन करने पर रेहन की हुई जायदाद का स्वत्व॒ रहन गरद्दीता की ओर 
परिषतित हो जाता है । भार स्थित फरने पर ऐसा नहीं होता। प्रायः वह जायदाद 
उस भार को पूर्ति के लिये 'झंक्रित हो जाती है परन्तु मिल्कियत पहले की तरह 
पूर्ण रूप पे असली मालिक में दी रहती है। इसी लिये ऐसी जायदाद का खरीदार 
यरि उहने परिवर्त्तन सद्‌ भाव से उस भार फी सूचना ओर ज्ञान बिना, लिया 
हो तो भार के रुपये का देनदार नहीं होता और वह जायदाद उसके हाथ भार 
रहित परिवतन हो जाती है । 


भार की पूर्ति के लिये वाद रद्दन के नीलाम की नालिश की तरह 
होती है और वह सब बातें अर्जीदाव मे लिखना चाहिये जो कि नीलास की 
नालिश के लिये भाग २३ में दी गयो है । ह 

अवधि--नीलाम की नालिश की त्तरद मियाद इन नालिशों की भी 
१२ साल फी होती है और कोट-फीस पूरी माल्तियत पर देनी द्दोती है । 


( १ ) निवाह हेतु जायदाद से भार का रुपया वच्चूक 
करने फे छिये 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१ -वादी के खान पान का भार, इकरार नामे से (या और किसी दस्तावेज से ) 
प्रतिवादी की सम्पत्ति पर है । 

२--भार का विवरण यह हे--- 

(ञ्र ) इकरार नामे की तिथि .. १७ मई सन्‌ १८६५ ई० | 

( व ) प्रणकर्ता का नाम--मोहनलाल | 

जिसके नाम लिखा गया--सेतीलाल, वादी | 
( क ) भार संख्या-५० ) रुपया मासिक । 
( ख ) ब्याज की दर--फी सेकड़ा आठ आना मा० रुपया वाजिब होने के दिन 
से, जो हर मास की पहिली तारीख को वाजिब होता है | 


( ग॒) अचल सपत्ति का विवरण जिस पर यह भार है-- 
देर 


( शे४४े ) 
१--एक मंज़िला पक्की दवेली | 
२-दो नगर दूकान नं०..... .,मिली हुई दोनों दृकाने । 
३-३ भत्रिस्वा ज़मींदारी | 
( घ ) इस समय तक १२००) रुपया बात्रत खान पान दो साल (१६...ब 
१६... ) भर ब्याज, .... .कुल, . ....र० द्वोता है । 
( धारा नंत्रर ४ व ५ नमूना न० १ लिखना चाहिये ) 
सम्पति के नीलाम के लिये वादी की प्रार्थना । 


(२ ) ख़रीदार के उत्तराधिकारी की ज़मानत में रुपया छोड़ने 
पर बार के छिये 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : - 

१- यह कि वादी का पूर्वाधिकारी जीवाराम अर्जीदावे की परिशिष्ट (अर) और 
( ब ) में लिखी हुई सम्पत्ति का मालिक था | 

२-यह कि परिशिष्ट (ब) में लिखी हुई सम्पत्ति जॉवाराम की ओर से दे। 
दस्तावेजों के अनुसार पूरनमल व पितम्बर के पास रहन थी । 

३--यह कि जीवाराम ने ता० १४ दिसम्बर सन्‌ १६... ... ई० के परिशिष्ट 
(अर) मे लिखी हुई जायदाद,.....रु० में प्रतिवादी प्रथम पक्त के नाम बैनामा 
लिख कर बेच दी और उस सम्पत्ति पर बेचने की तारीख से प्रतिवादी प्रथम पक्ष 
कात्रिज़ है | 

४-जीवाराम ने, बैनामे के मतालवे में से, प्रथम पक्त के पास दस्तावेजों का कुल 
रुपया पूरनमल व पीतम्बर को अदा करने के लिये अमानत में छोड़ा था। प्रतिवादी 
प्रथम पक्ष ने केवल एक दस्तावेज का रुपया अदा किया और दूसरे दस्तावेज का 
जे ता०,..... के लिखा गया था .....र० अदा नही किया | 

५--उस दस्तावेज़ की नालिश पूरनमल व पीतम्बर ने मतक जीवारम के 
उत्तराधिकारी, वादी के ऊपर दायर करके भार की पूर्ती ( निफाज किफालत ) की डिग्री परि- 
शिष्ट (ब) में लिखी हुई जायदाद के नीलाम कराने के लिये ता० ११ दिसम्बर 
सन्‌ १६. .....६० को प्रास की और उसकी इजराय में यही जायदाद ता० २८ अगस्त 
सन्‌ १६, ... ..६० को नीलाम हो गई । 

६--वादी .....रु० वसूल करने का दावीदार है और इस मतालवे पर १) 
रुपया सैकड़ा व्याज पाने का अधिकारी है क्योंकि दस्तावेज़ में, जिसके आधार पर डिग्री 
हुई थी इसी दर से सूद लगाया गया है | 


5: 5.) 


७-प्रतिवादी हिंतीय पत्त ने शिव्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद को 
प्रतिवादी प्रथम पक्त से दखली रहन करा लिया दैे। वह प्रतिवादी प्रथम पक्ष का 
प्रतिनिधि है और मुर्तह्िन की हैसियत जायदाद पर कात्रिज्ञ हे । 

८+-दिसात्र से वादी का,..... रुपया निकलता है जो प्रतिवादी ने अदा नहीं 
किया | 


६--दावे का कारण--ता० २२ अगस्त सन्‌ १६..... ई० को, शिव्यूल ( ब ) में 
लिखी हुईं जायदाठ के नीलाम होने के दिन से स्थान ... ..मे, अदालव की सीमा अधि- 
कार के अन्दर पैदा हुई । 

१० - दावे की मालियत - 

वादी प्रार्थी है कि :--- 

(अर) प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह . ...रुपया मय खर्चा नालिश व व्याज 
वयूल होने के दिन तक वादी को अदा कर दे नही तो शिवब्यूल (अ ) 
में लिखी हुई जायदाद नीलाम की जावे और उससे वादी के मतालवे 
की बेवाक्की करा दी जावे | 


( ३ ) इसी प्रकार वा दूसरा दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :--- 


१-वादी ने १२ जुलाई सन्‌ १६--ई० को नीचे लिखी हुई जमींदारी ( यहाँ पर 
जमीदारी का विवरण देना चाहिये ) प्रतिवादी रघुचर के पूर्वजों के हाथ ४०२७॥|) रुपया 
को वेचा और कुल रुपया खरीदार के पास ऋण वेबाक करने के लिये अमानत के रूप 
में छोड़ा | 

२--प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी ने कुल अमानत में से केवल २०००) रुपया 
अदा किये, शेष २०२७||) रुपया नीचे लिखे हुये क॒ज दारों को, जो बैनामे में लिखा हुआ 
है अदा नहीं किया । 

३--डन ऋण देने वालों ने जिनका रुपया निकलता था बादी से तकाज़ा किया 
और नालिश करने को तत्पर हुए इसलिए, वादी ने वह रुपया अदा कर दिया। 


४-वादी २०२७) ) रु० को, जे ऋण का अदा नहीं किया गया, वेची हुई 
जायदाद के नीलाम करा कर वसूल करने का अधिकारी है। 


५--कर्ज देने वालों के रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक था जे। कि वादी को 
प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी के अनुचित कार्य्य के कारण देना पड़ा, वादी उसी दर से 
ब्याज पाने का अधिकारी है | 


( २६० ) 
२८-न्यास, ट्स्ट था अमानत 


... द्वस्ट एक सम्पत्ति स्वामित्व सम्बन्धी जिस्मेद्ाारी हैती है और उत्त विश्वास 
से उत्पन्न हेती है जे। दूसरे व्यक्ति या उ्यक्तियों या दूसरे अन्य रत्रामी के लाभ के 
लिये ( निम्मेदारी लेने वाने में ) किया जाय ओर वह उसको स्त्रीक्वार करे या 
उसकी घोपण की जाय और चह्द उप्तका स्वीकार करे । 


चह व्यक्ति जे। विश्वास करता है या उसकी घोपणा करता है, "ट्रम्ट कत्तों” 
या उत्पन्न करने वाला ( घरोहर रखेय्या ) कहलाता है। घट व्यक्ति जे उच्च 
विश्वास के। स्वीकार करता है “द्रस्टी” या धरोहरी छद्दलाता है। वह व्यक्ति 
जिसके लाभ के लिये विश्वास स्वीक्वार क्रिया जाता है लाभपायन्न (96शीतंभ', 
(७४५०९ (77९ ) कहा जाता है। जिसके सम्बन्ध में ट्रस्ट होता है वह "ट्रस्ट 
सम्पति” या धरोहर या माल घरोहर कद्दलाठी है। और लाभपायके का अधिकार 
चद्द अधिकार होता है जिससे वह्द ट्स्टी के मुक़ाबिले में ट्रस्ट सम्पत्ति के स्वामी का 
स्थान पाता है और यदि कोई पत्र या दस्तावेज्ञ हे, जि०के द्वारा ट्रस्ट की घोषणा 
की गई हो। वह ट्र'ट-पत्र कहलाता है। और किसी कत्त्य का निपेष जे #ि द्रस्टी 
पर, ट्रस्टो की हैसियत से किसी कानून के कारण उस समय करना अनिवाय है, 
ट्रस्ट-निषेध कहलाता है ( एक्ट २ सन्‌ १८८२, घारा ३)।४ 


ट्रस्ट दे। प्रकार के होते हैं, एक साधारण ट्रस्ट और दूसरा विशेष ट्र्ट। 
साधारण ट्रस्ट जे! किसी धार्मिक या पुण्य के कार्य से सम्बन्ध रखते हों, ओर 
उनके किसी ट्र॒स्टी के पृथक करने अथवा अन्य ट्रस्टी के नियुक्त कराने या ट्रस्ट 
की किसी सम्पत्ति का प्रचन्ध करने, इत्यादि के लिये दावे, दो धभथवा दो से अधिक 
ऐसे मनुष्यों की ओर से दायर किये जा सकते हैं जिनका ड्रष्ट में केई खत्व है। 
अथवा जिनको ट्रस्ट से लाभ हे।वा दो। ऐसे दावों में संग्रह जाप्ता दीवानी की 
घारा 8२ के अनुसार परान्त के एडवे[क्ेट जेनरल की अनुमति लेनी हे।वी है । 


इन दावों में अन्य आवश्यक बातों के अतिरिक्त यह भी लिखना आवश्यक 
ह।ता है कि ट्रस्ट में बादियों का क्‍या स्रृत्व है जिससे उनको मालिश करने का 
अधिकार आप्त है और यह कि एडवोकेट जेनरल की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। 
अर्जीदाने में वही प्राथंना की जा सकती है जिसके लिये अवुमति प्राप्त की गई 
हे। । ऐसे दावे अदालत ज़ित्ता जज में द्वी दायर किये जाते हैं चाहे उनकी मालियत 
कुछ भो है। । 

धारा ६२ ज़ाप्ता दीवानी के श्रतिरिक्त, किसी इमामवाड़ा, मसजिंद यीं 
कनत्निश्तान इत्यादि से साधारण लाभ उठामे में उसके मुतबल्ज्ञी या ऊसी भन्व 
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( २६१ ) 


पुरुष की ओर से चिघ्न डालने पर, अ्रथवा किसी मन्दिरया अन्‍्य देव स्थान में 
किप्ती प्रकार की रोक्च टेक लगाने पर, वह सनुष्य जिनके लिये ऐसी मस्जिद या 
दैवालय स्थित किया गया हा, दावा कर सकते है | ये नालिशें साधारण दावों की 
त्तरह प्रत्येक अदाज्ञत में दायर बी जा सकती हैं । 


पिशेष ट्रस्ट के सम्बन्ध में दावा लाभवरायक अथवा उसके वायभागियों 
वी ओर से ही क्या जा सबता है और ऐसे दाब्ो का ध्येय यह होता है कि ट्रस्ट 
का प्रबन्ध ट्रस्ट फर्तता ही इच्छाओं के अनुसार छिया जावे। ऋभी कभी द्रस्टियो 
के ट्रस्ट ही जायदाद अनाधिकारी मनुष्यों से पाने के लिय नालिश करनी हे।ती है 
ओर फभी ट्रस्टी के ऊिसी ट्रस्ट-सम्पत्ति के उचित अधिकारी जानने के लिये, जहाँ 
पर उसके एक से अधिक दावेदार हो, नःलिश करनी पड़ती है। अन्तिम प्रकार के 
दावों, के ]7(67 709086/ एपां। कहते हें | 


ऐसे दावो के लिये ज़ाप्ता दीवानी में एक विशेष आर्डर नं० ३५ दर्ज क्रिया_ 
गया है जे। देख लेना चाहिये। आडर ३४ नियम ४ के अनुसार एजेन्ट या हिराये- 
दार अपने मालिक के विरुद्ध ऐमे दावे दायर नहीं फर सकता परन्तु ध्यान रहे कि एक 
रेलवे कम्पनी लिसको भेजने के लिये साल सुपु्द किया गया है, माल देने वाले की 
एजेन्ट नहीं हे।ती और ऐसा दावा दायर कर सकती है ।! 


कोट-फीप-कोर्ट-फीस ऐक्ट की परिशिष्ट २ आटिकल १७ (7, के अनुपार 
नियत कोट-फीस इस्तकरार का ल्गता है 


पियाद--किसी ट्रस्टी के विरुद्ध दावा दायर करने के लिये कोई 
मियाद नियत नही है और ट्रस्‍्ट-जायदाद के लिये क्रिस्ती समय, चाहे कितनी 
भी म्ियाद बीत गई है। दावा किया जा सकता है।॥ जहाँ पर कोई ट्रस्ट 
स्थित न है। परन्तु दोनों पक्षों का सम्बन्ध ट्रप्टी, और ट्रस्ट के लाभपायक 


के रे है, ऐसी दशा में आटकित १२० के अनुसार मियाद ६ साल की 
हैती है (४ 


नोट :--इस भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के १४ वाद-पत्रों के नमृने दिये 


गये हैं जिनसे ट्रस्ट से सम्बन्धित हर प्रकार का अर्जीदाबा तेयार किया जा 
सत्रता है। 
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( २६२ ) 


#( ६ ) अधानत रखने वाले की, दो दावेदारों का कगड़ा 
तय करने के लिये नाछिश 


( ॥707फ0०व९/ 87 )' 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

१--नीचे लिखी हुई चीज़ो को ( ऋ-बव ) ने वादी के पास ( यहाँ पर जायदाद 
का विषरण देना चाहिये ) दुरक्षित रखने के लिये अमानत में रक्खा था | 

२--अप्रतिवादी (क-ख ) उस माल पर दावा करता है कि ( अ--ब ) ने 
वह माल उसके नाम कर दिया था| 

२--प्रतिवादी ( च--छ ) भी उसी माल पर एक लिखे हुए दस्तावेज के 
आधार पर कि ( अ्र--त्र ) ने वह माल उसके नाम लिख दिया था दावा करता है। 

४-वादी के इन दोनों प्रतिवीदियों के स्व॒त्वे का ठीक हाल मालूम नहीं है । 

५--बादी का उस माल पर केवल खर्च इत्यादि के और कोई दावा नहीं हे और 
श्रह उराको उस मर्जम्य के हाथ जे अदालत करार दे हवाला कर देने को राज़ी और 
तत्पर है| 

६--यह नालिश किसी प्रतिवादी के साथ साज़िश करके या मिल कर नहीं 
की गई | 

७-६ दावे का कारण उत्पन्न होने की तारीक्ष)-- 

८--दावे की मालियत-- 


वादी प्रार्थना करता है कि-- 
(१ ) हुक्म इमतनाई से प्रतिवादी इस माल की बाबत वादी पर दावा 
करने से रोक दिये जावें | 
( २ ) उनके हुक्म हो कि अपने स्वत्वों का श्रदालत से फैसला कराले। 
(३ ) किसी मनुष्य को जब तक अदालती भगड़ा चले उस माल के लिये 
रिसीवर नियत किया जावे | 
(४ ) उस मनुष्य के माल हवाला हो जाने पर वादी को बरी कर दिया 
जावे और इस माल के बाचत प्रतिवादी में से किसी का वादी से 
केई सम्बन्ध न रहे | नी निकिक 
जेट यह ज्ाप्ता दीवानी के शिव्यल ( १) अ्रपेन्डिकस (अर ) का नगूला 


ने० ४० है। 


तल 


( रेपरे ) 
(२ ) इसी प्रकार की दूसरी मालिश 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है।-- 

१--बादी का बैंक फीरोजाबाद मे आरयन बेक लिमिटेड (७७५ 0 |)७॥६ ६0.) 
के नाम से जारी है | 

२--इस बैक में एक मनुष्य रामदास का झगया सेविज्धस ब्रेक में प्रतौर श्रमानत 
जमा था जो ३) रु० सैकड़ा वार्षिक सूद के साथ उक्त रामदास के मांगने पर त्रेंद 
को देना था। 

३- रामदास का ता०...... को देद्ान्त हे गया उस समय उसके रुपये व सढ्ध की 
सख्या २२३२०) थी । 

४--इस रुपया को प्रथम प्रतिवादी इस बयान से मॉगता है कि वह सतक रामदास 
का कुटम्त्री भतीजा और दायभागी है | 

५---इस रुपया को द्वित्तीय प्रतिवादी इस बयान से मॉगता है कि वह मृतक रामदास 
का गोद लिया हुआ लडका है और इसलिये उत्तराधिकारी है। 


( यहाँ पर नमूना नं० १ भाग र८ का फ़िक्रा नं० ४ से ८ तक लिखना 
चाहिये ) 


# (३ ) मुतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये क्॒जदारों 
की ओर से, प्रावेट लेने वाले पर नाछिश 
( सिरनामा ) 
वादी  ग्रलिखित निवेदन $थता है। 


१--प्रयाग निवासी मृतक अ--ब्र-- अपने देहान्त के समय वादी के..... . रुपया 
का कजदार था और उसकी जायदाद अब भी कर्जदार है (यहाँ पर यह लिखना 
चाहिये की कर्जा किस प्रकार था और कोई ज़मानत थी या नहीं )। 


२--3क्त अ--ब - ता०..... . को मर गया और अपने अन्तिम मृत्यु लेख ( निष्ठा 
पत्र, बसीयत नामा ) सेक -ख -- को निष्ठा (वसी--2:०८पा० ) नियत कर गया है (या 
उसने अपनी जायदाइ दान ( बकक ) कर दी या वसीयत रद्वित मर गया, जैसी परिस्थिति 
हो लिखना चाहिये ) | 





& नोट--यह जाता दीवानी का शिव्यूल १ अपेन्डिक्स (श्र ) का नमूना 
नम्बर ४१ है | है 





( २६७ ) 


१-- उसे व्तीयत को क-ख-- ने प्रमा'णत किया ( या जसने मृतक अ्र--4- 
की सम्पति का प्त्रन्ध पत्र- प्रास किया ) ) 

४--प्रतिवादी ने मृतक (श्र -त्र ) की चलओऔर अचल सम्पत्ति ( या उसी 
आमदनी ) पर कब्ज़ा कर लिया और वादी को वह ऋण श्रदा नही किया । 

५ - बिनाय दावी-- 

६--दावे की मालियत - 
वादी प्रार्थी है कि - 

मृतक (अ्र-ब) की चल व अचल संपत्ति का द्वितात लिया जावे और उसका 
प्रजन्ध श्रदालत की डिग्री के अनुसार किया जावें । 


%( ४ ) मृतक की नायदाद से कोई विशेष वस्तु पाने 
वाले का दावा 
ऊपर लिखे नमूना नम्बर ३ को इस प्रकार बदल दो -- 
धारा र॒म्बर १ को काट कर धारा न० २ इस तरद् से शुरू करना चाहिये-- 
१--मृतक अब - निवासी थान,.. «« की, ता०... को या लग-मंग ता 
५... को देह्वान्त हुआ | उसने अपने अन्तिम ता०.....- के लिखे हुए बसीयतनामे से 
( क-ख ) को अपना वसी नियत किया और उसी वसीयतनामे से वादी के नाम ( यहाँ पर 


जो चीज वादी को दी गई हो लिखना चाहिये ) की और उसके लिये छोड़ी । 
२--प्रतिवादी (अ--ब ) अचल सम्पत्ति पर अधिकारी है और उसके श्रतिरिक्त 


( यहाँ पर खास चीज़ों के नाम देना चाहिये ) पर भी अधिकारी दे । 
( वादी की प्रार्थना यह होग॑ं. कि प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह नीचे लिंखी हुई 


गज वादी के हवाले करे 
चीजे वादी के दवा )। (चली ) 


+ (५) पृतक की नायदाद से नकद संपया पाने वाले 
की नाहिश 
( सिरनामा 2 


ऊपर दिया हुआ नमूना नम्बर ३ इस प्रकार बदल देना चाहिये-- 
( धारा नम्बर १ काट देनी चाहिये और धारा नम्बर २ के बजाय यह लिखना 


चाहिये ) | की 
१- मृतक ( ऋ-ब ), निवासी स्थान,....- को तॉ०७०४४२६ को देहान्त ईशीं 


और उसने अपने ता०... “के लिसे ढ० या उसने अपने ता०... «के लिखे हुये अन्तिम मृत्यु लेख ( वसीयतनामे ) से (के 2. 
7 क्र. यह जाता दीवानी के अपेन्डिक्त (अ ) का नयृहा नम्बर ४रे है| 
| नोट--यद जाप्ता दीवानी के अ्पेन्डिक्स (अ ) का नमूना नम्बर ४३३ दे 


( २६५ ) 


को निष्ठा ( वसी ) नियत किया और उसी ( वसीयतनामे ) से वादी के लिये ,.« “पता 
नकद वसीयत करके छोड़ा । 


२--धारा न० ४ में शब्द ऋण के बजाय ८“बसीयती रुपया” लिखना चाहिये | 


( ६ ) यही नमूना अर्थात्‌ नं० ५ इस प्रकार से भी छिल्ला जा 
सकता है 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१- आऋ--ब .....निवासी स्थान. .... का, ता०....००की देहान्त हुआ ओर 
उसने अपने अन्तिम वसीयतनामे को नियमानुसार, ता० १ मार्च सन्‌ १६....«- ई० को 
इस प्रकार लिखवाया,... - कि वर्तमान प्रतिवादी ओऔर च--छ --( जो कि उसके सामने 
ही मर गया ) वसी नियत किये और अपनी चल और अचल सम्पत्ति उनके पास इस हेतु 
से छोड़ो कि वह लोग उक्त जायदाद का किराया और आमदनी वादी को उसके जीवित 
रहते हुए देते रहें और मरने पर उसके यदि कोई लड़का जे। कि २१ वर्ष का हो जाय या 
कोई लड़की जे इतनी ही आयु को पहुँची, हो, तो उसको देते रहें और ऐसा न होने पर 
उसकी अचल सम्पत्ति बतौर अमानत उस मनुष्य के लिये रहे जे। कि उसका उत्तराधिकारी हो 
गौर उसकी चल सम्पत्ति उन मनुष्यों के पहुँचे जे कि वादी के देहान्त होने के समय 
कुठम्बी हों । 

२--प्रतिवादी ने वसीयतनामा ( ता० ४ अक्टूबर सन्‌ १६-ई० ) के प्रमाणित 
किया | वादी की श्रभी शादी नहीं हुई है। 

३--मृतक अपने देहान्त के समय चल और अचल सम्पत्ति का अधिकारी था 
प्रतिवादी ने अचल सम्पत्ति का किराया वसूल किया और चल सम्पत्ति भी अपने अधिकार में 
करली है और कुछ अचल सम्पत्ति वेच भी डाली है । 

४--( दावे का कारण व मालियत )-- 
वादी प्रार्थी है -- 


(अर ) यह कि मतक अ-व- की चल व अचल सम्पत्ति का प्रतंध इस अदालत 
से हो और इस देतु यथायाोग्य आज दी जावे । 
(व ) अदालत अन्य कोई हुक्म देना उचित समभे सादिर करे | 
% (७) एक ट्स्टी की ओर से ट्रस्ट की पूति के छिये 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;-- 


# ने|ट--यह जाब्ता दीवानी के श्रपेन्डिक्स ( अर ) का नमूना नं० ४४ दे | हूँ 
डे 


( २६६ ) 


-वादी अन्य मनुस्यों के साथ एक समर्पण पत्र का जे ता०,........के 
अ-व- और क-ख-- यानी प्रतिवादी के पिता व माता में विवाह होते समय लिखा 
गया था, एक ट्रस्टी है । ( या एक दस्तावेज का, जे कि अ--4-- की जायदाद के वावत, 
अतिवादी इत्यादि उसके ऋण देने वालो के लाभ हेठु लिखा गया, एक ट्रस्टी है )। 

२--वादी ने ट्रस्ट की पूर्ति का भार अपने ऊपर लिया और वह समर्पण पत्र से 
दिलाई हुईं चल ओर अचल सम्पत्ति पर ( या उसकी आमदनी पर ) काविज है । 

३-प्रतिवादी ज-द-- ने उस दस्तावेज की पूर्ति के लिये दावा कर खखा है। 

४--बिनायदावा -- 

५--दावे की मालियत -- 

वादी चाहता है कि वह कुल लगान व जायदाद के लाभ का हिसाब और चल व 
अचल सम्पत्ति का जे कुछ रुपया जो उसको ट्रस्टी की हेसियत से मिला, उसका हिलात 
समभावे इसलिये वादी प्रार्थी है कि अदालत ज--द्‌ - या और ऐसे मनुष्यो के सामने 
जिनका उसमें लाभ हे ट्रस्ट का हिसाब वादी से ले ओर ट्रस्ट की कुल जायदाद का अबन्ध 
प्रतिवादी ज--द-- इत्यादि के हेतु काम में लावे। 


( ८ ) ट्रस्ट से छाभ उठाने वाले की ओर से ट्रस्ट को 
पूति के छिये 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--बादी अन्य कई मनुष्यों के साथ ता० .. . के लिखे हुये समर्पण पत्र से एक 
लाभ उठाने वाला मनुष्य है । 

२--प्रतिवादी ज - द -- ने ट्रस्ट की पूर्ति का भार अपने ऊपर लिया और समर्पण 
पत्र से दिलाई हुईं चल और अचल सम्पत्ति और उसकी आय पर अधिकृत है ! 

३--वादी समर्पण पत्र के अनुसार उसकी पूर्ति से लाभ उठाने का अधि- 
कारी है| 

४--विनायदावा-- 

५--दावे की मालियात--- 

६- चादी चाहता है कि प्रतिवादी ज--द-- चल और अचल सम्पत्ति के कुंले 
किराये, लगान व लाभ इत्यादि का और चल व अचल सम्पत्ति या उसके किसी क्रय किये हे 
हिस्से के रुपये का हिसाब समझा देवे इसलिये वादी प्रार्थी है कि प्रतिवादी ज--दे-- हे 
हुक्म हो कि वह अदालत में वादी और अन्य लाभ उठाने वाले पुरुषों के सामने उक्त ट्रस्ट की 
कुल हिसाब समभावे और ट्रस्ट की कुल जायदाद वादी और अन्य लाभ उठाने वाले पुद्षां 
के हेतु प्रबन्ध की जावे या ज--द-- ऐसा न करने का कारण बतलावे | 


( १६७ ) 
(९ ) पैनेनर के हटाने और ट्रस्ट की पूति के लिये 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;- 
१-स्थान फरुखाबाद मुहल्ला मदार दर्वाज़े मे वादी के दादा रामसिह का बनवाया 
हुआ एक श्रीकृष्ण जी का मन्दिर बहुत दिनों से स्थापित है। 
२--उक्त रामसिह ने मन्दिर के राग व भाग के लिये नीचे लिखी हुई सम्पत्ति पुण्य 
की और उसके मैनेजर और, प्रबन्धकर्ता बाल किशुन, भोजराज, होती लाल कौम वेश्य निवासी 
फरुखाबाद को ता०..... .के दानपत्र (वकफनामे ) के अनुसार उक्त पदों पर नियत किया । 


३--यह प्रवन्धकर्ता पुण्य की हुई सम्पत्ति का दानपत्र ( वक्‍फनासे ) के अलु- 
सार प्रबन्ध करते रहे | एक एक करके इन तीनों का देहान्त हो गया। प्रथम प्रतिवादी, 
वर्तमान मैनेजर व प्रवनन्धकर्ता है, और पुण्य की हुई सम्पति पर अधिकारी है। 


४--उसने दानपतन्न की शर्ते के विरुद्ध पुरय की हुई सम्पत्ति का कुछ भाग 
ता०...... के लिखे हुये सादा रहननामे से द्वितीय प्रतिवादी के पास रहन कर दिया है 
और कुछ हिस्से का सर्वकालिक ( दवामी ) पद्दा ता०,.. को तृतीय प्रतिवादी के नाम 
लिख दिया है और उसको दखल दे दिया है। 


५४--पुण्य की हुई सम्पत्ति की वार्षिक आय लगभग २०००) रुपया होती है जिसमें 
से मन्दिर का व्यय केवल ५००) रु० वार्षिक है। बाकी रुपया प्रतिवादी अनुचित रीति 
से अपने काम में लाते हैं जे कि तृतीय प्रतिवादी, स्व कालिक पट्टे दार वसूल करता है | 

६--प्रथम प्रतिवादी के कुप्रबन्ध से मन्दिर की मरम्मत नही की गई और दर्शन 
वाले कम आते हैं | राग व भोग उचित प्रकार से नही लगाया जाता और न प्रधादबठता 
है। वादी पुण्यकर्ता रामसिह का दायभागी है और दानपत्र के अनुसार सम्पत्ति के 
प्रवन्ध और उसकी आय-व्यय से सम्बन्ध रखता है और नालिश करने का अधिकारी है। : 

७--विनायदावा--प्रतिवादी के अनुचित रीति से रुपया अपने काम में लाने की 
तारीख से और विशेष प्रकार से सादा रहननामा श्रौर सर्वकालिक पट्टा लिखे जाने के 
दिन से । 

८-- दावे की मालियत ( नियत कोर्ट फीस लगेगा )। 
वादी प्रार्थी है कि-- 

( अर ) प्रथम प्रतिवादी मैनेजरी की पदवी से हटाया जावे और उससे द्विसाव 

लिया जावे | 
( व ) अन्य मैनेजर व प्रचन्धकर्ता नियत किये जावे । 
( के ) पुण्य की हुई कुल सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी के सादा रहननामे और 


ठूतीय प्रतिवादी के सर्वकालिक पट्टे को रद्द कर के मैनेजर व प्रवन्धकर्ताओं 
के अधिकार में दी ज।वे। 


( रेक्द ) 


( ख ) भविष्य के प्रबन्ध के लिये ता०,,.,,.के दानपत्र के अनुसार कराई: 
प्रणाली ( स्कीम ) बना दी जावे । 
( ग ) नालिश का व्यय इत्यादि दिलाया जावे। 


( सम्पत्ति का विवरण ) 


( १० ) प्रवन्धकरता को हटने के ढिये 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ; - 


१--लगमग २० साल से स्थान मथुरा में मुहल्ला विसरात घाट पर साहू सुखनाल 
की स्थापित की हुईं एक धर्मशाला स्थित है । 

२--उस घमर्मशाला में यात्री लेग त्रिना किराया ठहरते हैं और उसके दर्वाजे पर 
आरम्म से ही सदात्नत बेंटता है जहाँ पर प्रत्येक फकीर व साथू को आधा सेर आठ, श्राप 
पाव दाल और लकड़ी, मसाला, इत्यादि मिलते हैं और तीन कहार और दो श्रन्य मनुश्य 
यात्रियों की सेवा और सदात्रत के प्रतअन्ध हेतु नौकर रहते हैं । 

२--इस कुल खर्च और धर्मशाला की मरम्मत इत्यादि के लिये शमशपुर, 
फतेहाबाद, इसलाम नगर, और उन्ननपुर की ज्ञमीदारी लगी हुई हैं जो एक मैनेजर के 
प्रबन्ध में रहती है और वही मैनेजर धर्मशाले के खर्च व उसकी निगरानी का प्रवस्ध 
करता है । 

४--मैनेजर के नियत होने व हयये जाने के बागे में साहू सुखलाल ने ता०...... 
के ट्रस्टनामे में, जिससे धर्मशाला स्थापित हुईं यह शर्त लिखी है ” कि यदि मैनेजर 
ऊपर लिखा हुआ व्यय उचित रीति से न करे या धर्मशाला या सदात्रत के प्रतन्ध में खरात्री 
हो या वह धर्मशाला व सदात्रत के हेतु सम्पत्ति की आय को अपने कार्य में लावे तो उसके 
बजाय दूसरा मैनेजर नियत किया जावे ” | 

५ -ता० ,.,. . .ई० से प्रतिवादी धर्मशाला और उसके सब्रधी सम्पत्ति का मैनेजर 
है और दोनों पर अधिकार रखता है | हि 

६ - प्रतिवादी ने धर्मशाला व सदात्रत का प्रबन्ध बिलकुल बिगाड़ दिया ईं, 
यात्री लोगे। की कुछ सेवा नहीं होती और उनके कष्ट उठाना पड़ता है इससे बहुत 
कम यात्री धर्मशाले में ठहरते हैं । नौकर पॉच के बजाय २ या ३ रहते हैं और मॉगने 
वालों को सदाब्रत नही मिलता और मिलता भी है तो बहुत कम | 

७- प्रतिवादी सम्पचिं की आय में से लगभग आधी अनुचित रीति से अपने 
काम में ले आता है और आधी धर्मशाला दृत्यादि में खर्च करता हे। 

८--धर्मशाला व सदात्रत के सुप्रबन्ध के हेतु वर्तमान मैनेजर का हटाया जानो 
ओर किसी दूसरे उचित पुरुष का नियत होना जे ता०......के ्रस्ट्नामें के अडुशर 
प्रबन्ध करे अत्यन्त आवश्यक है। 


( २६६ ) 


६--वादी साहू सुखलाल के कुटम्बी हूँ ऋर उनके धर्मशाला व सदाब्रत का उचित 
प्रवन्ध रखने व निगरानी का अधिकार ट्रस्टनामे में दिया गया € । 


(या बादियों ने नालिश करने की श्राशा धारा ६२ जाप्ता दीवानी के अनुसार 
एडवोकेट जनरल से ले ली है । ) 


१०--बिनाय दावा-- 
११--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 
(अर ) प्रतिवादी मैनेजरी के पद से हटा दिया जावे और उसकी जगह उचित 
प्रवन्धकर्ता नियत किया जाचे | 


(व ) भविष्य के मैनेजर के हुक्म हे कि वह ता०...... के ट्रस्टनामे के अनुसार 
प्रबन्ध करे | 


( ११) बकफ की हुई सम्पत्ति के मुतवरकछ्ली के हटाने 
के छिये दावा 


१--मौजा. ... . .परगना. . .. . .में. ... ..बिस्वा जमीदारी बहुत दिनो से दर्गाह शाह 
अजमल के खर्च व कायमी के लिये मुआफ चली आती है । 


२--इस आमदनी से मुहरम के दिनों में मजलिस होती है, दर्गाह पर फ़ातहा पढ़ी 
जाती है और ग़रीब और फकीरो के रोटियों बॉटी जाती हैं | 


- प्रतिवादी इस दर्गाह का सुतवलली है और मुतवलली की हैसियत से 
फिकरा नम्बर १ में लिखी हुई जायदाद पर काबिज् है ओर उसकी आमदनी वसूल 
करता है। 


४--प्रतिवादी ने दर्गाह का खर्च बहुत कम कर दिया है और दान की हुई जाय- 
दाद की आमदनी का बहुत सा रुपया अपने ज्ञाती काम में लाता है। 


५-पिछले साल में दान की हुई जायदाद की कुल आमदनी करीब ५०००] रु० 
हुई जिसमें मुशकिल से प्रतिवादी ने ४००] र० दर्गाह् के खर्च में सर्फ किया और बाकी 
रकम नाजायज तौर से अपने काम में लाया। 


६-शससे पिछले वर्ष भी धतिवादी ने ऐसा ही किया था | व मुतवल्ली के पद पर 


रहने योग्य नही है| वादी उस दर्गाह के मुजावर हैं और दर्गाह पर खर्च किये जाने से 
लाभ उठाते हैं । 


७--वादियों ने जाब्ता दीवानी के दफा ६२ के अनुसार नालिश करने की एडवो 
केट जनरल से आशा प्राप्त करली है | 


( २७० ) 


( ११ ) मन्दिर को सेवा वे पा के। अनुचित रीति से 
रोकने पर नाछिश 
( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१- मुहल्ला पक्की सराय शद्दर कोल में एक महादेव जी का पचायती मन्दिर हे 
जिसमें वहाँ के हिन्दू निवासी दोनों समय पूजा व दर्शन को जाते हैं | 

२-- वादी ५० वर्ष के पूर्व से उस मुहल्ला में रहता चला आता है और सदा से उस 
मन्दिर में यथोचित दर्शन व पूजा करता चला आया है | 

३--ता०..... . का वादी उक्त मन्दिर में दर्शन व पूजा के लिये गया | प्रतिवादी ने 
बिना किसी अधिकार के वादी के दर्शन और पूजा न करने दिया। 


४--प्रतिवादी मन्दिर का मालिक नहीं है और न उसके किसी प्रकार से वादी के 
दर्शन व पूजा से रोकने का हक या अधिकार है | 


५-- विनाय दावा - 
६--दावे की मालियत-- 

वादी प्रार्थी है कि एक सर्वकालिक श्राशा प्रतिवादी के इस बात की दी जावे कि 
वह वादी के मन्दिर में पूजा व दर्शन करने से न रोके और न किसी तरह को 
रुकावट डाले | 


(१३ ) पसजिद में नमाज़ पढ़ने से रोकने पर 


१--मछली बाजार शहर कानपुर में एक मसजिद बहुत दिनों से बनी हुई है जिसमे 

मुसलमान इसतहक़ाकन पंच रोजा पढ़ते हैं| 
--वादी मुहल्ला खुलदाबाद का रहने वाला है जे उस मसजिद से लगा हुआ है 

ओर वह इस मसजिद में अपने हेश से नमाज पढ़ता चला आया है। 

३ - प्रतिवादी अपने आप के मसजिद का मैनेजर बतलाता है। उससे आर वादी 
से नियमों ( अकायद ) में मत भेद है जिससे आपस में विरोध रहता है। 

४-ता०,.... के प्रति दिन की तरह नमाज पढ़ने के लिये वादी मसजिद मे 
गया। प्रतिवादी ने उसके नमाज़ नहीं पढ़ने दी और उसको मसनिद्‌ में जाने से 
रोका । 

५-वादी के इस मसजिद में नमाज़ पढ़ने का हक है और अतिवादी के इस दँके 
के बन्द करने या उसमें रुकावट डालने का काई अधिकार नहीं है | 


( २७६१ ) 
( ६४) क॒ब्रस्तान में मुर्दा दफन करने से रोकने पर 


% म 


१ - वादी मौजा खानपुर निला चुलन्द्शहर का रहने वाला हैं आर कौम का 
शेख है । का 

२ - इस मौजे में आराजी नम्बरी २५ रक्त्री ३ बीघा कब्रस्तान है जिसमे मौज के 
रहने वाले शेखे के मुर्दे प्राचीन कालसे दकन होते हैं । ; 

३- प्रतिवादी उस मौजा का जमीदार है और वह वादी के उस कब्रस्तान मे 
मुर्दे दफन होने से रोकता है । 


४--ता० .... . .को वादी के यहाँ एक मौत हुई और उसने लाश को कब्रस्तान मं 
दफन करना चाहा लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा नहीं करने दिया । 


( बाकी जैसा कि नं० १२ में ) 


( १५ ) दान की हुई रुम्थत्ति के बचाने के 
लिये राकिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिश्चित निवेदन करता है -- 


१--बादी के दादा (क--ख--) ने नीचे लिखी हुई चौहद्दी का एक मन्दिर 
स्थान... ... में वनवा कर उसमें बिहारी जी की मूर्ति स्थापित की और उसको कुटम्बी 
लोग मन्दिर की तरह बरतत्रे रहे । 


२ - उक्त क--ख-- उस मन्दिर में स्वय भी पूजा करते थे और अपने जीवन भर 
उसकी निगरानी और प्रबन्ध अपने श्राप करते रहे और मन्दिर की सेवा व पूजा के लिये 
एक मनुष्य च - छु--- उसका पुजारी नियत कर दिया था | 


३--क--ख-- के देहांत के वाद वादी के पिता अर- ब-- और श्र--ब्र-- के 
देहात के बाद वादी बराबर उक्त मन्दिर में पूजा करते रहे और उसके प्रबन्धक रहे और, 
च--छु-- पुजारी की हेसियत से मन्दिर की पूजा और सेवा का काम करता रहा | 


४- प्रायः ४ साल हुये हांगे कि च - छु-का देहान्त हो गया। वादी ने उसके 
बजाय उसके लड़के ( प-ल-- प्रतिवादी के पुजारी नियत कर दिया ) वह उसकी पूजा 
व सेवा का काम वादी की निगरानी मे करता रहा | 


५--प--ल-- ने बिना किसी अधिकार के और वादी को बिना मालूम हुये उक्त 
मन्दिर को मकान की हेसियत से ता०......के दस्तावेज से एक मनुष्य स--न - के यहॉ 
रहदन कर दिया और म-न - ने उस दस्तावेज के आधार पर नालिश करके डिग्री नम्बरी 


38 अदालत ...से प-ल-+> के ऊपर प्रात कर ली और उसके इजराय में उक्त 
मन्दिर को नीलाम कराया है । 


( २७२ ) 


६--प्रतिवादी आपस में मिले हुये हैं और वह वादी के कुट्ध॑म्ब्री मन्दिर की मदन 
मान कर बेचना और श्रन॒ुचित लाभ उठाना चाहते हैं और उन्हेींने नालिश और इजराय 
की कुल कार्यवाही जानवूक कर छिपा खस्बी थी | 

७- प्रायः एक महीना हुआ होगा कि वादी को प्रतिवादी की घेके और चालाजी 
का ज्ञान हुआ | उसने प्रतिबादी से कगड़ा हटाने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान 
नहीं देते | 

८--बिनाय दावा ( वादी की सूचना होने के दिन से ) | 

६--दावे की मालियत, ( जायदाद्‌ की मालियत, परन्वु नियत कोर्ट फीस दिया 
जावेगा ) 


वादी प्रार्थी है कि-- 

अदालत से यह हुक्म हो कि नीचे लिखी हुई सम्पत्ति बिहारी जी का मन्दिर और 
वादी के कुठम्ष की पूजा करने का स्थान है और इजराय डिग्री नम्बरी,.... अदालत 
8 से नीलाम होने योग्य नही है | 


मध्य: अा८+ाजाआरामापााााल्‍पड: पास, 


२६-सम्मिलित सम्पत्ति ( जायदाद मुश्तर्का ) 


सम्मिलित सम्पत्ति के सम्बन्ध में हिस्सेदारों में कई प्रशार की नालिशे 
हो सकती हैं। अधिकतर सम्मिलित सम्पत्ति के बटवारे के लिये दावा दायर 
किये जाते हैं, जिससे हर एक हिस्सेदार का भाग यो हिस्सा प्रथक्‌-प्रघक्‌ कर दिया 
जावे। ऐसा दावा प्रत्येक हिस्सेदार, बालिग हो या नाबालिगश (बयस्क हो या 
अ्वयस्क ) दायर कर सकता है। इनमें बाकी कुल हिस्सेदारों को प्रतिवादी 
बनाना चाहिये ओर श्रर्ज़ीदादा में सम्पत्ति का सम्मिलित होना और वादी का 
अपने दिस्से का अधिकारी होना, और यह कि उसका जायदाद या उसके किसी 
भाग पर कब्जा है या नहीं, लिखना चाहिये। 

यदि बटवारा किसी विशेष रूप से कराना मंजूर हो, जैसे किप्ली भागी 
को कोई विशेष भाग दिया जावे, तो ऐसा करने के लिये आवश्यक घटनायें 
अर्जीदावा में लिखना चाहिये जैसे कि उस हिस्सेदार ने उस भांग पर कोई 
विशेष खर्च हिया हो या महान बनवाया हो । यदि सम्मिलित सम्पत्ति 
एक से अधिक अदालतों के अधिकार स्रीमा में स्थित हो तो संग्रदद ज़ाब्ता दीवानी 
धारा १७ के अ्रनुसार उनमें से किसी एक अदालत में विभाजन का दबा 
किया जा सकता है। 

बटवपारा के अतिरिक्त यदि एक हिस्पेदार दूसरे के द्विस्सेदार सम्मिलित 
सम्पत्ति से जेद्खल कर देवे ओर उस्रका कुल मुनाफ्रा या लाभ रवयं बसूल कर 


( १५७३ ) 


लेवे या ऐसी सस्पत्ति को मकान बनवाकर अथवा अन्य प्रकार से अपने 
अनुचित अधिकार सें कर लेबे या उसका माजाग्रज़ परिवत्तेन रदहदन, पट्टा इत्यादि 
कर देवे, इन सद दशाओं में दूसरे सागी उचित नालिश कर सकते है।इप 
खण्ड मे ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की नालिशो के नसूने दिये गये है । 


सस्मिलित सम्पत्ति के विधाजन से एक भागी, छुन्न मुश्तरका मिलकियत 
और कठ्ज़ा के बजाय उसके एक भाग का अकेला रवामी और अधिकारी हो 
जाता है। इसलिये बटवारे के दावे उन्ही हिस्सेदारों से क्रिये जा सकते हे जिनका 
एक सा हक़ हो और वह उस जायदाद पर काबिज्ञ हों ॥! 


कोई हिस्सेदार सम्मिलित सम्पत्ति के बटवारा का दावा कर सकता है 
ओर प्रतिवादी का यह प्रतिवाद पर्यातत नही होता कि वादी ने पूरी सम्म्तिलित 
सम्पत्ति चाद मे शामित् नहों की, जब तक कि दावा हिन्दू अविभक्त कुज्न को 
सम्पत्ति के विभाजन का न हो ॥! 


सम्मिलित ओर संयुक्त मिलफियत का यह एक विशेष अन्तर है कि यदि 
सस्मिलित सस्पृति पर वादी काबिज न हो तो वह तकफ़्धीस की डिपरी पाने 


का हकदार नही होता 7७ ऐसो द्वालत में दावा तकुसीम और दखक्, दोनों क। 
होना चाहिये। 


इन दावों में (१) घादी का हिस्सा (२ ) वह वर्णन जिनसे वादी का 
उस हिस्से का मालिक होना प्रगट हो ( ३) जायदाद का सम्मिलित होना और 
(४ ) यह कि दादी ज्ञायद[द पर सस्प्रिलित रूप से काबिन्न है दिखाना चाहिये । 


तकसीम के लिये पहले प्रारस्मिक ( इच्तदाई ) डिगरी दी जाती है, जिससे 
वादी का भाग सीमित कर दिया जाता है और तकस्रीम हो जाने के बाद वह 
डियरी पूर्ण ( कतई ) हो ज्ञाती है | इस दावों को एक विशेषता यह भी है कि जहाँ 
पर एक से अधिक प्रतिवादी द्वों वहाँ उर केई प्रतिवादी भी अपना हिस्सा प्रूथक 
करा सकता है, ऐसी हालत में उस प्रतिवादी की हैसियत भी बतौर वादी 
के तुल्य हो जाती है । परन्तु यदि कोई प्रतिवादी अपना हिस्स प्र थक काना चाहे 
तो उम्तको अपने हिस्से पर उचित कोर्ट फीछ देनी होती है । 


कफोटफीस--जहाँ पर वादी सम्मिलित रूप से जायदाद पर काबिज़ हो 
चाहे उसके क्रिसी आग पर उसका कठ्ज्ञा हो, तो कोर्ट फीस एक्ट के परिशिष्ट २ 
आर्टिकल १७ के झनुघार नियत काट फीछ देख रुपया का लगता है, और जहाँ 
पर वह फाबिज़ न हो तब मालियत के अनुसार पूरी कोर्ट फ्रीस लगती है ओर 
वादी के हिस्से की समालियत के अनुयार दावा की मालियत नियत दोती है। 
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( २७७ ) 


संयुक्त प्रान्‍्त में दफा ७ (एं) ए (860. 7 (एं) 8, 00पा% 7७९४ 800) के अनुसार 
वादी को श्रपने हिस्से की एक चौथाई मालियत पर रसूम देना चाहिये और यदि 
वादी वेदखल दो तो पूरी सालियत पर रसूम देना चाहिये । 


मियाद--यदि वादी सम्मिलित सम्पत्ति पर काविज्ञ हो तो तमादीक़ा 
प्रश्न नहीं उठता और दावा किसी समय दाखिल किया जा सकता है परन्तु यदि 
बादी काबिज़ न हो तो उसका कदठज्ञा हटने के १५ साल के अन्दर दावा दाखिल 
होना चाहिये ॥ 


(१) सम्पिक्षित मकान के बठवारे के लिये। 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१--एक मंजिल पक्की हवेली उसके चारो ओर की जमीन के साथ, जिसकी चारों 
ओर की सीमा नीचे लिखी हुई है, मुह्ला शाहपाड़ा शहर अलीगढ़ में बरातर २ हिस्से 
में नन्द्राम व भूपाल दास की सम्मिलित सम्पत्ति थी | 
२--नन्द्राम के लड़के व वारिस छीतरमल और कामनीप्रसाद ने कुल मकीन 
के भ्रपने आधे हिस्से के वादी के पूर्वाधिकारी गुलज़ार खाँ के १८ मई १६. ....*ईै० को 
रहन किया | 
३-शुलजार खाँ के देहांत के बाद वादी ने उसके उत्तराधिकारी की हैसियत से 
हवेली के इस आधे हिस्से के नीलाम के लिये दावा छीतरमल व कामनी प्रसाद के ऊपर 
अदालत सिविलजजी अलीगढ़ मे दायर किया और वह ता० १८ नवम्बर सन्‌ १६ ..-- ई० 
को डिग्री हुआ | उसकी इजराय में २७ अगस्त सन्‌ १६... ई० के नीलाम में वादी ने 
यह आधा हिस्सा खरीद किया और वह ६ मार्च सव्‌ १६... ...ई० से अदालत के हुअम 
के अनुसार उस पर काबिज है । 
४--मकान के सम्मिलित होने के कारण वादी अपनी मिलकियत से पूरा लाभ 
नही उठा सकता इस लिये उसने भूपाल दास के लड़के 4 उत्तराधिकारी अतिवादी से जो 
कि आधी हवेली के साभीदार हैं बटवारा करने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान 
नही देते । 
५--बिनाय दावा ( बटवारा के अस्वीकार करने की अंतिम तारीख से ) | 
६--दावे की मालियत ( मकान की क्लीमत के ऊपर ) | 
वादी प्रार्थी है कि--- 
(श्र ) नीचे लिखी हुई कुल हवेली के दो बराबर ,कुरे बनाये जावे और एक 
करे पर वादी के पृथक दखल दिलाया जावे | 
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( २७३ ) 


(व ) बटवारा इस प्रकार से किया जावे कि वादी को जमीन व मलवे ( पत्थर 
लकड़ी ) में आधा हिस्सा दिलाया जावे | 
(के ) नालिश का खर्चा दिलाया जावे। 


(२) सस्पिल्‍हित मकान के एक हिस्से के बंटवारे के छिये 


१--एक मंजिल पक्की हवेली स्थित मुहल्ला जानसेनगज शहर कानपुर फरीकैन 
की मिलकियत इस तरह पर है कि केठी के पूरत्त की ओर जे इमारत बनी हुई है वह 
अकेली वादी की मिलकियत है और जे। केठी के उत्तर की ओर इमारत है वह अकेले 
मुद्दायलह नम्बर १ की मिलकियत है और जे केठी के दक््खिन ओर इमारत है वह श्रकेले 
मुद्यायलेह नम्बर २ की मिलकियत है लेकिन केठी के पब्छिम की तरफ जे इमारत बनी 
हुई है जिसमें कि जीना, पाखाना, सहन, फाटक इत्यादि हैं वह तीनों फरीकैन की बराबर २ 
हिस्से की सम्मिलित मिलकियत है । 


२--केाठी के नकशे में जे साथ साथ पेश किया जाता है मुद्दई का हिस्सा लाल 
रग से व सुद्यायलेह नं० १ का हिस्सा हरे रंग से और सुद्यायलैह नं० २ का हिस्सा पीले रंग 
से दिखाया गया है और सम्मिलित हिस्सा खाली छोड़ा गया है । 
३--फरीकैन में सम्मिलित हिस्से के काम में लाने और इस्तैमाल के बारे में कगड़ा 
रहता है और वह उससे उचित लाभ नहीं उठा सकते | 


४--प्रतिवादियों से बट्वारे के लिये कहा गया और रजिस्ट्री नोटिस भी दिया गया 
लेकिन उन्होंने अभी तक वटवारा नहीं किया | 


(३ ) सम्मिलित दखक ओर पासकछात के लिये 


( ठिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 


१--वादी और प्रतिवादी चरावर २ हिस्से के, .... . बीघा पक्की आ्राराजी नम्बरी... 
स्थान, . ... . के दखीलकार काश्तकार हैं | 


२--उस ज़मीन पर वादी और प्रतिवादी का सम्मिलित अधिकार था और दोनों 
उसको मुश्तर्का जातते बोते थे | 


३- रत्री १६-+० में जत्र कि जा ओर गेहूँ की फरीकैन की मुश्तर्कों फसल जाती 
बोई हुई थी, प्रतिवादी ने बलात उस ज़मीन से बादी के अनाधिकृत करके उस पर अकेले 
अपना अधिकार कर लिया और कुल फ़सल के अपने काम में लाया। 

४--उस फ़सल का मूल्य लगभग ४०० ) रुपया हागा | 

४--वादी उस आराजी पर मुश्तर्का दखल पाने और रबी की फसल की आधी 
क्रीमत पाने का अधिकारी है| 


( २७६ ) 


६--विनाव दावा ( वादी की वेदखली के दिन से ) 
७- दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 
( अ्र ) ऊपर लिखी आराजी पर वादी के मुश्तर्का दखल दिलाया जावे | 


( व ) २००) रुपया बतौर हर्जा रत्नी सन्‌ १६, .... .फ० के बारे में और नालिश 
का खर्चा दिलाया जाय | 


(४ ) साकौदार के अनुचित काय्ये करने पर 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

१--वादी और प्रतिवादी मौजा कटगवाँ तहसील अनूपशहर में मुहाल तेताराम 
में ज़मीदार हैं । 

२--उस सुहाल सें एक आराज़ी नम्बरी ६३ आबादी की हे जे! कि खाली पड़ी हुई 
है। यह आराजी दोनों फ़रीक्षोन की सम्मिलित मिलकियत की है और बह दोनों ज्ञमींदारों की 
हेसियत से उस पर मुश्तर्का काबिज्ञ हैं | 

३ -जुलाई सन्‌ १६-६० में प्रतिवादी ने वादी की सम्मति के विरुद्ध और उससे 
बिना पूछे हुये उस जमीन पर एक कच्चा मकान बनवाना शुरू किया और वादी के रोकने व 
मना करने पर भी नहीं माना । 

४--प्रतिवादी अब भी उस मकान के बनवा रहा है और उसका विचार उसके 
बनवाये चले जाने का है | 

५- उस कुल जमीन का अपने काम में ले आना अतिवादी के अधिकार के विरुद्ध 
है और उससे वादी की बेदखली हो जाती है | 

६--बविनाय दावा -- 

७ - दावे को मालियत-- 
वादी की प्रार्थना -- सर 

(अ्र ) वादी के अर्जीदावे में लिखी हुई जायदाद पर ग्रतिवादी की बनाई हुई 

तामीर ( इमारत ) ठड़वा कर या जो कुछ इमारत और बनवाई जावे उसको 
तुड़वा कर सम्मिलित अधिकार दिलाया जावे | 


(५ ) इसी प्रद्वार का दूसरा दावा 


१--दोनों पक्षों के मकान मुहल्ला लखपती शहर हाथरस में एक ही गली मे 
स्थित हैं 


( रे5७ ) 
२--यह कू'चा दोनो पत्तों की सम्मिलित सम्पत्ति है और उसमें होकर दोनों का 
रास्ता है और दोनो मकानों के नाले गिरते हैं । 


३-- प्रतिवादी ने अपना मकान हाल में ही बनवाया हे और लगभग दस दिन हुए 
होंगे कि उसने कूचे की ओर एक छुज्जा गैख की प्रकार से अपनी दीवाल से ४ फीट कूचे 
की तरफ में निकला हुआ बनवाना शुरू किया है। अ्रभी गाख बन कर तैयार नहीं हुई और 
उस पर काम शुरू ही हुआ है। 


४--प्रतिवादी का यह काम वादी के सम्मिलित अधिकार के प्रतिकूल है ओर वह 
बार २ कहने पर भी नहीं मानता | 


(६ ) सम्मिलित सम्पत्ति के पद्टे की मंसूखी के लिये 
१- मौजा चारई परगना इगलास मुहाल रामलाल में वादी आधे हिस्से का मालिक 
व जमीदार है । 


२--प्रतिवादी नं० २ उस मुहाल का नम्बरदार है ओर आसामियों से लगान व 
तहसील बयूल करता है। 


पर अ्रधिकार दिला दिया | 
४- वह जमीन आस पास की उसी तरह की और जमीनों के विचार से...... 
रुपया सालाना लगान की हैसियत की है और लगान प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। 


४--पतिवादी नं० १ प्रतिवादी नं० २ का सम्बन्धी है | यह पद्धा कम ओर अनुचित 
लगान पर प्रतिवादी नं० २ ने प्रतिवादी न० १ के नाम वादी के हानि पहुँचाने के लिये 
लिख दिया है। 

६--नम्बरदार की हेसियत से प्रतिवादी नं० २ के ऐसा पद्दधा लिख देने का कोई 


अधिकार नही था, इसलिये वह पद्ा वादी और मुहाल के अन्य हिस्सेदारों के प्रतिकूल श्रनु- 
चित व प्रभाव हीन है । 


७- अन्य हिस्सेदार नालिश में शामिल नहीं हुए इस लिये उनके प्रतिवादी 
तृतीय पक्ष बनाया गया है। 
(७ ) विभानन के पश्चात्‌ लिखे हुए पट्टो की पंसखी और 
भायदाद पर दखल के लिये नाछिश 


2 १--यादी और द्वितीय प्रतिवादी मुहाल रामचन्द्र नगला रामनगर, परगना... .. 
में हिस्सेदार थे और द्वितीय प्रतिवादी उसका नम्बरदार था । 


( शडट ) 


२-वादी ने अपने हिस्से के बटवारे के लिये ता० ५ छुलाई सन्‌ १६, .....$० के 
अदालत माल मे प्रार्थना पत्र पेश किया | 

३--यह दरख्वास्त बहुत दिनों तक विचाराधीन रही और बटवारे की कार्रवाई 
होती रही | अन्त में तकसीम का मुकदमा ! जून सम्‌ १६......ई० को खतम हुआ 
और वादी का मुहाल अलग बन गया और बट्वारा १ जुलाई सन्‌ १६,.....३० से 
काम में लाया गया । 

४-- तकसीम के मुकदमे के दौरान में १५ बीघा पक्की आराजी का पद्म द्वितीय 
प्रतिवादी ने दस साल के लिये १ ५० ) रुपया सालाना लगान पर प्रथम प्रतिवादी के नाम 
लिखा दिया । शआआराजी के नम्बर इत्यादि नीचे शिव्य ल में श्रंकित हैं 

५ -पट्टे में लिखी हुई आराज़ी का उचित सालाना लगान ३२५) &० है और 
दिन प्रतिदिन लगान बढ़ता जाता है । 

६ - उस जमीन का पट्टा इतने वर्ष के लिये इतने कम लगान पर द्वितीय प्रतिवादी 
ने वादी के बदनीयती से हानि पहुँचाने के लिये लिख दिया है और वह वादी की 
पाबन्दी के योग्य नहीं है | वह वादी के विरुद्ध अनुचित और प्रमाव-हीन है ! 

७--तकसीम से पट्टे में लिखे हुये नम्बर के खेत जो कि शिव्यूल (ब) में दर्ज 
हैं वादी के करे में आये हैं । 

८--शिव्यूल ( ब ) में लिखे हुए नम्बरों पर ग्रथम मतिवादी का पट्टे के झांधार 
पर कब्जा नाजायज़ और विना किसी अधिकार के है| 

६-वादी शिड्यूल (ब) में लिखे हुए खेतों पर दखल पाने का दावे- 
दार है । 

१०--विनाय दावी ( १ जुलाई सन्‌ १६ . .ई०, बटवारा होने और वेदखली 
का इक़ पाने के दिन से ) | 


( ८ ) एक हिस्सेदार का गेर साकोदार पर दावा 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है; - 
१--मुद्दाल मोतीराभ मौज़ा सडराक में वादी हिस्सेदार व कुल गहाले 
नम्बरदार है । २ 
२--उस मुहाल में नम्बर ७४ बग़ीचा है जिसमें १४ पेड नीम के खड़े हुए 6 
और नम्बर ७५ ऊसर है. जिसमें दो नीम, एक खजूर, तीन बबूल के पेड़ है ओर बहुत 


से नीम और बबूल के पौधे हैं । ेु 
३--प्रथम प्रतिवादी ने द्वितीय प्रतिवादी से मिल कर जे। कि उस मुहाल म 


हिस्सेदार है नंबर ७७ व ७५ के पेड़ों को काटना शुरू किया है और वह वेघड़क पेड़ कीट 
रदे हैं और उनकी लकड़ी अपने काम में लाना चाहते हैं । 


लकी 


( २5 ) 


४--प्रतिवादी के ब्रिना वादी की सम्मति के पेड़ कायने या लकड़ी लेने का 
अधिकार नही है। प्रतिवादी का यह काम अनुचित और वादी के अ्रधिकार के विरुद्ध है 
आऔर वह हिस्सेदार व नंबरदार की हैसियत से नालिश करता है । 

४--बिनाय दावा -( पेड़ कावने के दिन से ) | 

६--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 

(आर ) एक स्थायी निषेध आजा प्रतिवादी के नाम निकाली जावे कि वह 

आराजी नभरी ७४ व ७५ मुहाल मोतीराम मौजा मडराक के पेड़ न काटे 


और न उनकी लकड़ी अपने काम भें लावे (इसकी मालियत 
२453६ रुपया )। 


( ब ) प्रतिवादी ने जितने पेड काट कर अपने काम मे ले लिये हों उनकी कौमत 
वादी को दिलाई जावें और जितने की डिग्री की जावे उसका कोर्टफीस 
ले लिया जावे | 


अलिनललन्‍ननननन-मनननामलिधनननननननसन-नक. 


३०-हिन्दू अविभक्त कुल 


हिन्दू अविभक्त कुज्न की सम्पत्ति की मिताक्षर शास्त्रानु्तार कई विशेष- 
ताएँ होती हैं :-- 

(१) कुल के प्रत्येक सदस्य को जन्म से ही पैठक सम्पत्ति अथवा 
अविभक्त कुल की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होता है जिससे वह विशेष दशाओं 
में उसका विभाजन करा सकता है | चाहे यह उम्चके भाई, पिता या पितासह की 
इच्छा के विरुद्ध ही क्यो न हो | 

. (२) कुल का कोई सदस्य इटुम्ब की उचित आवश्यकता के बिना 
ओर दूसरे सदस्यों को सम्मति बिना कुटुम्बी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का 
परिबतन नहीं कर सकता | परन्तु पिता अपने पूवे ऋण चुकाने के लिये या ऐसे 
कार्य के लिए जो न्याय विरुद्ध न हो या किप्री अनुचित काम के लिये न लिया 
गया हो, जैसे जुआ या अन्य कोई व्यसन इत्यादि, पैतृक सम्पत्ति का परिवर्तन 
कर सकता है ओर वह उसके पुत्रो पर माननीय होगा | 


(३) यदि किसी सदस्य का पुत्रहीन देद्दान्त हे। जाता है तो उसकी विधवा 
को कुटुस्ब के निवास-दृदद मे रहते का और खान पान पाने का श्रधिकार होता है, 
परन्तु कुटुम्ध को सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं दाता । 


इन दशा झों के उल्लंघन फरने पर जो स्वत्व अन्य पक्षों के प्राप्त हेते हैं 
उनके सम्बन्धित कुछ नालिशों के नमूने इस भाग में दिये गये हैं । 


( २१८० ) 
१--अविभक्त सम्पत्ति का विधानन 


( इस सस्वन्ध से खण्ड २ पद्‌ नं० २९ 'सम्मिलित सम्पत्ति! पे 

६ ९ सम्पत्ति! मे दि 
नेट देखना चाहिये ) 0233 

न . ग्रविभक्त कुल के एक सदस्य का कुल से प्रथक हीना जब ही माना 
कक जब कि वह अपने प्रथक्‌ हेने का, अन्य सदस्यों से कोई स्पष्ट औ( 

सा का धकर जिससे उसके पृथक है| जाने में कोई सन्देह न रह जावे।' 

जैसे केई द्स्सेदार अपने हिस्से के विभाजन के लिये दावा कर सक्ता 
हे! बटवारे का दावा दायर करने पर वादी ऊी प्रथक होने की इच्छा सपष्टता से 
प्रगट हो जाती है ॥ तक़सीम का दावा प्रत्येक बालिंग हिस्सेदार दायर कर प्कता 
है। विशेष दशा में अवयस्क ( नाबालिग ) हिस्सेदार क्री ओर से भी उसक्रा रक्षक 
बना कर दावा दायर किया जा सकता है। 

अविभक्त कुल की स्त्रियों में उस विधवा के अलावा जिसका मत 
जग्रागा8 शिद्ा। [0 ए70फथकः &% के अनुसार अधिकार प्राप्त हो, 
अन्य स्त्रियों को बटवारा कराने का अधिकार नहीं होता परन्तु कुटुम्त्र में 
विभाजन द्वोने पर अधिकार-युक्त स्त्रियों के हिस्सा मिलता है, जैसे यदि किसी 
पुत्र के दावे पर पुत्रों में विभाजन दोने पर माता के एक पुत्र के बराबर 
हिस्सा मिलता है। 

नाथालिग की और से तकसखीस के दावे तभी चल सकते हैं जब कि 
बटवारा नाबालिग के लाभ के लिये हो | या वह नावालिग के अधिकारी की रक्षा 
के लिये आवश्यक हा ४ नाबालिग की ओर से दावा देने पर कुंदुम्पर की 
अलहूदगी जब्र॒ तक रि डिग्नी न हे। जावे तब तक नही सममी जाती परन्तु 
डिगरी है। जाने पर उसका प्रभाव दावा दायर करने की तारीख से हेता है | 

तकस्लीम के दावों में नोचे लिखे मनुष्य फरीकु बनाये जा सकते 

(१) भिन्न भिन्न शाखाओं के कर्ता या मुखिया। 

(२) कुटम्ब की वह ्लियाँ जिनके हिस्था पहुँचता है। । 

(३ ) वादी ने यदि अ्रपना हिस्‍सा बेच दिया है। ते खरीदार, या उसने 
किसी का हिस्सा खरीद किया है। ते। बेचने वाला । 
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( शेष ) 


(9) कुटुस्ब के अन्य सदस्यों के हिस्सों के खरीदार अथवा रोहन 
ग्दीसा | गे 

यदि एक हिस्सेदार की ओर से बटवारे का दावा अन्‍य हस्सेदारों के 
विरुद्ध हो तो पूर्ण कुदुम्बी सम्वत्ति के बाबत होना चाहिये! ऐसा न करने पर 
अदालत दावा खारिज कर सकती है |! 


कोट फीस व मियाद ;--जैसा कि पद्‌ २९ सम्मिलित सम्पत्ति छे 
रस्बन्व में लिखा गया है। इस पढ़ में दिये हुए वाद-पत्रों के नमूने नं० १, २ 
व ३ बटवारे के दावों के हैं । 


३--अधिभक्त सम्पत्ति का परिषत न 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है. अविभक्त कुल का कोई सदस्य उचित 
ध्पावश्यकृता के बिना कुक की किस्ली सम्पत्ति का परिवर्तन नहीं कर सकता है 
इसलिये दावा यदि ऐसे अनुचित परिवर्तन के विरुद्ध हो, तब यह कि परिवर्तन 
कर्ता कुल का मैनेजर या फर्त्ता नहीं था और यदद कि परिवतन कुल की किसी 
उचित आवश्यकता के लिये नहीं किया गया, दावे में लिखना चाहिये। यदि हिल्दू 
पिता या कुल के कर्ता ने परिवर्तन किया हो तो निम्न लिखित बातें घादी की ओर 
से ल्खिता आबव्श्यक होठी हैं :-- 

(१) कि वादी अविभक्त कुल् का सदस्य है, 

(२) परिवरतंन की हुई सम्पत्ति में उसका हिस्सा या हक्र है, 

(३ ) सम्पत्ति कब और किस्र प्रक्तार परिवर्तन की गड्ढे, 


(४ ) वह सब घटनाये' जिनसे ऐसा परिवर्तन अन्याय-युक्त और नाजायज 
प्रमाणित किया जा सके। 


पिता के विरुद्ध ऋण की डिगरी में यदि कुल की सम्पत्ति कुक व नीलाम 
( श्रद्धित ) की जावे तो पुत्र इजराय में उद्र पेश नहीं कर सकता जब तक कि यह 
यह न छादित कर सके कि पिता ने वह ऋण किसी नाशायज् अथवा बदबलन 
कास के लिये लिया था, परन्तु ऋणी के थाई भतीजे इत्यादि जो कुल के अश्य 
सदस्य हों, अपने हिस्सों के नीलाम से छुड्रा सकते हैं | बनका यद्द दिखाना चाहिये 
कि वह डिगरोी में फरोक नही थे और उनका उस जायदाद में हिस्सा है । 


ऐसे दावे कुल के किद्छी सदस्य की ओर से दायर किये जा सकते हैं जो 

कि परिवतत के समय जीवित हो।' ओर ऐसे पुत्र की ओर से भी जो कि रख 
समय गर्भस्थित हो और बाद के! ज्षोवित रहे | 
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0 आप शा 
प्रघाद! मे हुआ था। इलाहाबाद द्वाइकोट ने 
इसकी व्याख्या करते हुए एक दूसर फुलबेन्च मुकदमे में? यह निर्णय किया 
है कि पक हिन्द, पिता अविभक्त कुल का सम्पत्ति का, चचित आवश्यकता ण 
अपने पूर्व ऋण के चुकाने क लिय दूं परिवर्तन कर सकता हैँ इसलिये रहन- 
ग्रहोता का परिवततन क लिये उचित आवश्यकता साबित करना आवश्यक होता 
हे झौर परिवर्तत पर आत्तिप करने वाले पक्ष के यह सावित करना आवश्यक नहीं 
है कि वह अलुचित्त था या बदचलनी क कारण किया गय। | 
यदि ऋण, कुल के कर्ता ने घ्विर्फ अपने हे) नाम से लिया द्वो ते। कुल के 
अन्य सदस्यों का फरोक बनाना आवश्यक नहीं है !* ऐसे मुकदमे की डिगरी 
कुज्ष के सब सद्सस्‍यो के विरुद्ध इजराय कराइ जा सकती है। यह भी लिंखना 
आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादो के चिछद्ध दावा कर्ता या मैनेजर क्लो हेसियत से 
दायर किया गया हैं परन्तु शअ्र्भीदावा स यह प्रकट हवाना चाहिये कि श्रतिवादी उस 
कुल का कर्ता हैं 


पियाद---अविभक्त स्रम्पत्ति के परिवतन के। मनसुख कराने के लिये जहाँ 
परिवर्तत पिता का किया हुआ है, अवधि-विघान के आर्टिकल १२६ के अनुध्ार 
मियाद्‌ १२ वर्ष की होती है और उश्चधकी गणना उस ताराख से होनी चाहिये 
जिससे परिवर्तन ग्रद्वीता ने जायदाद पर क्रव्ज्ञा किया हे।। अन्य दशाओ मे 
आर्टिकिल १२० के अनुसार मियाद ६ साल को हे।ती है ।* 

[ ने।ट--इस पद में दिये हुए बादु-पत्र न० ४, ५, ६ व ७ परिवर्तन के विषय 
पर ई ] 

३--निवा-व्यथ 


यदि हिन्द, विधवा या विवाहित सत्री किसी उचित कारणो से ( जैसे पुरुष 
का कोढ़ो द्वे।ना इत्यादि) अपने पति या उसक कुदुम्ब से प्थक रहती हे। और कुचलन 
न हो ते पद अपने निर्वाह या गुज़र के लिये खर्चा माँग सकती है । इन दाव। मे 
(१) वह कारण जिखसे वह अलहदा रही द्वो (२) उसका कुचलन न होना और 
(३) उसका निर्वाद-व्यय पाने का दृक्तशर दे।ना दिखाना चादिय । निर्वोद-व्यय की 


उचित संख्या, पति या कुल की आर्थिक दशा, स्थिति और स्त्री की आवश्यकता- 
है 829, 25453 न आह यो 35 2 यम 
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( शे८षरे ) 


सुधार नियत को जातो है|! पति के देहास्त देने पर विधवा, कुल की सम्पत्ति से 
निर्वाह व्यय मांग सकती है । हिन्दू पत्नी प्रायः निम्नलिखित दशाश्रों में निर्वाह- 
व्यय लें सकती है :-- । 

(१) जब कि पति ने उसके उसकी इच्छा के विरु७ छीड़ रवखा हे। । 

(२ ) यदि पति ने रखेली स्त्री घर में रखली हो ।* 

(३ ) यदि पति के छुटुम्ब का खो के साथ निष्ठुर व्यवहार दो और 
उसको प्रपन्ती जान का भय हो ॥ 

(४) यदि पति के वथेई ऐसा रोग हो जो सत्री के लग जाने का भय दो 
और जिससे आरोग्य होने की प्राशा न हो जैसे, कोढ़, उपदंश इत्यादि ।४ 

(५ )जव कि पति कोई अन्य धर्म्म स्वीकार कर लेवे ,०' 

४३-दक्तक पृत्र 

हिन्दू घस्स शास्त्र के अ्रतुखार गोद लिये हुए लड़के के हर प्रकार से वह 
सब प्धिकार प्राप्त होते हैं जो छि जनित या प्राकृतिक लड़के को भाप्त होते हैं ओर 
दह गीद छे संस्कार के दाद गोद लेने वाले कुल का सदस्य दो जाता है | नियसा- 
नुसार संस्णार होते के पश्चात्‌ दत्तकपुत्र अथवा गोद लेने घाला पुरुष उसको 
मन्सूख कराते के लिये दावा नहीं कर ख़कते 

परन्तु जहाँ गोद लेने का संस्कार नियमानुसार न किया गया हो या जब 
योद लेता इदितत दो, अथवा गोद लेने वाले या गोद देने वाले फी अनुमति धोखे 
या अनुचित दयाद इत्यादि से ली गयी द्वो,' या गोद लेने वाले की विधानानुसार 
गोद लेने की येग्यता न हो," या हिन्दू विधवा स्त्री ने अपने पति की बिना 
घाज्षा के गोद ली हो,! या गोद लिया हुआ लड़का गोद लेने के अयेग्य हे। | 
इन सय दशाघों में हक़त्वार पुरुष की ओर से मन्सखी या इस्तकरार का दावा 
दिया जा सकता है ओर श्रर्जीदावे में वही बाते लिखनी चाहिये ज्ञिनके आधार 
पर गोद के खण्डित कराना मन्जूर है। जैसे:-गेद लेने वाला पुरुष अधिकार युक्त 
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( श८७ ) 


न था, या गाद्‌ का मैने का संस्कार उचित रूप थे नहीं दिया गया अथवा गोद 
जेने वाला या गोंद त्विए जाने बाला इस येग्य नहीं था इत्यादि | 


७५ रे *ि नजर श्र (5 दर 
कोट फीस- निर्वाद-व्यय के दावों में वार्पिक-निर्वाह के दस गुने पर कोर्ट 
फीस लगता है ।! संयुक्तप्रान्त में प्लशाधन कै बाद केवल वापिंक-निर्वाद की रकम 
पर कोट फीछ् देना द्वाता है । 


पियाद--हिर्दू-स्त्री का निर्वाह पाने के अपिक्रार का दावा प्रतिवादी के 
इस्कर से १२ साल के अन्दर किया ज्ञा सकता है।? बाकी निर्वाद-त्यय या 
गुजारे का दावा भी १२ साल के भ्रल्दर होना चाहिये। जहाँ उर किसी हकरार- 
नामा या प्रतिक्ञापत्र के अनुखार निवोाइ-व्यय नियत किया गया है। चहाँ पर 
झआार्टिकित़ ११४ व ११६ बागू होते है ,* 


ने।र:--हिन्दू विधवा के कुल की सम्पत्ति में केवल जीवनभर अधिकार होता है | 
वह उचित श्रावश्यकता बिना ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का परिवर्तन नहीं कर 
सकती | इस पद में दिये हुए. नमूने नं० ८ से लेकर १३ तक विधवा के अ्रधिकार के 
सम्बन्ध में हें। इस सिलसिले में पद ३१ का नोट देखना चाहिये | 


(१ ) कुटुम्बी सम्पत्ति के बटवारे के लिये दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१--दौनों पक्षकार एक हिन्दू अ्रविभक्त कुल के सदस्य हैं और उनकी वशावली 
यह हे-.. 
उदयराम 
अ्रनन्तराम 
जी व ३7०० 
खानचन्द चुनीलाल मल्लूमल 


२ नीचे लिणी हुई सम्पत्ति दोनों पत्तों की संयुक्त पैतृक संपति है और उनके दादा 
उदयराम, के समय से कुट्धम्ब में चली आती है।इस पर दोनो पक्ष संयुक्त रूप से 
अधिकारी हैं | 

३--दोनों पक्षों की किराने की एक दूकान बाज़ार. .... . शहर. .... में उदयराम 
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( श्८४ ) 


अनन्तराम के नाम से जारी हैं और उसके भी दोनों पक्ष हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य 
होने के कारण अधिकारी और मालिक हैं । 

४--वादी का उक्त सम्पत्ति और दूकान के कारबार में एक तिद्ाई हिस्सा है | 

५--कुछ दिनों से सदस्यों में आपस में कगढ़ा और वैमनस्य रहता है आर भविष्य 
में कुल का सयुक्त रहना असम्भव है। 

६--वादी ने प्रतिवादी से बय्वारे के लिये कद्दा और ता०...... के नियमानुसार 
नोटिस भी दिया परन्तु प्रतिवादी ध्यान नहीं देते | 

७--वाद-कारण---( नोटिस देने के दिन से )। 

८--दावे की मालियत | 

६--वादी प्रार्थी है कि नीचे लिखी हुई सम्पत्ति और दूकान के बराबर २ के तीन 
कुरे बनवाये जावें और एक ,कुरे पर वादी के परथक अधिकार व दखल दिलाया 
जावे। 

( सम्पत्ति का विवरण ) 


(२ ) इसी पक्कार का दूसरा दावा 
१--वादी और प्रतिवादी की वशावली यह है--- 
किशोरचन्द 
| 


द्वारकादास भिखारीदास 








चेतराम, वादी डालचन्द रामचरण दौलतराम 

२--किशोरवंद्‌ और उसके लड़के एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्थ थे और 
स्थान जलेसर में किराने का कारोबार फिशोरचंद द्वारकादास के नाम से करते थे । इसके 
अतिरिक्त उनका लेनदेन का भी कामबालू था और दस्तावेश इत्यादि किशोरचंद के नाम 
से लिखे जाते थे | ह 

३ -किशोरचंद और उनके लड़कों के पास हर प्रकार की चल सम्पत्ति के श्रतिरिक्त 
एक मजिला दृकाने नम्बरी १व वाला खाना मय एक मंजिल मकान न० २ पैतृक 
सम्पति थी | 

४-सथुक्त कुडम्ब की आमदनी से एक मजिल मकान नम्बरी ३ किशोरचन्द द्वारका- 
दास के नाम से खरीदा गया जिसके स्तरीदने का समय ४० बर्ष का हुआ और उसी समय से 
पक्षाकार उस मकान में रहने लगे और किराने का काम व लेनदेन करते रहे | 

४--शरकादास का लगभग २० वर्ष इुये और किशोरचन्द का १६ बर्ष हुये 
देदान्त हुआ पर उस समय परिवार सम्मिलित व अ्विभक्त था और पक्तकार दाय- 
भागी होने की हेष्ठियत से संयुक्त कुठुम्द की रूम्पति व व्यवसाय पर मिल कर अधिकारी 


( शपई ) 


हुये और किराने को दूकान मिखारीदास चेतगम के नाम से पुकारी जाने लगी और लेन 
देन के दस्तावेजों मे भी मिखारीदास का नाम लिखा जाने लगा । 

६--ब्योपार की सम्मिलित आमदनी से एक मजिल दूकान जायदाद नम्बरी ४ सन्‌ 
१६३६ ई० में नीलाम में खरीदी गई और सन्‌ १६३५ ६० में दो मजिला दूकाने ६५०] 
रुपया में रहन दखली कराई गई और दोनों पक्त उस पर सम्मिलित रूप से अधिकारी चते 
आते हैं| 

७--दौनों पक्षों की जायदाद व कारोबार, चादे वह किसी नाम से हों दोनों पत्त की 
सम्मिलित सम्पति है और दोनों पक्ष उस पर सम्मिलित रुप से काबरिज हैं। 

८--छल में इस प्रकार की बार्ते उत्पन्न हो गई हैँ कि जिन से सम्मिलित कुटुम्तर का 
रहना असम्भव है | प्रतिवादी से बटवारे के लिये कहा गया लेकिन वह व्यान नहीं देते । 


(३ ) बटवारे ओर घोषणा के छिये दावा 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;-- 
१--पक्षकारों की वंशावली इस प्रकार है-- 


सॉवलदास 
| | * 
गुल्लामल कुन्दनलाल 
| 
हुब्मसचन्द रामप्रसाद हरचरणु शिवचरण 
' | 

है । | 
सेहनलाल मुत्नीलाल हरप्रसाद 


. २--यह कि कुन्दन लाल व गुल्लामल एक हिन्दू कुल के सदस्य थे और कपड़े के 

क्रय-विक्रय का काम करते थे | 

३--यह कि दोनों ने परिशिष्ट (अ)व (ब) में नीचे लिखी हुई सम्पत्ति 
संयुक्त आय से कई नामों से खरीदी ओर उन पर सयुक्त रूप से अधिकारी रहे । 

४--लगभग १५४--१६ साल हुए होंगे कि कुन्दनलाल की कुद्ठम्त्र सयुक्ते द्वोने की 
दशा में मृत्यु हुई श्रौर शेष सदस्य सयुक्त कारोबार करते रहे | है 

५. प्रायः १० साल हुये हैंगे कि गुल्लामल और हरचरण व शिवचरण मे 
बटवारा हुआ जिससे पक्की हवेली और एक दूकान हरचरण व शिवचरण के द्िस्सें में 
( देखो परिशिष्ठ अ ) और एक अहाता और एक दूकान ( परिशिष्ट व) गुल्लामल के द्विस्से 
में आई और खाने पहिनने का सामान दोनों फरीकेन ने पृथक २ कर लिया। 

६--उस समय से गुल्लामल बज़ाज़ी का कारोबार अपने हिस्से में आई हुई दूकीन 


( रेप्७छ ) 


पर करते रहे और प्रतिवादी ने अपनी दूकान में चूनी का काम कर लिया श्रौर गुल्लामल 
किराये के मकान से रहने लगे और एक का दूसरे से कुछ सम्बन्ध नही रहा । 


७ - गुल्लामल की १० अक्टूबर सन्‌ १६३० ई० के वादिये को नावालिंग छोड़ 
कर मृत्यु हे गई और प्रतिवादी ने बादियों और उनके माल को निर्बनल ओर अ्रसहाय पाकर 
गुल्लामल की कुल सम्पति पर इस बहाने से अधिकार कर लिया कि उनका आर गुल्ला- 
मल का नियमानुसार कोई बटवारा नही हुआ था। 


८--गुल्लामल और प्रतिवादी में पूर्ण रूप से बटवारा हो चुका है और प्रतिवादी 
का परिशिष्ट (ब) और ( ज ) में लिखी हुई सम्पति पर कत्रज्ञा, जो कि मृतक गुल्लामल 
के हिस्से की है, अनुचित है। वादी परिशिष्ट (ब ) व ( ज) में लिखी हुई जायदाद पर 
अधिकार पाने के और प्रतिवादी से हिसाब लेने के दावेदार हं | 

६--वाद-कारण ( अनुचित कब्जा कर लेने के दिन से )। 

१०--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि -- 


(अर ) वादी के। परिशिष्ट (ब ) और ( ज ) में लिखी हुई सम्पत्ति पर प्रतिवादी के 
वेदखल करके दखल दिलाया जावे ओर उनके दुक्म हो कि गुल्लामल की 
दूकान का कुल माल और सामान व नकद, गहना इत्यादी वादी के हवाले 
कर दे ओर गुल्लामल की मृत्यु के दिन से अब तक का हिसाब वादी के 
समझा देवे और हिसाब से जितना रुपया निकलता हो उसकी डिग्री बादी 
के नाम प्रतिवादी के ऊपर की जावे | 

( व ) यदि अ्रदालत के निर्णय से बटवारा होना करार न हो तो परिशिष्ट 
(श्र ), (ब )व (ज ) में लिखी हुईं कुल ज्ायदाद और प्रतिवादी की 
चल सम्पत्ति के दे कुरे बराबर २ के बनाये जाबें और एक कुरे पर वादी के 

पृथक दखल दिलाया जावे | 

परिशिष्ट (अ ) परिशिष्ट (ब) परिशिष्ट (ज ) 

एक मंजिल हवेली एक मजिल अदाता सामान कपड़ा व नकद 

एक मजिल दृकान एक मंजिल दृकान अनाज, बरत॑न शत्यादि 


( ४) ऊंड़म्प की आवश्यक्तता के हिये पिता के परिवर्तन 
की मंसू्खी के छिये नाछिश 


१-:छितीय प्रतिवादी, वादी का पिता है और दोनों सयुक्त मितात्षर कुल के 
सदस्प हैं । 
_ .ऊ पक्का मकान स्थित स्थान.. ...धादी और ट्वितीय प्रतिवादी की पेतृक 
उम्पति है ओर उससें वह श्रविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण रइन सहन करते हैं । 


हर 


( श्दप ) 


5 रै--इस इवेली के अतिरिक्त वादी और द्वितीय प्रतिवादौ की पैतृक जमीदारी ,.. 
ब्रौधा मौज़ा, . ....परगना. .. ..में हे लिसकौ आय कुट्धम्त्र के व्यय के लिये पर्याप्त होती है 
और कुछ नच भी रहता हे और ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती । 

४-द्वितीय प्रतिवादी ने ता०... ..के एक आड़ी दस्तावेज,,, रु० का प्रथम 
प्रतिबादी के नाम लिख दिया दे और उस में इवेली और उस जमींदारी के रहन कर 
दिया है। 

५--कुठ्धम्ंत्र की उचित आवश्यकता के लिये उस दस्तावेज पर केाई रुपया नहीं 
लिया गया और कुठम्त्र की सयुक्त सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी की ओर से त्रिना अधिकार और 
स्वत्व-विरुद्द आड़ की गई है । 

६--दवितीय प्रतिवादी नशेब्राज और अभ्रष्टाचरी पुरुष है | यदि उसने प्रयम 
प्रतिवारी से कोई ऋण लिया भी हो तो वह अनुचित और न्याय विरुद्ध कार्य में लगाया 
गया । बादी या फौटठम्बिक सम्पत्ति उसकी देनदार नहीं हे। 

७--उस दस्तावेज के चिना विरोध पड़े रहने से वादौ के हानि पहुँचने का डर है | 


(५ ) एक सदस्य के परिवत न को खंडित करने के 
ढिये दूसरे सदस्य का दावा 


१--वादी और उसका भाई जसराम एक अ्रविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं। 

२--एक मंजिल दुकान स्थित, .... .दोनों को अविभक्त सम्पति दे और दोनों उठ 
पर अधिभक्त कुल के सदस्य होने के कारण संयुक्त रूप से अधिकारी थे | 

३---उक्त श्सराम ने हस दूकान के घिना किसी उचित कौटुम्बिक आवश्यकता कें 
प्रथम प्रतिवादी के हाथ ता०.,... . .के बैनामा लिख कर बेच दिया और उसको दूकान पर 


दखन दे दिया । 
४--यह बैनामा कुटुम्ब कौ उच्चित आवश्यकता न होते हुये वादी के विरुद 
अनुचित और प्रभाव द्वीन है और उसके आधार पर बै की हुई सम्पति पर प्रयम प्रतिवादी 
का कब्जा अनुचित और न्याय बिश्द्ध हे । 
(६ ) दचक पुत्र की, पिता के छिखे दस्तावेज को डिग्री से 


बंधन में न आने के इस्तकरार के हिये नांहिश 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- े बी 
१--वादी द्वितीय प्रतिवादी का गोद लिया हुआ पुत्र है और दोनों एफ अ्विभत्त 


३. कुल के सदस्य हैं । 


( रथेह ) 


२ - नीचे लिखी हुई जावद्ाद वादी और द्वितीय प्रतिवादी की संयुक्त सम्पत्ति हे 
और वादी उस पर अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य होने के कारण द्वितीय प्रतिवादी 
के साथ संयुक्त अधिक्ृतत चला आता है । 

३-कुठ स्तर के व्यय से सत्ति की आय कही अधिक है और ऋण लेने को 
आवश्यकता नहीं है । 

€--द्वितीय प्रतिवादी एक आवारा और अपव्ययी पुरुष है। कई मनुष्यों ने 
उससे इस स्वभाव का अनुचित लाभ उठा कर बिना रुपया दिये हुये ही या बदला का कुछ 
रुपया देकर कुटठम्ब्री जायदाद पर आडी दस्तावेज अपने २ नाम लिखा लिये है | 


५-- इसी प्रकार के एक दस्तावेज की प्रथम प्रतिवादी ने हितीय प्रतिवादी पर 
नालिश करके २० नवम्बर सन्‌ १६.. ... ईं० को डिग्नी नम्बरी ३४६ प्राप्त कर ली। 
उसमे बादी को फरीक नहीं बनाया और न इस नालिश की बाबत उसके कोई नजान 
होने दिया । 

६ - द्वितीय प्रतिवादी ने प्रथम प्रतिवादी से कुठुम्ब की उचित आवश्यकता के 
लिये कोई ऋण नही लिया और न वह ऋण कुटम्ब के 'कसी खर्चे में आया | 
जो कुछ ऋण प्रतिवादी नम्बर ! ने दिया वह अनुचित और न्याय विरुद्द कार्यो के लिये 
था और वादी भ्रौर कुठम्बी सम्पत्ति उसके देनदार नही हैं | 

७- डिग्री नम्बरी ३४६ सन्‌ १६. .....ई० में वादी फ़रोक नहीं है और न वह 
किसी उचित ऋण के बाबत दी हुई है | वह वादी पर किसी दशा में पाबन्दी के काबिल 
नहीं है ओर न उसकी इजराय में कुट्ठम्बी जायदाद नीलाम हो सकती है। 

८ - बिनायदावी ( नीलाम की सूचना के दिन से )। 

६--दावे की मालियत ( कोर्ट फीस वावत इस्तकरार )। 
वादी की प्रार्थना । 

(ञश्र ) ऋण के सम्बन्ध मे, यानी जिसके विपय में डिग्री नम्बरी ३४६ सन्‌ १६ .. 

४० ता०.. ...को अदालत सिविल जजी अलीगढ से सादिर हुई है यह 
आजा हो कि निम्नलिखित जायदाद वादी व प्रतिवादी नम्बर २ की पैतृक 
है इसलिये वह उस डिग्री की इजराय में नीलाम होने योग्य 
नही है | 

ब ) वाद-व्यय व्याज सहित दिलाया जावे | 


( ७ ) कुठम्दर के सदस्यों की ओर से अपने हिस्प्े 
वचाने के हिये 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;--- 


१- यह कि वादी व प्र.तेवादी नम्बर २ एक श्रविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं; 
३७ 


( २६० ) 
( यहाँ वशावलो लिखनी चाहिये ) 
२-- यह फ्रि श्ि<ः पृक्टरी नम क्कि हिल हि 22 
. __ र- वेद कि जिनिग फ्रेक्टरी जो कि खेरीसिद्द मोहनलाल के नाम से प्रसिद्ध 
हल अकाल प्रतिवादी नर २ कुल १६ आ० मे] के हिस्मेदार व मालिक है 
ओर यह फेक्टर्सी कस्ता सिक्स जिला अलीगढ़ में स्थित है | 
कक ० कि फक्ट्री मे यह हिस्सेदारी सम्मिलित पूंजी से प्राप्त की गई है 
प्रतिवादी नं १ नौचे लिखे शजग से |&) के हिस्से मे २ आना ४ पार्ट का मालिक है | 
४ - प्रतिबादी न० २ ने वादी के ऊपर त्िना वादी को फर्रक बनाये हुये एक दिग्री 
नगरी, .... . अदालत .. . से ता+ .. को अनुचित प्रकार से ग्राम करली है जिसकी 
पात्रन्दी वादी के ऊपर नहीं है । 

५-प्रतिवादी न० १ ने उस डिग्री के इजगय में अर्जी दाता में लिखी हुई 

नीचे की सम्मिलित व पैतृक सम्पति व फैक्टरी जिसमे वादी का ६ हिस्सा है कुक करा 
लिया है और कुल ऋणी जायदाद का नीलाम .. ..तायून पर ता«.. को होने 
वाला है । 

६--प्रतिवादी न० १ को वादी के हिस्से या हक की कुर्की व नीलाम कराने का 

कोई अधिकार नही है और श्रतिवादी की यह कारवाई अनुचित है | 

७- जिनायदाबी (३० नवम्बर सन्‌ १६.. ...६० अतिवादी की कार्वाई का 

ज्ञान होने के दिन से ) । 

८-दावे की मालियत ( १००००) रुपया है और कोर्ट फीस, . .. . -रुपया है)। 

वादी प्रार्थी है कि - 

( ञर ) यह घोषणा की जावे कि खेरीसिह मोहनलाल के नाम की जिनिग फैक्टरी 
मे २ थ्राने ४ पाई का हिस्सा और अन्य जायदाद में जसकी तफसील 
अर्जीदावा के नीचे लिखी हुई है एक तिहाई हिस्सा प्रतिवादी न० ६ कीं 
डिग्री नम्बरी ,...- १६... ई० (ब अदालत एडीशिनल सिविल जेरजे 
अलीगढ ) से कुछ और नीलाम होने योग्य नही है । 

(ब ) नालिश का खर्चा मय सूद प्रतिवादी न० ( के ऊपर लगाया जावे । 

( जायदाद का विवरण ) 
( ८ ) अविभक्त कुछ की विधवा को अधिकार न होने 
की घोषणा के लिये दावा 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--वादी और उसका सगा भाई रामसद्दाय एक अविभक्त हिन्यू कुल के सदस 

थे और उनकी जमीदारी इत्यादि कुल संयुक्त थी | 


श्६१३ ) 


२--रामसहाय का जून सन्‌ १६--६० में त्रिना औलाद छोड़े देहान्त हो गया और 
कुल जमीदारी और जायदाद पर बचे हुये सयुक्त कुठ्म्त्री की हैसियत से वादी काबिज और 
मालिक हुआ और अब भी है। 
३--वादी ने सन्‍्तोष व तसल्ली देने के लिये रामसहाय की विधवा प्रतिवादी का 
नाम माल के कागजो में आधी जायदाद पर दर्ज करा दिया था वास्तव से उसका कोई 
ऋब्जा जायदाद पर न हुआ और न है । 


४ -सुसम्मात .. ..अविभक्त कुल की विधवा की हेसियत से वादी के साथ रहती 

ओर खाती पीती रही | 
४ -प्रायः दो महीने हुये होगे कि प्रतिवादी ने जमीदारी के और हिस्सेदारों ने माल 
की अदालत में बटवारे फे लिये दरख्वास्त पेश की और वहाँ से नोटिस इत्यादि जारी हुये । 
६ -ता०... .. को प्रतिवादी ने माल की अदालत में एक दरख्वास्त पेश की ओर, 


उसमे अपने आप को उस हक्कीयत का जिसमे माल के कागजो पर उसका नाम दर्ज है 
मालिक और अधिकारी दिखलाया | 


७--बादी के ऐतराज करने पर अदालत माल ने ता०,... . .को उसको अपने 
स्वत्व की घोषणा अदालत दीवानी से कराने की आज्ञा हुई 


झ - विनायदावा ( प्रतिवादी की दरख्वास्त पेश करने ओर अदालत माल का हुक्म 
होने के दिन से )। 


- दावे की मालियत -- 
वादी प्रार्थी है कि - 


अदालत यह इर्तकरार करें कि नीचे लिखी हुई जायदाद पर जिस पर माल के 


कागजो मे मिलकियत के खाने में प्रतिवादी का नाम दर्ज है उसका मालिक व अधिकारी 
वादी है ओर प्रतिवादी का उसमें कोई हक नहीं है| 


(९ ) विधवा के खनन पान का, जायदाद पर भार 
करार देने के लिये 


( सिरनामा ) 
ण॒दी निम्नलिखित निवेदन करती है-- 


१-वार्दी के पति शेरसिह और प्रतिवादी एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे | 


२- सयुक्त कुल को सम्पति नीचे लिखी हुई है जिसकी वार्पिक आय प्रायः ६०० ०) 
रुपया है । 


२--वादी के पति शेरसिह का ता०..... को कुल अविभक्त होते हुए देहान्त हुआ 


आर प्रतिधादा अविभक्त कुल के जीवित सदस्य होने के कारण मालिक और अधिकृत है 


८ 


( १४२ ) 


. ४-“वादी खान पान का खर्चा कृठम्त्री जायदाद से पाने की, जो कि प्रतियादी के 
जा मे हैं, अधिकारी है।यह खर्चा वादी जायदाद की आमदनी और अपने पतिफे 
हिसत के हिसाव से ६० ) रुपया माहवारी उचित समभती है | 

४-प्रतियादी के ऊपर खान पान का खर्चा ता०...... से अत्र तक, जो उन्होंने 
झदा नहीं किया, बाकी है | 

६- विनाय दवा-- 


७--दावे की मालियत-- 


वादी प्रार्थी है कि - 
( अर ) अदालत से हुक्म हो कि नीचे लिखी जायदाद पर वादी का ६०) रुपवा 
माहवारी का, या जितना रुपया अदालत उचित समझे, भार है । 
7 कल रुपया खान पान का ता०...... से लेकर आज तक का वादी को उस 
जायदाद को कुर्क व नीलाम कराकर दिलाया जावे | 


(१० ) विधवा के कुटठुम्बी घर में रहने के अधिकार के छिये 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करती है -- 

१--रामचन्द व हरदेवदास सगे भाई और एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य ये 
ओर एक पक्की हवेली स्थित मुहल्ला... उनकी पैतृक सम्पति थी जिसमे वह रहा करवे 
थे ( या जो कुल का निवासस्थान था ) | 

२-पहिले वादी के पति रामचन्द्र की मृत्यु हुई उसके बाद हरदेव दास का देहान्त 
हुआ । हरदेव दास की स्त्री उन्ही के सामने मर चुकी थी | 

३--रामचन्द्र या दरदेव दास के कोई सन्तान नहीं है, प्रतिवादी नम्बर १ उनकी 
चचेरा भाई है और पश्चात दायभागी की हैसियत से मालिक है । 

४-- वादी अधिकारिणी होने के कारण ( इसतहकाकन ) उस मकान में रहती थीं 
ओर प्रतिवादी ने इस अधिकार को तोडने के लिये उस मकान का दखली रहननामा 
प्रतिवादी नम्बर २ के नाम लिख दिया है । 

५ - प्रतिवादी नम्बर २ वादी के रहने के अधिकार में बाधा डालता है | 

६--प्रतिवादी की अनुचित कार्य्यवाही से वादी के हवेली में रहने के हक में विश 
पड़ता है | 

७--बिनाय दावा -- 

८--दावे की मालियत-- 


( श६३ ।) 
बादी की प्रार्थना-- 
बे कान मे वार्दी हायशी 
(अ ) यह इस्तक्रार किया जावे कि ऊपर लिखे हुये मकान मे वादी को रहायश: 
हक हासिल है । 


( ब ) प्रतिवादी के नाम स्थायी निषेध आशा दी जावे कि वह वादी के रहन सहन 
मे विप्न न डाले | 


( ११) विधवा से जायदाद पाने वाले पर, दख़छ इत्यादि 
के लिये दावा 


१-- एक मनुष्य जुगुलकिशोर, एक मकान स्थित मुहल्ला लखपती शहर हाथरस का 
मालिक और अधिकारी था । 

२--जुगल किशोर का लड़का केढरमल उसी के सामने मर चुका था | श्रीमती 
पाती प्रतिवादी, केढरमल की विधवा है । 

३ -प्रायः १३ साल हुये होंगे कि ज्ुगुलकिशोर की पुत्रहीन झत्यु हुई और उनकी 
विधवा श्रीमती जमुना जीवन भर दायभागी की हैसियत से उस मकान पर अधिकारी हुईं और 


श्रीमती पावंती, जिसको सिफ मकान मे रहने का अधिकार था, श्रीमती जमुुना के साथ उस 
मकान में रहती रही | 


४--हुछ वर हुये होगे कि श्रीमती जमुना कही चली गईं और लापते रही | अर 
पता लगा है कि उसकी मृत्यु हो गई है । 


४--वारदी श्लोर मृतक जुगुलकिशोर का सम्बन्ध यह है :-- 





राधाकिशुन 
मा 
खा उदयराम 
है । 
छंगामल जुगल किशोर >> मु० जमुना 


( वाठी ) | विधवा 
* केढरमल - मु० पारव॑ती 
( प्रतिवादी न० ३ ) 


६--वादा सतक जुगल किशोर का पश्चात दायभागी है और श्रीमती पावती की मृत्यु 
ह।न पर इस मकान का मालिक होगा | 


७ मतिवादी श्रीमती पार्वती ने, यह मकान बिना किसी अधिकार के और मूँठे 


( २१६४ ) 


बयान से ता० २१२ अगस्त सन्‌ १६,.... $० को त्रेनामा लिख कर प्रतिवादी नम्बर २के 
सन्‌ १६ . ..३5० को इसी मकान को बैनामा लिग्व कर बेच डिया | 


८- प्राय, तीन महीने से, १७ दिसम्बर सन्‌ १६ .. .. 40 के विक्की पत्र के अनुसार 
प्रतिवादी नम्बर १ ने कह्जा करना शुरू किया है और लगमंग १००) रुपया का सामान 
वहाँ से हटा कर अपने काम मे ले लिया है । 


६ मल अगरत सच ६8२४५ ० और !० दिसम्बर सन्‌ १६... .. ..३० के बैनामा 
मे प्रतिवादी नम्बर १ को मकान पर अधिकार करने और उसका सामान अपने काम में 
लाने का को$ अ्रभिकार प्राप्त नही हुआ और उसकी यह कार्रवाई अनुचित है। 


१०--वबादी उस मकान पर दखल पाने और प्रतिवादी नम्बर १ के लिये हुए 
सामान की क्रीमत पाने का हकदार है। 


न्‍ सं -े०-3 ५००० मना भा ०० «कम. 


३१-पश्चात्‌ दायसागों ओर हिन्दू विधवा या अन्य 
जीवन दायभागी 


हिन्दू धम्मंशास्त्र के अनुसार कुंढुस्च की विधवा त्ली अचल सम्पत्ति पर 
झपने जीवन भर अधिकारिणी होती है और उसकी झुत्यु के वाद कुद्म्बी सम्पत्ति 
उसके दायभागियों को न मिलकर सम्पत्ति के पिछले पूर्ण स्वामी के दायभागियों 
को मिलती है | प्रायः विधवा, पुत्री या मां, कुद्धम्ष॒ में छिखी पुष्प के न द्वोने पर 
कुटुम्षी सम्पत्ति की अधिकारिणी होती हैं। उनको अपने जीवन में ऐपी सम्पति 
की आमदनी को खर्च करने का अधिकार होता है और यदि झिसी पूवञ का ऋण 
अदा करना हो या कुटुम्ब की उचित झावश्यक्रता के लिये वह कुटुम्बी सम्पात्त के 
या उसके किघी भाग का परिवर्तन कर सकती है, परन्तु वह अपने ज़ाती खर्चे 
लिये उसझे ऊपर कोई अनुचित भार नहीं डाल सकती झौर न ऐवी सम्तत्तिको 
बरबाद कर सकती है। 


यदि जीवन दायभागी सखी अपने अधिकार विरुद्ध जायदाद को इन्तकाल 
करे तो पश्चात्‌ दायमागी श्रपने हक्क के इस्तक़रार को दावा कर सकते हैं कि 
विधवा की सत्यु के बाद उस इन्तकाल को पाबन्दी उनके ऊपर न का ऐसे 
दावे का फायदा विधवा को रुत्यु के समय जो नजदीकी पश्चात दायभागी हो १६ 
उठा सकता है | यह दावा क़रीबी जीवित पश्चात दायभागी की तरफ 5 हक. 
ड्ोना चाहिये, परन्तु यदि क़रीबी दायभागी विधत्रा से मेल में हो तो उलट 


>> “४-४ 
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( २६४ ) 


श्रेणी बाला दायमांगी दावा दायर कर सफ़ता है! पश्चात्‌ दायभागी विधवा के 
जायदाद नष्ट करने पर उसको रोकने के लिये ओर जायदाद का रिसीवर नियत 
कराने के लिये दावा दायर करा सकता है । 

विधवा के जायदाद बेचने या अन्य प्रकार से परिवतन करने पर पश्वात्त 
दायभागी उसको नाज्ञायज़ करार देने के लिये दावा कर सकता है। अर्धीदावा मे 
नस्वर (१) बादी का प्रथम पश्वात्‌ दायमागी होता (२) यह हि परिवतेन 
कर्ता अपने जीवन भर ही के लिये जायदाद की मालिक थी और (३) यद्द कि 
बिना उचित आवश्यकता के परिवत्तेन किया गया, लिखना चाहिये। ऐसे दावे कुल 
पश्चाप दायसाशियो की ओर से समझे जाते है. और उनमे वादी की प्राथना 
विधवा के परिवर्त्तन को कुल पश्चात्‌ दायभागियों के विरूद्ध नाजायज़ और वे 
असर करार देने के लिये होनी चाहिये। 

पश्चात्‌ दाय भागी के दखल के दावे मे, दखल विधवा की मृत्यु के बाद 
ही दिलाया जा सकता है। क्योंकि नाजायज़ इच्तकाल भी विधवा के द्दीन-हयाती- 
हक का परिवत्तत कर सकता है |? ऐसे दावों मे उपर लिखी बातों के अतिरिक्त यह 
भी लिखना चाहिये कि विधवा की झृत्यु हो चुकी है और वादी दखल पाने का 
अधिकारी है। यदि दिधवा के इन्तक्नाल की प्राथंना रन भी हो तब भी पश्चात्‌ 
दायभागी जायदाद पर क़बज़ा पा सकता है क्योकि उसके हक पर विधधा के 
परिवत्तेत का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता ।१ इन दावो मे वासलात विधवा के परिवत्तन 
के। नाम जूर करने की तारीख से या नोटिस की तारीख से मांगे जा सकते हैं ।* 

दत्तक पुत्र को भी हिन्दू घम्म शासत्र से वद्दी सब अधिकार प्राप्त हैं जो 
कि जनित पुत्र को हैं क्योकि वह गोद लेने के पश्चात्‌ कुदुम्ब का सदस्य है| जाता 
है इदलिये दत्तक पुत्र भी ऐसा दावा कर सकता है |ः 

० न 

कोट फीस--विथवदा क्वी झत्यु के बाद पश्चात दाय भागी के दखल के दावे पर 
कोर्ट फीस दफा 6 ( 8 ) कानून कोर्ट फीस के अनुसार लगाना चाहिये |" यदि 
परिवत्त न ग्रद्दीता ने विधदा से ज़मीन खरीद कर उस पर इमारत बनवा ली है 
तव भी दादी सिफ जमीन की मालियत पर ही काट फीस दे सकता है।' 
पियादू--दखूल का दावा विधवा या अन्य ज्ञीवन अधिकारी की मृत्यु के १२ 

साल के अन्दर दायर किया जा सकता है परन्तु यदि चल सम्पत्ति के लिये 
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ध्र्र 


( २६६ ) 


दावा हो ते। जीवन अधिकारी की सृत्यु के ६ साल के अन्दर [! यदि दृत्तक पृत 
की झोर से दावा दे ते गाद लेने के ११५ साल के अन्दर |? इस्तक़रार के दावे के 
लिये 87०० 25 लायू दाता है और सियाद १२ साल की द्वे।वी है परन्तु यदि 
दावा प्रथम पश्चात दायभागी के पजाय अन्य पश्चात दायसांगी की तरफ से 
हो ते कुछ द्वाइकोर्टा की राय से मियाद केवल ६ साल द्ोती है | 


( १ ) हिन्दू विधवा के जोवित रहते हुए, उसझे छिखे हुए बेनामे 
को, उसको पगत्यु के वाद बेअसर करार देने के 
छिये १९चात्‌ दायभागी का दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -- 

१--नीचे लिखी हुई जायदाद, ओर अन्य बहुत सी जायदाद का एक मनुष्य पूरनमल 
मालिक था । 

२--उक्त पूरनमल का सन्‌ .....में पुत्रदीन देहान्त हो गया ओर उसकी सम्पत्ति पर 
डसकी विधवा रामढुलारी अधिकारी हुई | 

३- पूरनमल की मृत्यु के समय उसके ऊपर कोई ऋण नदी था। उसकी 
सम्पति की आमदनी उसकी विधवा रामदुलारी के मामूली खर्च इत्यादि से कहीं 
अधिक है | ै 

४-रामदुलारी ने ब्रिना किसी उचित आवश्यकता के नीचे लिखी हुईं जावदाद का 
बैनामा प्रथम प्रतिवादी के नाम ता०...... को करके उस जायदाद पर उसको काबिज करा 
दिया और दखल दे दिया । 

४-वादी मतक पूरनमल का नीचे लिखी वशावली के अनुसार पश्चात्‌ दाय 
भागी है| 

( यहाँ पर शजरा देना चाहिये ) 

६ - यह बैनामा पूरनमल के पश्चात्‌ दायभागियो की पाबन्दी के योग्य नहीं है और 
उसके बिना मन्सख पड़े रहने पर भविष्य में हानि पहुँचने और साक्षी व प्रमाण न मिलने 
का भय है। 

७--दावे का कारण ( बैनामा लिखे जाने के दिन से उत्पन्न हुआ ) | 

८--दावे की मालियत ( परन्तु नियत कोर्ट फीस इस्तरकरार के लिये लगेगा ) | 
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६, हह9 ९) 
वादी की प्रार्थना है कि-- 

(श्र ) अदालत से यह घोषणा की जावे कि प्रतिवादिनी रामदुलारी का ता० ... * 
का लिखा हुआ प्रथम प्रतिवादी के नाम बैनामा उक्त रामदुलारी की झत्यु के 
बाद ग्रृतक पूरनमल के पश्चात दायभागी, वादी के विरुद्ध खण्डित और 
वेश्रसर है । 


( २) विधवा के जीवित होते हुए उसके छिखे हुए 
दान पत्र के खंडित कराने के लिये पश्चात्‌ 
दाय पागी का दावा 


*--वादी के पिता मोहनलाल के ठाकुरदास व टीकाराम दो सगे भाई थे । टीकाराम 
की सन्‍्तान हीन मृत्यु हो गई और ठाकुरदास के दो लड़के हीरालाल व मूलचन्द और 
उनकी स्त्री मुसम्मात विलासू थी | 


२- प्रतिवादी न० १ हीरालाल की और प्रतिवादी न० २ मूलचन्द की विधवा है 
और प्रतिवादी नं० ६ मु० बिलासी ठाकुरदास की विधवा है । 


३ - उक्त ठाकुरदास नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक थे । 


४-१२ मार्च सन्‌ १६ .ई० को ठाकुरदास ने मुसम्मात विलासू और 
अपने दोनों पुत्र हीरालाल और मूलचन्८ के नाम एक दान पत्र इस तरह लिखा कि 
दान की हुई जायदाद की मालिक और अधिकारी अपने जीवन भर मुसम्मात विलासी 
रटेगी और उसकी मृत्यु के बाद हीरालाल और मूलचन्द उस जायदाद के मालिक 
होगे | 


४-मूलचन्द की मई सन्‌ १६३३ ई० मे, मुसम्मात विलासू के जीवित होते हुये मृत्यु 
हुई । उसके पश्चात मुसम्मात विलासयू »र हीरालाल ने उस जायदाद का हिंचा नामा 
( दानपत्र ) १४ जनवरी सन्‌ १६ .....ई० को प्रतिवादी न० १ व २ के नाम लिख दिया 
आर उसके बाद हीरालाल का भी देहान्त हो गया | 


६-इ्स हियानाम के लिखे जाने के समय हीरालाल को उस जायदाद में 
कोई हक हासिल नहीं हुआ था और मुसम्मात विलासू जीवन भर की दायमागी के 
कारण ऐसा दानपत्र लिखने का अधिकार नहीं रखती थी जो उसकी मृत्यु के बाद स्थिर 
रह सके । 


७४>-वादी मृतक ठाकुरंदास का पश्चात दायभागी है और इरू दा।ज पत्न से उसको 
हानि होने का डर है | 
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( २८ ) 
( हे ) विधव्रा के जीवित होते हुये उसके छिखे हुये दखढ्ी 
रहन 3» मन्सूख़ ओर वेअपर करार दिये जाने के 
छिये परवात दायभागी का दावा 
( सिरनामा ) 


बादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१--वादी ओर दितीय प्रतिवादी का सम्बन्ध नोचे लिखी शाखावन्री से प्रगट होगा | 


रामसरन 
| । 
गगादास हरसरन 
| 
| | -मु० जम्ुना कु वर विधवा 
शकरसरन जमुना सरन ( प्रतिवादी ) 
( लावारिस ) ( वादी ) 


२--द्विंतीय प्रतिवादी मु० जमुना कुबरि का पति हरसरन बहुत सी जायदाद, 
जमीदारी व मकान इत्यादि का मालिक व अधिकारी था जिसकी वार्षिक आमदनी प्रायः 
३०००) रुपया है । 

३-उक्त हरसरन का बिना औलाद जून सन्‌ १६...... ई० मे देहान्त हो गया श्रौर 
कुल म्रत सम्पति पर उसकी ब्रिधवा जमुना कु बरि कात्रिज व अधिकारी हुई । 

४-मु० जमुना कवर ने इस जायदाद में से नीचे लिखी हुई जमांदारी का 
दखली रहन १०,०००) रुपया में प्रथम प्रतिवादी के नाम लिख कर उसको जायदाद पर 
दखल दे दिया है। 

५--यह रहननामा बिना किसी उचित आवश्यकता के किया गया है ।जो 
आवश्यकता उसमे लिखी हुई है वह दिखावटी और मूँठी हैं यथाथ में हरसरन के सामने 
का कोई कर्जा नही था और न कोई आवश्यकता मु० जमुना केंवरि को जायदाद 
रहन करने की थी । 

६--वादी ऊपर लिखी वशावली के अनुसार म्रतक हरसरन का पश्चात दायभागी है | 
यह रहननामा बिना मन्यूख पड़े रहने से पश्चात दायमांगित्रों को हानि पहुँचने और साक्षी व 
प्रमाण नष्ट हो जाने का भय है । 

७- बिनाय दावा--( रहननामा लिखे जाने के दिन से ) । 

८- दावे की मालियत-( मालियत १०,०००) रुपया द्ोगी परनधु इस्तकरार 
के लिये नियत कोर्टफीस जावेगा ) । 


वादी प्रार्थी है कि--- 
( ञ्र ) इस बात का इस्तकरार किया जावे कि द्वितीय प्रतिवादी जमुना कंबरि का 
लिखा हुआ ता०..... . का रहननामा उक्त जमुना कवरि के देहान्त के बाद 


मृतक हरसरन के पश्चात दायभागी वादी के विरुद्ध खडित ओर वेश्सर है । 


वि पु 


(ब ) यदि श्रदालत के निर्णय से रहननामे के रुपये का केाई हिस्सा उचित 
ओर वादी से दिलाने योग्य समभा जावे तो उस रुपये के अदा करने पर 
रहननामा खडित और वेश्रसर करार दिया जावे | 


( जायदाद का विवरण ) 


(४ ) विधवा है, बिता उचित आवश्यकता के छिखे हुए 
दस्तावेज़ की मन्सूखी के छिये पश्चात 
दायभागी का दावा 


१--द्वितीय प्रतिवादी मु० रामकेंवर नीचे लिखी जायदाद की अपने जीवन 
भर के लिये वारिस थी | 


२--इस जायदाद का असली मालिक, मु० रामकंवर का पति रामनारायण था और 
उसके देहान्त के बाद प्रतिवादी के नीचे लिखी जायदाद और उसके अतिरिक्त और 
भी सम्पत्ति दायभागी होने के कारण जीवन मर के लिये मिली और उसी समय से जिसको 
लगमग १५ वर्ष हुये होंगे, उक्त प्रतिवादी उस पर अधिकारी है | 


२ द्वितीय प्रतिवादी ने इस जायदाद के बिना किसी उचित आवश्यकता के 
ता० .. के... - रु० में प्रथम प्रतिवादी के पास दस्तावेज लिख कर आड़ कर 
व्या है । 

४--जो आवश्यकता इस दस्तावेज मे लिखी गई है वह भूंठी और दिखावटी है 
असलियत में रामनारायण पर केाई कज नहीं था और न काई आवश्यकता मु० रामकेंवर 
वे! कर्जा लेने और जायदाद आड़ करने की थी | 


५- प्रथम प्रतिवादी मु० रामकेंवर के सगे भाई का लड़का है और दोनों प्रति- 
वादियों ने मिल कर झतक रामनारायण के पश्चात दायभागियों के हानि पहुँचाने के लिये 
यह धोखा किया है ( यहाँ पर पूरा विवरण लिखना चाहिये )। 


६ - वादी मृतक रामनारायण का पश्चात दायभागी है जैसा कि नीचे लिखी 
वंशावली से प्रत्यक्ष होगा । 


( यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये ) 


का लिखा हुआ आड़ का दस्तावेज वादी के विरुद्ध नाजायज 
प्रौर बेअसर है और वादी इस बात का इस्तकगर कराने का हकदार है । 


७+- ता०6 


( ३०० ) 


(५) विधवा के छिखे हुये प्ट्रो का उत्षतरी मृत्यु के बाद 
वे बसर कार दिये जाने ओर निपेव भाज्ञा 
निकलवान के ढछिये 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -- 

१-- द्वितीय प्रतिवादी श्रीमती लाड़ो एक मनुण्य दृग्चरण लाल की लड़की है। 
डक्त इरचरण लाल वादी का कुठम्त्री भाई (या जो सम्बन्ध हो ) नीचे लिखी वशाव्ी 
के अनुसार था । 

( यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये ) 

२-लगभग,.. .साल हुये होंगे क्रि हरचरण लाल की पुत्रह्न मृत्यु हुई 
और श्रीमती लाड़ो जीवन दायमागी की हैसियत से मृत सम्पति की अधिकारी चलो 
आती है। 

३--श्रीमती लाड़ो के कोई औलाद नही है और उसके देह्दान्त के बाद वादी 
श्रोर उसका पुत्र... हरचरण लाल के दायमागी हैं | 

४--मुसम्मात लाड़ो एक अनपढ़ और दृद्ध त्ली है और प्रथम प्रतिवादी 
रामस्वरूप, जो उसके पति का भतीजा है और उसका कारोत्रार करता है, के कहने श्रोर 
काबू में है । 

४- रामस्वरूप ने मृतक हरचरण लाल की नीचे लिखी हुई सम्पति का ३० साल 
का पट्टा .....र० सालाना लगान पर ता» ..केा अयने नाम लिखा लिया है ओर 
उसके आधार पर उस जायदाद पर कात्रिज है 

६-- उस हक्कीयत की साधारण आय रुपया वार्षिक है और पड्े मे कम और 
अनुचित लगान बहुत दिनों के लिये होने के अतिरिक्त पटटेदार के पेड़ काटने और 
नजराना देकर रिश्राया आबाद करने का भी अधिकार दिया गया है । 

७ यह कुल कार्रवाई दोनों प्रतिबादियो ने पश्चात दायभागी वादी और जायदाद 
को हानि पहुँचाने के लिये की है। 

८--प्र तिवादी रामस्वरूप ने पटटे के अनुसार ...नग शोशम ओर नीम के 
पेड़ जिनका मूल्य १२० ०) रुपया के लगमग होगा उस जायदाद से काटकर अपने 
काम में लगा लिये हैं और उनके अतिरिक्त और पेड़ काठने का विचार 
करता है । थे 
६ - प्रतिवादी की यह काररवाई नाजायज और बादी के स्वत्व के विरुद्ध है और 
पट्टा त्रिना आछ्षेप पड़े रहने से जायदाद के नष्ट होने और पश्चात दायमागी वादी को द्वनि 


पहुँचने का भय है | 


( ह०१ ) 


१०--ब्रिनाय दावा ( पद्मा लिखने के दिन से और पेड़ काटने के दिन से ) | 
११--दावे की मालियत--( परन्तु कोटफीस पृथक पृथक दिया जावेगा ; हुक्म 
इमतनाई ... ..-र०; हरजाना पर, .. रु० इस्तकरार .. ०, कुल रु० )। 


वादी प्रार्थी है कि-- 

(श्र ) यह हुक्म डिया जावे कि द्वितीय प्रतिबादी का प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम 
ता० .... का लिखा हुआ पढद्दा, मु० लाडो की मृत्यु के पश्चात वादी के 
विरुद्ध वेअ्रसर है | 

( व ) प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम निषेध आजा जारी की जावे कि वह उस 
हक्कीयत जमीदारी के पेड़ न काटे और न कोई ऐसा काम करे कि जिससे 

उसकी मालियत को हानि पहुँचने का भय हो । 


(के ) १२००) रु० या जितना मतालबा, अदालत उचित समझे रामस्वरूप प्रति- 
वादी से जमा कराये जाने की आशा दी जावे | 
( ख ) नालिश का खर्च व्याज सहित दिलाया जावे | 


( ६ ) विधवा के जीवित हे।ते हुये, पुत्र उचित रूप से गेद न 
हिये जाने के इस्तकरार के किये 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--प्रतिवादी न० १, मुरुम्मात चैन कुअर, अपने पति रामलाल की मृत सम्पति 
पर उसके देहान्त होने के समय से जिसको प्रायः ३० साल हुये होंगे, जीवन भर दायभागी 
की हैसियत से अधिकारी है। 


२- वादी नीचे लिखे शजरे के अनुसार उक्त रामलाल का पश्चात दायभागी है | 
( यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये ) 

३ - मुसम्मात चेन कुंथर की इच्छा यह है कि उसकी मृत्यु पर वादी को जायदाद 
न मिले इसलिये उसने अपनी वहिन का लड़का प्रतिबादी न० २ अपने पास रख लिया है 
ओर प्रकाशित करती है कि उसने प्रतिवादी न० २ को अपने पति की आशानुसार गोद ले 
लिया है और वह शास्त्रानुसार रामलाल का दत्तक पुत्र है । 

४ हशस वात को पुप्ट करने के लिये उसने मार्च १६३६ ३० में गोद लेने की 
रसम भी की और कुल बिरादरी में उसका गोद लेना सूचित किया | 
रु ४. उक्त रामलाल का एक रेल की दुर्घटना में जब कि वह प्रायः ३० साल के थे 
देहान्त हो यपा । उन्होंने कोई आजा मु० चैन कुंवर को पुत्र गोद लेने के लिये नही दी | 
प्रतिवादी न० २ के गोद लिये जाने की रसम होने और उसके प्रकाशित किये श्ञाने से बादी 


( ३०२ ) 


को भविष्य में ह्यनि होने का भय है और उसके पश्चात दायमागी होने पर इसका श्रनुचित 
प्रभाव पडता है । 


पा ब्िनाय ढावा (मा १६३६ अर्थात्‌ गोद लिया जाना प्रकाशित होने फे 
दिन से ) | ह 
७--ढावे को मालियत - 
वादी प्रार्थी है कि -- 
इस बात का इस्तकरार किया जावे कि प्रतिवादी न० १ को उसके पति रामज्ान 
ने कोई आजा पुत्र गोद लेने की नही दी थी और यद्द कि प्रतिबादी न० २ मृतक गमलात 
छा गोद लिया हुआ पुत्र नहीं हे । 


( ७ ) गोद ब्यि हुए लड़के की ओर से विधवा के विरुद्ध 
उचित गेद लिये जाने के इस्तकरार के लिये 


१ वादी, मृतक मोहनलाल का दत्तक पुत्र है। 


२ उक्त मोहनलाल ने अपनी झूत्यु से पहिले प्रतिवादनी को ता०....५- 
को आज्ञापत्र से (या वसीयतनामे से, अथवा जवानी ! गोद लेगे की आजा दी 
कि वह उसके पुत्र हीन मर जाने पर किसी बिरादरी के लड़के को उसका दत्तक पुत्र 
कर लेवे । 

३--प्रतिवानी ने इस आशानुसार जून १६ ...«- ई० मे बादी को जब कि वह प्रातः 
५ वर्ष की आयु का था उचित संस्कार के पश्चात दत्तक पुत्र अनाया आर गोद लिया | 

४--मोद लेने के समय से वादी प्रतिवादिनी के पास सम्मिलित रूप से मोहनलील के 
दत्तक पुत्र की हैसियत से रहता है और मोहनलाल की कुल जायदाद पर इसी हैसियत ते 
अधिकारी और कात्रिज़ञ है। 

५--कुछ समय से प्रतिवादिनी को उसके कुट्म्ब्रियों ने भड़का दिया है और वह वादी 
के जायदाद के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करती है और वादों के गोद लिये जाने को अस्वीकार 
करके अपने आप को उस कुल जायदाद का मालिक प्रकाशित करती है । 


६--प्रतिवादी के इस कार्य्य से वादी को भविष्य मे हानि पहुँचने का भय है | 


( ८ ) विधवा के, जापदाद नष्ट के रने से रोकने और 
रिसीवर नियत किये ज्ञाने के लिये 


( सिरनामा ) 


बादी निम्नलिस्बित निवेदन करता है -- 


( रेण्रे 2 


१- कंबर उमरावसिंह वादी के कुट्धम्बरी चचा थे जैसा कि निम्मलिखित वशावली 
से प्रत्यक्ष होगा - 


मोहनधिह 

कि ३ 7 मम मिलि कसर 
रामसिह जानसिह 

| मिल शशि मकर 
उमरावसिह | ४ 

- मु० निहाल केहरिसिंह रौशनवधिंद 
कंवर 
( झ्र--त्र वादी 


२--केंवर उमरावसिह की जमीदारी व हस्क्रीयत कई मौजों मे थी जिसकी आमदनी, 
मालगुजारी व खर्च इत्यादि काटकर प्रायः १२०००) रुपया सालाना थी। 


३ जमींदारी के अतिरिक्त उनका बहुत से मनुष्यो पर कर्जा चाहिये था जो 
लगभग १०,०० ००) रु० के था जिसका सूद सालाना ६०००) रु० वयूल होता था ओर 
उनके पास जेवर व नकद रुपया और सवारी इत्यादि भी थी और रहने का मकान व नोहरा 
बहुत मूल्य का था | 

४ - उक्त उमरावसिदह की ता० ८ फरवरी सन्‌ १६. .... .६० को मझत्यु हुई और हर 


प्रमार की चल व अचल सम्पति पर उनकी विधवा प्रतिवादी श्रीमती निहाल कञ्र 
दायभागी की हेसियत से जीवन भर के लिये अधिकारी हुईं । 


४--श्रीमती निहाल कवर से कु० उमरावसिह् का तीसरा विवाह जिस समय 
कृवर उमरावसिह की अवस्था ५० साल की थी हुआ था। चूँकि उक्त मुसम्मात की 
अवस्था कम थी इस लिये कवर उमरावसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका चाल चलन 
खराब हो गया और वह कुछ वदचलन मनुष्यों के जाल मे पड़कर उन्हीं के कहने व 
कब्जे मे है । 

६--डक्त निह्ाल कवर ने तीन वर्ष के समय में कुल नकद रुपया व जेवरात को नष्ट 
वार दिया और उसके अतिरिक्त कर्जे में से भी आवे से अधिक हिस्सा वसूल करके फिजूल 
खर्च कर डाला और रियासत की आमदनी भी खर्च कर डाली | 


७-वादी को इस बात का पता लगा है कि उक्त मुध्ठम्मात कुचाली मनुष्यों के 
बटकाने से कुछ जायदाद के मुन्तकिल करने का प्रवन्ध कर रही है और उसके सम्बन्ध में 
कुछ मनुप्यों से बात चीत भी की है | 

८--मरई, कृबर उमरावसिद्द की मृत सम्पत्ति का पश्चात्‌ दायमागी है और 
मसग्मात निहाल कवर के कुचलन से भविष्य में उसको हानि पहुँचने का डर है। 

६--भिनायदाव[-- 


१०--दावे की मालियत--- 


( ३०४ ) 


मुहई ग्रार्थी है कि-- 

(अर कवर उमरावसिद्द की कुल म्रत सम्पति का रिसीवर नियत क्रिया जावे और 
रियासत का चुल प्रत्रन्ध उसके सुपुर्द किया जावे आर वह मुसम्मात निहाल कवर जे जाय 
टाद की आमदनी, रिवासत का खर्चा निकालने ऊे बाद, अदा करता रहे । 


(९ ) विधवा #ी मृत्यु पर, अन्प पुरुष से जायदाद का 
दख़र पाते के लिए 
( सिरनामा ) 


१- वादी नं० १ और मृतक बालकिशुन का सम्बन्ध नीचे लिखी वंशावली ते 
सूचित द्ोगा । 


राजाराम 
| 
ब्रालकियुन इन्द्रभवन 
| 
श्रीमती | 
जयदेवी रामचन्द 
| 


( अ--त्र , वादी नं० १ 
२--उक्त बॉलकिशुन निम्नलिखित सूची ( श्र ) मे अकित सम्पत्ति का मालिक थी | 
३--ब्ालकिशुन का सन्‌ १६३४ ई० में देहान्त हो गया और उसकी पुत्री श्रीमती 
जयदेवी जीवन भर के दायमागी होने के कारण सम्पति की मालिक व अधिकारी हुई | 

४ - श्रीमती जयदेवी एक अनपढ़ स्त्री थी। प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी लॉली 
शिवमुखराय ने उसके अपनी चाल पट्टी में लाकर £स सम्पत्ति का बैनामा ता० - «तंवर 
सन्‌ १६...... ६० के अ पने नाम करा लया और अब प्रतित्रादी मस्तक शिवमुखराय का 
दायमागी होने के कारण उस पर अधिकारी हे । 

५--श्रीमती जयदेवी का १६ जुलाई सन्‌ १६४२ ई० के देद्ान्त हे। गया वांदी 
नं० १ मृतक वबालकिशुन का पश्चात दायभागी होने के कारण इस सम्पत्ति का मालिक शोर 
दखल पाने का अधिकारी है। । 

६--श्रीमती जयदेवी के सम्पत्ति की त्रिक्री करने की केई उचित आवश्यकता नहीं 
थी | उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी का उस जायदाद पर कब्जा बिना किसी अधिवार के 
है और चह वेदखल देने और पिछले तीन साल के वासलात अदा करने का देनदार दे पे 

उ--वादी एक निर्धन आदमी है और सुकदमे में खर्चा नहीं कर सकता उसने 
सम्पति और वासलात का आधा द्विस्सा बादी नं० २ के हाथ वेच दिया है, श्रोर नालिश 
दोनों की तरफ से की जाता हे । 


( ३२०५ ) 


( १० ) इसी प्रक्नार का दूसरा दावा भवरि जायदाद एर 
काबिज़ मनुष्य अपने आप को दत्तक पुत्र बतकावे 


१--नीचे लिखी हुई जायदाद का मालिक व अधिकारी एक पुरुष देवकर्ण था। 
२--देवकरण व वादी का सम्प्रन्ध नीचे लिखी वंशावली से शात होगा | 


( यहाँ पर वंशावली लिखनी चाहिये ) 


३--उक्त देवकण का ता०, .... . को पुत्र हीन देह्दात्त हो गया। उसकी स्त्री पह्लिले 
ही मर चुकी थी। 


४--ऊपर लिखी वशावली के अनुसार वादी देवकर्ण की मृत सम्पति का मालिक 
ओर उसका दायमागी है । 


५--प्रतिवादी अपने आपको मृतक देवकरण का दत्तक पुत्र प्रकाशित करता है और 
उसने देवकर्ण की सम्पत्ति पर अन्याययुक्त भ्रधिकार कर लिया हे | 


६--देवकरण ने प्रतिवादी को गोद नहीं लिया और न कोई गोद लेने का संस्कार 
किया गया। 


७--प्रतिवादी देवकर्ण की बहन का लड़का है उसका गोद लिया जाना शास्त्र विरुद्ध 
और अनुचित है। 


प--प्रतिवादी ने देवकर्ण की सम्पति पर बल पूर्वक अधिकार कर लिया है| वादी 
उस पर दखल पाने और देवकर्ण की मृत्यु के दिन से उसका मुनाफा पाने का दावेदार है | 


(११ ) दिघदा के दिये ६ए सर्वकालिक दवामी पहदार 
के विरुद्ध दखरू के छिये 


१--नीचे लिखी हुई जायदाद पर, उसके श्रसली मालिक रामलाल की मृत्यु के 
बाद उसकी विधवा श्रीमती रामप्यारी जीवन भर की दायभागी होने के कारण, श्रधिका- 
रिणी हुई । 

२--शरीमती रामप्यारी ने ता० ,....को प्रतिवादी के नाम इस जायदाद का एक 
सर्व कालिक पद्दधा . ...रुपया वार्षिक लगान पर लिख दिया और उसी दिन से जायदाद पर 
प्रतिदादी का अधिकार करा दिया । 


३-भ्रीमती रामप्यारी का ता०... ...को देहान्त हो गया और वादी, रामलाल 
का! सगा भतीजा और उसका दायमागी होने के कारण उसकी कुल सम्पति का स्वामी हुआ । 
४- यह पद्ा श्रीमती रामप्यारी ने अपने अ्रधिकार विरुद्ध, बिना किसी उचित 


आवश्यकता के, बहुत कम लगान पर प्रतिवादी को दे दिया था। वह पश्चात्‌ दायमागी 
वादी के विरुद्ध खडित और वे असर है | 


रे 


( ३3०६ ) 
>वादी जायदाद पर दखल पाने और श्रीमती रामप्यारी की मृत्यु से...... 


रुपया वाषिक लगान के हिसाव से जो कि उसका उचित लगान है . ..रुपया इर्जा मय सूद 
१) र० से० मा० पाने का अधिकारी हे । 


( १२ ) दखछ के लिये पुत्री का विभक्त कुछ के 
सदस्यों पर दावा 


२-वादी श्रीमती, . .. . . का पिता त्रिवेनीसहाय विभक्त कुल होने के कारण नीचे 
लिखी हुई सम्पत्ति का अकेला मालिक और अधिकारी था| कुठ्म्बरी पुरप उससे बथक 
रहते थे और उनका इस सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध न था | 

२-नत्रिवेनी सहाय का पृथक होने की दशा में मई सन्‌ १६२८ ई० में बिना कोई पुत्र 
छोड़े देह्ान्त हुआ | उनकी स्रो की उन्ही के सामने मृत्यु हो चुकी थी | श्रकेली वादी उनकी 
पुत्री होने के कारण मृत सम्पत्ति की मालिक है। 

३--वादी अपनी ससुराल स्थान .. ...मे थी | प्रतिवादी ने जो मृतक त्रिवेनी सहाय 
के कुटठम्ब्ी हैं वादी की अनुपस्थिति में कुल सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया । 

४--प्रतिवादी अपने आपको एक अविभक्त कुल के जीवित सदस्य होने के कारण 
उस सम्पत्ति का स्वामी प्रगट करते हैं और वादी के स्वत्व को अस्वीकार करते हैं | 

५---वादी मृतक की दायभागी होने के कारण उस जायदाद पर दखल पाने की हक- 


दार है। 


( १३ ) हिन्दू विधवा का दख़छ और पूर्वेछाम के लिये 
विभक्त कु डुम्बियों पर दावा 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करती है-- 


श--दोनों पक्षों की वंशावली यह है-- 
रामसहाय 


| 


| कं एिकल | 
प्यारेलाल <+ मोहनलाल . _सोहनमल 
प्रति० नं० १ प्रतिवादी नं० २ 


( क्र-- व ) विधवा वादी 
| 


मोतीलाल होतीलाल 
प्रतिवादी नं० ३ प्रति० नं० ४ 
हरगूलाल 


प्रति०्ने ५४ 


( ३०७ ) 


२--वादी के पति प्यारे लाल और उनके दोनों भाई मोहनलाल व सोहनलाल के 
बीच में कुटुम्बी सम्पत्ति जून १६३२ ई० में बॉटी गई। उसके पश्चात्‌ प्रत्येक भाई अपना 
पृथक २ कार्य व व्यापार करते रहे और अपने २ हिस्से की जमीदारी पर पृथक २ अधि- 
कारी थे | 

३ - ग्राम जरारा की तीनों भाइयों की संयुक्त जमीदारी का मोहन लाल नम्बरदार 
था और वादी के पति प्यारे लाल को, लाभ न देने के कारण उसके उपर नालिशे करनी 
पड़ी । 

४--इसके पश्चात्‌ जुलाई सन्‌ १६३५ ० में, कुद्धम्ब के पृथक होते हुये प्यारेलाल 
का देहान्त हो गया और उसकी विधवा, वादी कुल मृत सम्पत्ति की स्वामिनी हुई | 

५ -प्रतिवादी ने मृतक प्यारे लाल की जमीदारी पर बिना किप्ती अधिकार के बल 
पूर्वक कब्जा कर लिया हे और अविभक्त कुल प्रगट करके दाखिल खारिज की द्रखवास्त 
अदालत माल में पेश की है | 

६--वादी ने उस द्रख्वास्त का विरोध किया परन्तु प्रतिवादी का कब्जा होने के 
कारण ता०...... के उनका नाम दर्ज होने के लिये अदालत से हुक्म हो गया | 


--वादी छायदाद पर दखल पाने और नाम दर्ज कराने के दिन से वासलात 
पाने की अधिकारी है | 


न्‍अेलननपनननमनिन ननननन- न मनन थ+.3 


३२-पति ओर पतली 


पति की ओर से पह्नी के विरुद्ध प्राय: दावे विवाह सम्बन्धी अधिकार - 
प्राप्त करने के होते है. और ऐसे दावे स्त्री भी पति के विरुद्ध कर सकती है परन्तु 
ख्री की झोर से अधिकतर दावे पति के विरुद्ध निवाह उ्यय पाने या पति के 
निदास-यूह में रहने के इस्तक़रार के होते हैं। इन सब्र दावों में चादी व प्रति बादी 
का विदाह होना और उनका पति ओर पत्नी की तरह रहना और प्रतिवादी का 
दादी से प्थक्‌ हो जाना या जो अन्य शिकायत की बातें हों अर्जीशञवे में लिखना 
चाहिये क्योक्ति वह सब घटनाएँ तत्व मुक़दमा होती हैं |! 
दिदाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त फरने के दार्थों में जो पुरुष प्रतिधादी को वादी 
के पास आने मे रुकाब॒ट दाल उनको फरीक मुकदमा वनाया जा सकता है और 
उनके विरुद्ध निषेध झाह्दा ( हुकम इम्तनाई ) की प्रार्थना की जा सकती है परन्तु 
प्राथना यही होनी चाहिये कि वह प्रांतवादी को बादी के पास आने से न रोके [१ न 
कि यह कि वह प्रतिदादी के। अपने पास न रहने दें |! विवाह सम्बन्धी अधिकार 
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( 8३०८ ) 


के दावे पति और पत्नी दोनों की और से ए 
02030 8 3 का _क दूसरे के विरुद्ध किये जा सकते हैं। 

़ दा री हो जाने पर भी उसकी इभराव 
में प्रतिवादी, चाहे पति हो या पत्नी जेन नहीं भेजा भा सकता परस्तु रप़्ी 
सम्पत्ति के विरुद्ध उचित ध' आज्ञा दी जा सकती है |! 

दावा उस भझदालत में दायर होना चाहिये जिसकी अधिकार दोमा में 

पति' रहता है। और जहाँ पर पत्नी रहने से इन्कार करे? शादी की विशेष 
पूर्ति के लिये दावा दायर नहीं किया ज्ञा सकता |? परन्तु जहाँ ऐसी प्रतिहा 
का उल्लह्षर ग्या जाना अमाणित हे। ज्ञावे वहाँपर एक पक्त से दूसरे पद 
को हर्जा और नुकसान दिलाया जा सकता है ।* इस तरह के दावे इस पुरा 
के उचित खण्ड में दिये गये हें ( देखा-- ) का 

फ्ोटेफीस- विवाह सम्वन्धी अधिकार प्राप्त करने के दावे में यदि इस्तक़रार 
की प्राथना न हो ते कानून केट फीख की परिशिष्ट २, श्रार्टिकल १७ (६ ) के 
श्रनुसार १०) का नियत कोट फीस लगता है। संयुक्त प्रान्त और पंजाब में 
कानून के संशे।धन के बाद २००) रुपये की सालियत पर कोट फीस लगता 
है। अदालत के अधिकार के लिए वादी दावे की मालियत स्वयं नियत कर 
सकता है ।ः 

प्रियाद-इन दावों में मियाद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योकि 
कानून सियाद की धारा २३ व आटिकल १२० लागू होते हैं और जब तक पति 
या पत्नी एक दूसरे से प्रथक रहें हब तक वादी को प्रतिदिन शभियोग कारण 
( बिनाय मुखासमत ) उत्पन्न होता है । 


(१ ) पति का पत्नी के ऊपर विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने . 
के लिये दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१--प्रतिवादी वादी की विवाहिता पत्नी है। 
२--फ़रीकैन कुछ समय तक स्त्री व पति की द्ेसियत से रहते रहे और दो वर्ष 





ल्‍, 4 | 8 996 8॥, 68; 80 । 0 807 
2 | ॥., 8. 59 ४४१ 892, 8 807 3व6 
3, 7. 7., 8 708 74; 2] 807 28 

4 58. 9 ह 984 7,80), 94. 

5. । ॥., 8, 28 8॥. 848. 

6. 860परए8 एक४88 ० 660०, 566 7 7, है ॥8 व 20. 


( ३०६ ) 


का समय हुआ होगा कि वादी के यहाँ एक आयशा बेगम नाम की लड़की प्रतिवादी 
के पेट से पैदा हुईं जो अब तक जीवित है। 

३--प्रतिवादी ६ मह्दीना का समय हुश्रा होगा कि अपने पिता के यहाँ किसी कार्य 
का बहाना करके गई थी | उस समय से प्रतिवादी अपने पिता व रिश्तेदारों के बहकाने में 
आकर वादी के यहाँ नहीं श्राती । 

७ - प्रतिबादी बिना किसी कारण के वादी के साथ रहने अथवा स्त्री पुरुष का 
इक पूरा करने में परहेजु करती है इसलिये वादी विवाह सम्बन्धी अधिकार प्रतिवादी पर 
हासिल करने का दावेदार है । 

५- अभियोग कारण ( प्रतिवादी के इनकार करने के दिन से ) | 

६--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 

(श्र ) वादी के प्रतिवादी पर विवाह सम्बन्धी अधिकार दिलाये जावें और 
प्रतिवादी के हुक्म हो कि वह यह अधिकार पूरा करे। 


(२) इसी प्रकार का इसरा दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखिति निवेदन करता है -- 

१--फरवरी सन्‌ १६२३ ई० में वादी का प्रतिवादी के साथ विवाह हुआ । 

२--विवाह के समय से प्रतिवादी के घर में रहती रही और वह पति व पत्नी के 
रूप से रहन, सहन करते थे । 

३--मार्च सन्‌ १६२७ ई० में प्रतिवादी का पिता प्रतिवादी नं० २, उसको अपनी 
दूधरी लडकी की शादी में सम्मिलित होने के लिये लिवा ले गया और एक महीना में वापस 
करने का वायदा कर गया था | 


४--भतिवादी नं ० १ अपने पिता के कहने और वश में है वह उसको वादी के 
मकान पर थाने से रोकता है । 


४--प्रतिवादी न॑ १ भी वादी के घर पर आने और विवाह सम्बन्धी अधिकार की 
पूर्ति करने से इनकार करी है । 


६--वादी कई बार प्रतिवादी न॑ं० १ को लिवाने के लिये प्रतिवादी नं० २ के घर 
पर गया परन्तु प्रतिवार्ग, वादी के साथ नहीं आई और उसके पिता ने भी उसके भेजने से 
इनकार किया । 


७--अभियोग कारण ( आखिरी इनकार के दिन से )। 
८--दावे की मालियत--- 


( ३१० ) 


वादो प्रार्थी है कि---. 
(अर ) प्रतिवादी के आजा हो कि वह वादी के साथ विवाह सम्बन्धी श्रधिकार 
पूरा करे | 
( व ) प्रतिवादी नं० २ के निषेध आज्ञा दी जावे कि वह प्रतिवादी के वादी के 
यह पर आने और विवाह संबन्धी अधिकार पूरा करने से न रोके | 


( १ ) स्री की ओर से खान पान के खर्च के छिये दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है -- 

१- वादी प्र/तवादी की विवाहिता सनी हे। 

२--फरीकैन मई सन्‌ १६३३ ३० तक पति व पत्नी की देसियत से रहते रहे | 

३--भतिवादी ने जून सन्‌ १६३३ ई० में दूसरा विवाइ कर लिया और उसी समय 
से वह दूसरी स्त्री के साथ रहने लगा और उसने वादी की रक्षा करना व उसके पास आना 
छोड़ दिया। 

४- वादी को पेट पालने और जीवन व्यतीत करने में अत्यन्त कठिनाई उठानी 
पढ़ती हे । 

५- प्रतिवादी को, जायदाद इत्यादि से ६००) रुपया मासिक आमदनी है। 

६--वादी के पिता धनाठ्य व रईस मनुष्य थे, वादी के रहन सहन के ढंग और 
प्रतिवादी की हेसियत के अनुसार वादी का मामूली खर्चा २००) रुपया माहवारी होता है| 
खान पान का खर्चा प्रतिवादी अदा नहीं करता। 

७--अ्रभियोग कारण ( खान पान का खर्चा न देने के दिन से )। 

पू--दावे की मालियत -- 
वादी की प्रार्थना -- ' 

( ञ्र ) इस बात का इस्तकरार किया जावे कि वादी २००) रुपया माहवारी खान 

पान का खर्चा प्रतिवादी से पाने की हकदार है। 
( व ) खान, पान का पिछले तीन साल के बाबत .. रुपया प्रतिवादी से दिला- 


या जावे। 
(9) पत्नी का रहायशी मकान में रहने व दखल के 
एस्तकारार के ढिये दावा 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :-- 
१--वादी का विवाह सन्‌ १६३७ ई० में प्रतिवादी के साथ हुआ । उस समय 


( रेरईर ) 


फरीकौन र्ली व पति की हैसियत से एक मंजिल मकान में जो . . शहर .,..ग्रइल्ले में 
स्थित है रहते रहे और वह प्रतिवादी के कुठम्नी का रहायशी मकान है । 

२ प्रतिबादी जुलाई सन्‌ १६४२ ई*» से अनुचित सम्बन्ध के कारण दूसरी स्त्री 
के घर पर निवास करता था और उस समय से वादी इस मकान में अ्रकेली रहा करती थी | 

३- प्रतिवादी का वादी से अपनी बदचलनी की वजह से कोई प्रेम नही था इसलिये 
प्रतिवादी इस फिकर भे था कि वादी को उस मकान से बेद्खल कर देवे | 

४-वादी एक विवाह में सम्मिलित होने के लिये मार्च सन्‌ १६४३ ६० में मकान 
का ताला बन्द करके जालन्धर गई हुई थी | प्रतिवादी ने वादी की श्रनुपस्थिति में ताला 
तोड़ कर घर पर अधिकार कर लिया । 

पू--वादी मई सन्‌ १६४३ ई६० में वापस आई परन्तु प्र.तवादी ने वादी को मकान 
में घुसने नहीं दिया और वादी के उसमें रहने के अधिकार से इनकार किया और अब भी 
इनकार करता हे । 

६--वादी को मकान भे निवास करने का अ्रधिकार प्राप्त है। 

७--अभियोग कारण, .... . 

८+--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 

( ञ्र ) यह घोषणा की जावे कि वादी को उस मकान में निवास करने का अधिकार 

प्राप्त है। 
( व ) वादी को उस मकान पर दखुल दिलाया जावे। 





३३-सुस्लिम शास्त्र 


इस भाग में प्रायः उन्हीं वाद-पन्नो के नमूने दिये गये हैं ज्ञिन नालिशों में 
मुस्लिम शासतत्र विशेष रूप से लायू होता है जैसे निकाह तोड़ने के दावे; देन महर 
या तका शरई के दावे । 
१--विवाह-विच्छेद या फिस्क-निकाह 


निशाह तोइने के लिये, मुस्लिम शास्र के अनुसार पुरुष की ओर से 
दादा करते को आदश्यकता नहीं हैे।ती क्‍योंकि पति पत्नी के स्वयं हो 
तलाक़ दे सकता है | बह ऐसा तल्लाक़ उचित कारण बिना भी दे सकता 
है !! इश्लिये फिस्क-निकाह के दावे प्रायः पत्नी की और से पति के 
विरुद्ध दायर किये जाते है | ऐक्ट नं० ८५ सन्‌ १६३६ के अनुसार पत्नी 
का निकाह फिस्क्र कराने का अधिकार उन कारणों पर दिया गया है जो 
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( ३१२ ) 


उस ऐक्ट की धारा २में दर्ज है। इसके अतिरिक्त आपस के इकरार से भी 
पत्नी के तज्ञाक देने का अधिकार दिया जा सकता है |! 

इस ऐक्ट के पहले पति के नाम हेने या उसका पत्नी पर झूठा इलजाप् 
लगाने पर, पत्नी के तलाक़ क्लेने का अधिकार प्राप्त है। जाता था । यदि निकाह 
पत्नी को नाबालिगी में उसके पिता के अतिरिक्त किघी भन्य रिश्तेदार की अनुमति 
से किया गया दहे। और वालिग द्वाने पर वादी ने उसके अस्वीकार किया है। तब 
सी दावा किया जा सकता है। 

इन दावो में यह कि वादी की प्रतिवादी के साथ शादी हुई और वह कारण 
जिनकी वजह से निकाह फिस्क कराना मन्जुर हे लिखना चाहिये। ध्यान रहे 
कि यदि पति के नपुंसकता द्वोने के कारण दावा हो ते अदालत समय दे सकती है 
आर यदि पति की नपुंसकता तब भी बनी रहे तो द।वा डिगरी किया जाता है। 

प्रियाद-कानून मियाद्‌ के आर्टिकल १२० के अलुखार मियाद ६ साल की 


होती है। 
( नोट--नमूने नम्बर १ से लेकर ३ तक इस विषय के हैं | ) 
(२ ) देन-पहर 

महर दो प्रकार का होता है :--१--“महर मोअश्रब्जल” जो फोरन वाजि- 
वुलषभदा हो २--“महर मोवज्जल” जो बाद को वाजिबुल अदा हो | 

महर के दावे में मदर का इकरार और उसकी रक्रम और यदि महर दोनों 
प्रकार का हो तो कितना किस प्रकार का था और वद्द कब बाजिवुल अदा हुब्मा, 
यह सब बाते अर्जीदावे में ज़ाहिर करना ज़रूरी हे। मुरेज्ञम शासत्र के अलुम्तार 
महर शादी का एक आवश्यक भअक्ञ है और यदि वह किसी विशेष इकरार से 
नियत भी नहीं किया गया तब भी अदालत उचित संख्या ( महर-मिस्तित्ञ ) नियत 
करके डिगरी दे सकती है । 

महर का रुपया कज्जें की तरह होता है और पति की मृत्यु के बाद उसकी 
विधवा उसकी जायदाद से अपने मद्दर का रुपया वसूल करने की दृकदार द्वोती है 
और वह उसका दावा दूसरे दायभागियों के खिलाफ कर सकती है। जब तक 
महर का रुपया बसूत्य नहो जावे वह शौहर की जायदाद पर क़ाबिज्ञ भी रद 
सकती है? लेकिन वह उस्र जायदाद या उस्रके किसी भाग को सुन्तक्रिल्न नी 
कर सकती । विधवा के वारिस भी उसके मदर के एबज्र मे जायदाद पर काबिज 


रह सकते है | दिशशिरलक लि जन 
], &,] 8, 98 7.00 - 85, 988 [.0॥ 885, 7 0 है 46 08. 4 
2 ] ], 8, 58 800 60, 48 8॥. 884, 7 8 ॥/ १ 78. ३00 


3. 980 8 ॥, 3. 887, 7. ७ & 85, &॥ 89, 48 080 24 छ. 8, %. ह कि | 


08 808. 
4 १, ,, 73, 49 &]] 427; 7 7060, [4. 


; ( #रर३े ) 


प्रियोद--महर के दाबों में मियाद प्रायः ३ साल को होती है। वद्द मियाद 
महर तलब करने के दिन से या मदर सश्रज्जल के लिये तलाफ़ या पति की सृत्यु के 
दिन से शुमार की जाती है । जहा पर रजिस्ट्री युक्त क्राबीननामे से महर नियत 
किया गया है। तो मियाद ६ साल को हो जाती है । 
( नोट:-नमुने अर्जदावे नं० ४ से लेरर १० मदर के दार्बों के है। ) 


(३ ) तर्का-शरहे 


मुश्लिम शास्त्र के अनुसार दायभागियों के हिस्से नियत हैं। इन हिस्सों में 
हनफी ( सुस्ती ) भोर शिया शाखों में भेद है। इस पुस्तक में वारिसों के ह्स्से 
की दादत कोई नोट देने की आवश्यकता नहीं है। वक्कील को चाहिये कि तके 
के दावे मे किसी प्रसिद्ध मुस्लिम शास्र की किताब से सहायता ले और वादी 
का हिस्पघा नियत करके अर्जीदावा तैयार करे । नमूने न॑० ११ से लेकर १३ तक 
विरासत के सम्दत्ध के है और ध्यान से देखने चाहिये। 


( १ ) रुत्री की ओर से निकाह तोड़ने के छिये दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :-- 


१--प्रतिबादी सन्‌ १६४४ ई० में नाधवालिग थी और उसके पिता का सन्‌ १६४५४ 
ई० से पहिले देहान्त हे चुका था | 

२--मुहम्मद हुसेन वादी के मॉमू ने जून सन्‌ १६४५ ई० में उसकी नाबालिग़ी 
के समय वादी की माता की ब्रिना सलाह के जो उस समय जोबित थी, प्रतिवादी से उसका - 
निकाह कर दिया | 


३--चबादी ने बालिगश़ होने पर निकाह के तुरन्त अस्वीकार कर दिया और फरीडैन 
कभी पति पत्नी की हेसियत से नहीं रहे और न निकाह की पूर्ति हुई । 
४--वादी उस निकाह के सबन्ध को तोड़ने श्रौर रद्द कराने की दावेदार है । 


५४-अभिवोग कारण ( बालिग होने व निकाह को अस्वीकार करने के दिन से ) | 
६-दावे की मालियत--- 


वादी प्रार्थी है कि -- 
वादी का निकाह जो प्रतिवादी के साथ सन्‌ १६४५ ई० मे हुआ था, मम्यूख 
रद और बेअसर करार दिया जावे। 
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( ११४ ) 
( २ ) इसी प्रकार का विवाह विच्छेद के ब्रिये दूसरा दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करती है-- / है 


१-वादी की प्रतिवादी के साथ मार्च सन्‌ १६४५ ई० मे शादी हुई | 

२--प्रतिवादी नामर्द है श्रौर सहवास* नहीं कर सकता | 

३--शादी के बाद वादी प्रतिवादी के साथ दो साल तक रही इस काल में व 
वादी के साथ सहवास नहीं कर सका | 

४--वादी को प्रतिवादी के साथ शादी शाख्रानुसार खडित और वेश्रसर है श्रौर 
वादी उसको रद्द व मन्सूख कराने की हकदार है | ] 

पू --दावे का कारण -- 

६--दावे की मालियत -- 

वादी प्रार्थी है कि-- 

यह दृस्तकरार किया जावे कि वादी की प्रतिवादी के साथ मार्च सन्‌ १६४५ ई० मे 
हुई शादी शास्त्रानुसार खंडित व वेश्रसर है | 


( ३ ) ऐक्ट ८ सन्‌ १ ९३९ की धारा २ के अनुसार निकाह 
फिस्क कराने का दावा, 


उपयुक्त वादी निम्नलिखित प्रार्थना करती है :-- 

(१) यह कि वादी की शादी प्रतिवादी के साथ माच सन्‌ १६४० ई० मे 
हुई थी । । 

(२ ) यह कि प्रतिवादी शादी के ६ महीने बाद अक्तूबर सन्‌ १६४० में शरपने 
व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता चला गया ओर उस तारीख से आजतक .. «««««पर्चे 
वर्ष से उसका कोई पता नहीं है | 

या 

(२) यह कि प्रतिवादी ने पाँच साल से (या दो वर्ष से अधिक से ) वांदी को 
छोड़ रखा है और उसकी परवरिश और निर्वाह का कोई प्रबन्ध नहीं किया है | 

या 

(२) यह कि प्रतिवादी को तारीख. . . ... . ..को दो वर्ष से अधिक की सज़ा श्रदार्लं 
«०००० के हुँकम से हो गयी है । 

या 

(२) यह कि प्रतिवादी वादी के साथ बहुत सख्ती और बेरइमी का बर्ताव करता है, 

मारता पीयता है और तरद्द तरद से उसको कष्ट देता द्वे इत्यादि । 


( ३१४ ) 


( मजमून फिकरा नम्बर ४ व ५ लिखना चाहिये ) 


वादी प्रार्थी है कि उसका निकाह जोकि प्रतिवादी के साथ तारीख, ....««« है 
मार्च सन्‌ १६४० को हुआ अदालत से फिस्क करार दिया जावे ।”१ 


(४ ) स्त्री का पति के ऊपर “ पहर मो अड्नक ?! 
के छिये दावा 


( सिरनामा ) 

मुद्दैया नीचे लिखी अर्ज करती है-- 

१--मुद्दे या प्रतिवादी की विवाहिता स्त्री है| ४ 

२--मुद्देया की शादी मुद्दायलह से ता०... ..फे हुई और “ दैन महर ” का .. ..« 
रुपया देना करार पाया जोकि मॉँगने पर अदा करना ठहरा। 

३--मुद्देया ने प्रतिवादी से अपना दैन महर ता०..... . के माँगा | 

४-प्रतिवादी ने यह मतालबा अभी तक अदा नही किया । 

५- बिनाय दावी ( तलब करने के दिन से )। 

६-- दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 


“दैन महर” का, ... ..रुपया मय ख्चे नालिश और सूद दौरान व आइंदा रुपया 
वयूल होने के दिन तक प्रतिवादी से उसको दिलाया जावे । 


(५ ) निकाह पन्सख़ हे जाने पर ख्री का “ महर मोवज्नछ 
फे हिये दावा 


( सिरनामा ) 
वादी नीचे लिखी प्रार्थना करती है--- | 


१--वादी का प्रतिवादी के साथ ता०... ..फो निकाह हुआ और “ महर मोव- 
ज्जल का ...रुपया देना करार पाया ( या अगर महर के निस्त्रत कोई दस्तावेज लिखा 
गया हो तो उसका हवाला देना चाहिये ।) 

२-फरीकैन कई साल तक पति व पत्नी की तरह रहते रहे | इसके बाद प्रतिवादी 
ने वादी को तलाक़ कर दिया जो हृदत की मियाद खत्म होने पर श्रटल हो गया और फरी- 
केन का निकाह मनसख ओर रद हो गया। 


३ - पतिवादी ने “ देन महर ”” वादी को अभी तक अदा नहीं किया | 


( ६ ) प्रसक्ृपान विधवा का * पहर * के डिये मुतक 
पति के दायभागियों पर दावा 


१--वादी मृतक मुहम्मदअली की विवाहिता स््री है| 
२--वादी का मुहम्मदअली के साथ ता०... ,.को निकाह हुआ और महर का 
«»»रैपया करार पाया जो इन्दुल तलब देना ठहरा | 

३--वादी के पति की ता० .....को ब्रिना मदर दिये हुए मृत्यु हो गई और प्रति 
वादी मुसलिम शास्त्र के अनुसार उसके दायभागी हैं और उसकी मृत्त सम्पत्ति पर अपने २ 
हिस्से के अनुसार कात्रिज व अधिकारी हैं | 

४--वबादी अपने हिस्से मे . .. रुपया काट कर महर का बाकी रुपया मृत सम्पत्ति 
से, जो कि प्रतिवादी के कब्जे में है पाने की हक़दार है| ; 

५--इस मतालवे पर वादी .. रुपया सेकड़ा माहवारी हिसातर से सूद पाने की 

रब कै बे 

भी दावेदार है जो कि उसके पति के देहान्त के दिन से लगाया जावे | 


(७ ) इसी प्रकार का दूसरा दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन कस्ती है-- 

१ -वादी के पति इमामब्रर्श की ता०... को मौत हो गई और उसने वादी के 
अतिरिक्त अपने लड़के प्रतिवादी नम्बर १ ओर दो पुत्री प्रतिवादी न० २ व ह को अपना 
दायभागी छोड़ा । मु 

२--नीचे लिखी हुई जायदाद म्तक इमामत्रर्श की सम्पत्ति है जिसमे प्रतिवादी 
का हिस्सा ३२ भागों में से २८ भाग का है। ह 

३--वादी के महर का १००००) रुपया इमामबख्श की मौत दोने के समय तक अदा 
नही हुआ था । 

७४--बादी अपने महर का ॥ हिस्सा मृत सम्पत्ति के र८ भागों से, जो कि तिवादियों 
के कब्जे में है वसूल फरने की हकदार है| 

५ - बिनायदावी- इमामबझश की मृत्यु के दिन से )। 

६--दावे की मालियत-- न 

७--वबादी प्रार्थी है कि.....- रु० दिलाने के लिये दावा, इमामत्ररश की जायदाद 
के कुल ३२ मागो में से २८ 
किया जावे | 


( ४१७ ) 


( ८ ) मतऊ पत्नी के दायभागी की ओर से पति के 
ऊपर “महर ? फे विभाग के ढछिये दावा 


१--बादी की बहन सुसम्मात .. का निकाह प्रतिवादी के साथ ता० .. की ' 
हुआ और महर का. रुपया करार पाया ,जेसको बात्रत एक काबीननामा प्रतिवादी ने 
ता० को लिख दिया 


२--उक्त मुसम्मात .. - का ता* .....को देह्ान्त हो गया। उसकी जायदाद 
का .... हिस्मे मे, नीचे लिखे शजरे के अ्रतुसार बटवारा हुआ | 
, यहाँ पर शजरा मय हिस्सों के लिखना चाहिये ) 


३--मुसम्मात . ..के देहान्त के समय तक महर नहीं दिया गया था। मदर में 
वादी का हिस्सा. .... रुपया है| 


४ प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नही किया | 


(९ ) दारिसत का विधवा के ऊपर जो महर के बदले 
में जायदाद पर क़ाबिज़ हे दखछ फे हछिये दावा 


( सिरनामा | 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है ;- 


१--वादी का पिता (क ख ;, नीचे लिखी, जायदाद का मालिक और अधि- 
कारी था। 


२-( क-ख ) की ता०... के मृत्यु हे गई 


३ -प्रतिवदी क- ख -की विधवा है और उसके महर का २५० ०) रुपया क - 
ख - की मृत्यु के वक्त वाजिब्र था | 


४-प्रतिवादी ने क--ख-- के मतरूके पर उसकी मृत्यु के दिन से, महर के 
मतालबे के बदले में कब्जा कर लिया है और अब्र तक उस पर काब्रिजु है और उसकी 
आझामटनी वसूल करती है। 


४-मतक क--ख--की जायदाद में कुल ३२ भाग में से ४ भांग की मालिक 
प्रतिवादी ओर १४ भागों का मुह और बचे १४ भागों की मालिक उसकी दो लड़कियों 
फद्दीमुलनिसों और श्रमीरुलनिसाँ हुई । 


६ इस मतम्के की आमदनी से बहुत दिन हुये कि महर का रुपया बेबाक हा 
गया ओर उसके वेगऊ हो जाने के दिन से मुद्दायलहा का वादी के हिस्से पर कऊतन्ञा बिना 
किसी अधिकार के है | 


७ - बिनाय दावी -, महर का मतालचबा बेत्राक हो जाने के दिन से ) | 


( 9८ ) 


“--दावे की मालियत -- 
वादी प्रार्थी है कि मतक क--ख - की नीचे लिखी ह जायदाद के कुल ३२ हिल्तों 


ज् ५ > उस 
में से, उसको १४ हिस्सों पर त्रिना ' मदर * का कोई मतालज्ा दिलाये हुए, या जो मतातत्ा 
दालत तजवीज करे दिला कर, दखल दिलाया जावे | 


( १० ) वारिसों का पहर के एबज पें काविज़ वेवा के ऊपर 
दखक के डिये दावा 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ; - 


१- फरीकैन की वशावली नीचे लिखी हुई है ( यहाँ पर शजरा जिससे रिए्तेदारी 
व वादी का वारिस होना जाहिर हो लिखना चाहिये । 

२--फरीकैन के मूरिस अहमद अली का ता»... ..के देहान्त हुआ और नीचे 
लिखी हुई जायदाद उनका मतरूका है । 

३ -मुद्दायलह ने इस जायदाद पर, मौत के दिन से अपने “देन महर' के 
ज्ञाहिर करके कब्जा कर लिया और आज तक कातिज़ है और उसकी तहसील वमूल करके 
खर्च करती है | * 

४--इस जायदाद की सालाना आमदनी . . रुपया है। मुद्दायलहा के महर 
का ..... रयया वाजित्र था जो जायदाद की आमदनी से अदा हो गया, इसके अलावा 
प्रतिवादी के कब्जे में कुछ मतालबा जायद पहुँच गया है | | 

४--वादी का शरई हिस्सा ऊपर लिखे शजरे के मुताबिक कुल. ..सहाम में, ...« 
सहाम है और वादी जायदाद में से अपने द्विस्से पर दखल पाने का हकदार है | 

६ वादी इस बात पर भी राजी है कि अगर 'महर' का कुछ मतालबा हिसाब 
से वाजित्र है तो उस मतालब्रे को अदा करने पर उसके जायदाद का रसदी भाग 
दिलाया जावे | 

७--प्रतिवादी हिसाब करने और मुद्दई का हिस्सा छोड़ने के तय्यार नहीं दोती। 

८--बिनायदावा--( इन्कार के आखिरी दिन से ) | ु 

६--दावे की मालियत -( जायदाद की कीमत ओर कोर्टफीस रसदी जायदाद की 
पंच गुनी मालगुजारी पर अदा किया जावेगा ) । हे 
हक हम रा 52 _ (अल कुल भागों में से...... भागों पर दखल दिलाया ह 
( या “ दैन महर ” का जो कुछ मतालबा हिसाब से वाजित्र हो उस 
अदा करने पर दखल दिलाया जावे )। 


( ३१६ ) न्‍ 


( व ) जो कुछ मतालबा रसदी से वादी का निकलता हो उसकी डिग्री प्रतिवादी 
के उपर कोर्टफीस लेकर सादिर की जावे | 
( के ) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे । 


( जायदाद की तफसील ) 


(११) एह वारिस का, दूसरे काबिन वारिसों पर, दख़छ 
व वासछात के छिए दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ; 
१- सुसम्मात अहमदी, वादी की स्त्री, अलीम॒ुहम्मद खा की लड़की थी, जोकि 
नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक और अधिकारी थे | 


२--अ्रलीमुहम्मद खा की ता०.. .. . . को मृत्यु हो गई और उनका मतरूका ८४ भागों 
में बटकर नीचे लिखी वंशावली के अनुसार विभाजित हुआ । 


( यहाँ पर वशावली और हर दायभागी का हिस्सा लिखना चाहिये )। 
३--सुसम्मात अहमदी वेगम इस जायदाद के कुल ८४ भागों मे से १२ भाग की 
मालिक व अधिकारी हुई | 


४--मुसम्मात अहमदी बेगम का ता० .. ...के देहान्त हो गया और उसकी जायदाद 
नीचे लिखी वशावली के श्रनुसार. ... . . भागों मे बॉँटी गई जिसमे वादी का ,. . भार्गों का 
हिस्सा होता है । 


४- वादी अहमदी वेगम का शरई वारिस होने की वजह से अलीमुहम्मद के ८४ 
भागो में से तीन भाग का मालिक है। 


६-:प्रतिवादी श्रलीमुहम्मद खाँ के अन्य वारिस हैं और उनके मतरूके पर 
बाबिज है | 


“ ७- प्रतिवादी वादी के बार बार कहने और मॉगने पर भी उसके हिस्से का कब्जा 
उसको नहीं देते | 


८--वादी अपने हिस्से के वासलात का भी दावेदार है। 


मं ६-बिनायदावी ( अ्रलीमुहम्मर खाँ और मुसम्मात अहमदी की मृत्यु के 
दिन से |) 


( जायदाद की तफसील ) * 
( १२) इसी प्रकार का दूसरा दावा 


_ ”भाठी एक पर्दानशीन लञ्री हे और नीचे लिखी जायदाद के ४२ हिस्सों में से 
७ हिस्सों की मालिक ब काविज है। 


( ३५० ) 


२- यह जायदांद वादी को, करीत्र १० साल हुये होंगे, उसके पिता की मृत्यु पर 
मिली | जञायदाद के बकाया हिस्सो के प्रतिबादी फरीक श्रव्वल जो वादी के पिता के गन 
दायभागी हैं, मालिक हैं और वादी और उनका उस जायदाद पर मुस्तर्का कब्जा है। 

३- वादी रहायशी मकान में कभी २ जाकर ठहरती है और जमीदारी का मुनाफा 
प्रतिवादी नम्बर १ से जो कि नम्ब्रदार हे और तहसील वसल करता है, लेती रहती है । 

४--प्रतिवादी फरीक श्रव्वल ने कुल जायदाद का ता०..... . को ब्रेनामा प्रतिवादी 
फरीक दोयम के नाम लिख कर उनको उस जायदाद पर कब्जा _ दिला टिया है | * 
( देखो नोट ) 

५ - प्रतिवादी फरीक अव्बल को वादी के हिस्से को त्रे करने का कोई अधिकार नहीं 
था। और जहाँ तक उसका वादी के हिस्से से सम्बन्ध है वह खंडित और वेश्रसर है और 
प्रतिवादी फरीक दोयम का वादी के हिस्से पर क़ब्जा त्रिना किसी इसतहकाक के है | 


६-वादी अपने हिस्से पर दखल ओर त्रैनामे के ठिन से वाउलात, प्रतिवादी फरीक 
दोयम से पाने को हकदार है। 


( १३ ) वारिस, छूढकी का, दूध्वरे वारितों पर निन्‍होंने 
रहन से नायदार छुटा छी दो, दखछ़ के ढिये दावा 
( सिरनामा ) 


बादी श्रज करती है :-- 

१- वादी के पिता काजी लताफ़तहुसेन एक कमरा और सात दो खनी दूकानों के, 
जिनकी चौहदी नीचे दर्ज हे और जो मुहलला मदार दरवाजा शहर अलीगढ़ मे वाकै हैं 
मालिक व काबिज थे | 

२- काजी लताफतहुसेन ने वह कमरा और दूकाने ७ मई सन्‌ १६१६ ई० को 
रहननामा लिख कर ३०००) रुपया मे मुसम्मात नायाब के पास दखली रहन कर दी और 
उन पर उसी दिन से मुरतहिन काबिज्ञु हो गई। 

३- काबी लताफतहुसेन का १६२० ई० मे देहान्त हो गया और उन्होने अब्दुल- 
मजीद, लड़का, मुसम्मात अलिमुलनिसा लड़की, मुसम्मात मरीयमठलनिसों लड़की 
( वादी ) और म॒सम्मात शरीफुलनिशा, बेवा को अपना दायभागी छोड़ा । 

४ - क्वाजी लताफतहुसेन की मौत के बाद उनके कुल दायभागी संयुक्त रूप से मत 
सम्पत्ति पर अधिकारी हुये । हे - 
है # नाट- यदि वादी का हिस्सा अन्य वारसो ने रहइन सादा या दखुली कर दिया 
हो तो धारा नं० ४ व ५ में थ्रावश्यक शब्द बदलने के बाद यद्दी फ़ारम काम में लाया जा 
सकता है | ग न्‍ 


( १२५१ ) 


५--श्रन्दलमजीद ने जो कि, प्रतिवादी फरीक दोयम का मसूरिस था ६ जनवरी सन्‌ 
१६३२ ई० को बैनामा लिखकर ब्रिना किसी प्रकार से सूचित किये ओर खिलाफ अ्रख्तयार 
कुल जायदाद को प्रतिवादी फरीक अव्वल के नाम बेच दिया और उसके कुछ मद्दीने बाद 
से प्रतिवादी फरीक अव्वल कमरे ओर दूकानो पर काबिज हैं | 


६--बादी का ३२ भागों में से सात भाग का हिस्सा है और वह प्रति- 
वादी फरीक अव्बल के अपने हिस्से का रुपया-अदा करने पर दखल पाने की 
दावीदार है | 


७- वादी ने अपने हिस्से का रहन का मतालबा अदा करके अपने हिस्से 
पर दखल लेने के लिये प्रतिवादी फरीक अव्वल से कहा परन्तु उन्होने ध्यान नद्दी 
दिया । 

८--बिनायदावी ( कब्जा न देने ओर इनकार करने के दिन से ) । 

६- दावे की मालियत-- 

वादी प्रार्थी है कि ( जैसा कि फिक्रा नम्बर ६ में ) | 

( रहन को हुईं जायदाद की तफसील ) 


( १४ ) अपने हिस्से के बचाने के किये, एक शरई /हिस्सेदार का 
दूसरे शरई हिस्सेदारों पर दावा 


( सिरवामा ) 

वादी नीचे लिखी प्रार्थना करती है - - 

१--वादी और प्रतिवादी फरीक दोयम का शजरा यह है--- 

( यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये ) 

२-प्रतिवादी फरीक दोयम और वादी के मूरिस अ्रहमदयारखों की ता०...... 
को मृत्यु हुई और मत सपत्ति पर वादी और प्रतिव्रादी द्वितीय पत्त अपने अपने शरई 
टिल्सो के द्विसाव से काब्रिज व अधिकारी हये | 

३-गदी की जावदाद के कुल छर भागों मे १२ भाग का हिस्सा है। वादी 


अपने हस्चदारों का सुनाफा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष से पाती रही और अब भी पाती ह 


ओर रहायशी मकान में जब कमी जाकर रहती है और अपने हिस्से पर शअ्रत्र भो 
छाभमिजहे। 


४>पप्रतिवादी प्रथम पत्त न वादी के ब्रिना किसी शान या सूचना के 
अत्मदयारखां का कुल मतरवा पतिवादी द्वितीय पत्त से अपने यहाँ आड करा लिया 
गरर इस किप्ालत वी चिनाप पर डिग्री नंबर अदालत .. 
इमसिल दरके झुल जायदाद »ा नीलाम कराया है | 
छः 


से प्रातवादी के मिलापः 


( ३२१२ ) 


व इवादी आड़ के दस्तावेज या डिग्री मे फेोई फरीक नहीं है और न दि 
के मतालतब्रे की देनदार है। उसका हिस्सा उस डिग्री की इनराय में नीलाम नहीं | 
सकता | 
६- बविनावदावा--, इजराय और नीलाम की कार्रवाई की सूचना होने हे 
दिन से ) | 
७-दीवे की मालियत ( नियत कोर्ट फीस इस्तकरार के लिये लगेगा ) 
वादी को प्राथना -- | 
( अ ) यह इस्तकरार किया जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद में वादी का १२ वाँ 
हिसस्‍्त। इजराय डिग्री नंत्ररी .....अदालत .....से नीलाम नहीं हो 
सकता । 
( व ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे। 





३४-हक-शफा 


शफे के दावे (१ ) मुस्लिम-शास्र, (२) रिवाज या (३) किस्री विशेष 
प्रतिज्ञा या इक्तरार की विनाय पर होते हैं । 

१--सुन्नी मुस्लिम शास्त्र के श्ननुसार शफा करने वाक्ले तीन प्रकार के होते 
हैं, (;) शफी-शरीक या हिस्सेदार (॥ ) शफी-खलीद और ( ॥ ) शफी-गार 
ओर शफा करने वाले फी दो ज़रूरी मांग, * तलब-मवासवतः जिम्ससे शफा 
करने वाला इन्तकाल की हुई जायदाद को खरीदने की इच्छा प्रकट करता है 
ओर, 'तलबे-इश्तशातः, जिससे वह जायदाद लेने और उश्धका मुआवजा देने के 
लिये तत्पर होता है, का होना ज़रूरी है क्योकि बिना इनके दावा बल नहीं 
सकता |! इनके बाबत अर्ज़ीदावा लिखने वाले का ध्यान सद्दी व ठीक होना चाहिये 
झौर उचित है कि नालिश लिखने से पहले क्रिसी मुस्लिम शाख्र की सद्दायता 
ले ली जावे | 
अर्जी दावे में (१) यह कि शुफा करने चाला किस्र श्रेणी का है. शोर 
खरीदने वाला किसी श्रेणी का शफी नहीं है या कि नीची श्रेणी का है, (२) 
आर खरीदारी की तफस्लील, लिखनी चाहिये । यदि प्रकट किया इुभा 
मतालबा मंजूर न हो तो यद्द दिखाना चाहिये कि असली खरीदारी का मतालबा 
क्‍या था। दोनों तलबों के श्रल्ावा और किसो नोटिस देने की प्रूरत नहीं 
दोती लेकिन जे मठालबा मंजूर किया जावे उस्रको अदा करने के लिये रजामसी 


अर्जी दावे मे दिखाना चाहिये। 


] 4,4, हे # त। 90 


( ३४३ ) 


सुन्नी व शिया मुस्लिस शा्त्रों में शफा के सम्बन्ध में पक 8 
इसलिये यह ध्यान रखना चाहिये कि झगड़े वाले व्यवहार है का | परे 
लागू होगा | जहाँ पर बेचने वाला और शफा करने वाला दोनों सुन्नी ह॑ बे कि 
सभी कानून लागू होगा और जहाँ पर यह दोनों शिया हों वहाँ पर शिया बाहों बा 
होगा ।! लेकिन जहाँ पर बिक्रेता सुन्नी हो और शफा करने चाला शिया ह के 
पर शिया-शाख््र के अनुसार ही हक़ साँगा जा सकता है | जहाँ बेचने वाला शि 
हो और शफा करने वाला सुन्नी हो वहाँ पर इलाहाबाद हाईकोट की राय में ४ 
शरद लागू होना चाहिये |? ९0 हाईकोर्ट की राय में उसका फेसल 

भी शरह के अनुसार होना चाहिये ।* आर 
मे कं आज मे अनुसार शक्ा करने वालों की ऊपर लिखी तीन श्रेशिय 
से प्रथम श्रेणी का दूसरी श्रेणी से और दूसरी श्रेणी से ओर दूसरी श्रेंणी 
का तीसरी श्रेणी से शफा का हक़ उत्तम होता है। शिया शास्र के अनुसार 
सिफ प्रथम श्र णी वाले हिस्सेदार ही शफा कर सकते हैं ० वह भी तभी जब 
कि उछ जायदाद से दो हिस्सेदार से अधिक हिस्सेदार न हों | 

ध्यात रखना चाहिये कि हक्क शफा तभी उत्पन्न होता है जब कि ज्ञायदाद 
पुर्ण रूप से बिक्री कर दी गयी दो । अन्य प्रकार के परिवर्तन से शफे का हक़ पैदा 
नही होता" इसलिये जहाँ पर जायदाद दान की गयी द्वो था दवामी पट्टा लिखकर 
स्मेशा के लिये किराये पर दी गयी हो या एक जायदाद का दूसरी जायदाद से ' 
तबादला किया गया हो चर्हा पर दक्त शफ्ता पैदा नहीं होगा ।? यदि महर के रुपये 
के बदले में पति पत्नो के हक़ में अपनी जायदाद फरोख्त कर देवे तो इलाहाबाद 
दाईकोट की राव में हक शफा पढ़ा द्वो जाता है।* परन्तु अवध चीफ कोट में और 
बाद के इलाहाबाद के कुछ मुकदमो मे ऐसे इन्तकाल को हिबा-बिल एबज तजवीज़ 
किया गया है जिएसे हक़ शफ्ा पदा नहीं हे।ता | 


२-रिवाज 


जहाँ पर शफा, रीति या चलन के अनुषार माँगा जावे वर्हाँ पर ऐसी रीति 
( कप 

या चलन का दछाबित करना दादी का कत्तव्य होता है। ऐसे रिवाज मुस्लमानी प्रथा 
के अनुश्वार बहुत से शहर, करबो या उनके हिस्सों में अब भी प्रचलित हैं) रिवाज 
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( ४२४ ) 


प्रसाशित करने के लिये वादी पहली ऐसी घटनाओं की शहादत दे सकता है जह| 
पर शफे से एक की खरीदी हुई जायदाद दूसरे को दिलाई गयी हो या अवालत डे 
पीस घफा हर रिवाज माना गया हो | स्थानीय-रीति या मुकाम रिवाज की 
हि विश्यपता यह है कि कहीं पर तो वह सब निवासियों पर लागू होता है 
आर कहीं पर सिफ मुसलमान निधासी ही उसका फायदा उठा सकते हैं। 
शफे का रिवाज आय: सरकारी कागजात जैसे, वाजियुलअर्ज, दस्तूरेही 
इत्यादि में दर्ज होता है लेकिन ऐसा रिवाज फरीकेन अपने जाती कागजात भें भी 
लिख हे । यदि सम्मिलित सम्पत्ति विभाजित की जावे तो दिस्सेदार यह शर्त 
कर सकते हैं | किसी हिस्सेदार के ज्ञायदाद वेचने पर अन्य हिस्सेदारों को उप्रके 
सरोदने का प्रधम हक़ होगा । . 
पंजाब व अवध प्रास्तों में शफे के दावे चह्दाँ के स्थानीय कानून के अनुयार 
दायर होते हैं | ( शिप्ररंग0 #७श९शफ्ञांणा 6 गाते 004 7,8ए5 ॥० ) 
लेकिन वहाँ पर भी हक शफा शरह-मोहस्मदी के अनुसार कहीं कहीं पर 
पदा होता है। मद्रास प्रांत में यदि फरोक्रेन मुसलमान भी हो तब भी मुस्लिम शाख- 
सुसार हक शफ़ा पेदा नहीं होता जब तक कि कोई स्थानीय रिवाज न हो | मुर्क्षिम 
शास्त्रके अनुसार हक्त शफा माँगने के लिये यह ज़रूरी है कि जायदाद बेचने वाला 
ओर शफा करने वाला दोनों मुसलमान हो। इलाहाबाद व पटना द्वाईकोट की 
'राय में खरीदार का मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है !! परन्तु इसके विरुद्ध कलकत्ता 
व्‌ बम्बई के हाईकोर्टों की राय में खरीदार का भी मुसलमान होना जरूरी है। 
ज़मीदारी से सम्बन्ध रखने वाले शफ़ा के दावे इस प्रान्ठ में प्राय: 
27० 7278-थ०.४४०० ०६ के अनुसार फैसले द्वोते हैं। इश्च ऐक्ट की धारा ४ 
के श्रतुसार रिवाज का वाजिवुल अज्ञ या दरतूरवेही में इन्दराज होना उसको 
प्रचलित करने के लिये पर्याप्त होता है । 
आगरा प्रीएम्पशन एक्ट के दावों में घारा ५ के अनुसार उस मद के 
अन्दर शफा का हक्त होना और घारा १२ के अनुसार वादी का अधिकारी होना 
अर्जी दावे में दिखाना चाहिये । जायदाद बेचने वाला इन मुकदमों में ज़रूरी करीक 
नहीं होता यद्यपि उसके फरीक बनाने में कोई हज नहीं है लेकिन भगर किप्ी 
दुसरे हक़दार ने भी शफा का दावा किया द्वो तो उसको फ़रीक्‌ बनाना चाहिये । द् 
मियाद--खरीदार का जायदाद पर दखल पाने के दिन से; शफा का दावा : 
साल के श्न्दर दायर होना चाहिये !* जहाँपर बिक्री की हुई जायदाद ऐसी ६ 
जिस पर दखल न दे सकता हो वहाँ पर बैनामा रजिस्ट्री कराने के दिन से एक 
साल की मियाद होठी है। यद्द मियाद किसी बणद्द से बढ़ाई नही जाखकती। | 
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( शे२५ ) 


कोट-फीस--रदायशी मकान और मुस्लिम शाख के शफा के दावे में वादी 
की नियत की हुई जायदाद की मालियत पर पूरा कोर्ट फीस देना द्वोता है 
ओर जहाँ दावा जमीदारी के निस्वत हो जिस पर मालगुजारी भदा की जाती 
है वहा दाषिंक मालगुजारी की पाँचगुनी सालियत पर । 


(१) सम्मिकछ्नित शफी का मुसछमान शासत्र के अनुसार 
शफा का दावा 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

१-मौजा राजपुर में एक मुहाल .....नाम का है जिसमें वादी और प्रतिवादी 
फरीक दोयम हिस्सेदार है और वादी कुल मौजा का नम्परदार है ।!प्रतिवादी प्रथम पक्ष का 
उसमे कोई हिस्सा नही है । 

२-प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी नीचे लिखी हुई, उस मौज़े की क्षमीदारी, 
ता० १२ श्रक्टूबर सन्‌ १६.,..... ई० को १४०००) रुपया में बैनामा लिख कर एक श्रन्य 
पुरुष प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ वेच दी | वादी को जब उस बे की इत्तला 
मिली तो उसने फौरन “ तलब मवासिवरत ” और “ तलब इस्तशहाद ” अपने 
मुख्ताराम से कराई लेकिन प्रतिवादी फरीक अव्वल कीमत का मतालबा लेने और बे 
की हुईं जमीदारी छोडने पर तय्यार नहीं हुए | 

३- फरीकैन दोनों मुसलमान और हनफी सुनत्नी हैं । वादी को बेची हुई 
जायदाद में शरीक होने की वजह से एक अ्जनवी आदमी के खिलाफ शफा करने का 
शक हासिल है| 

४- बिनायदावा ( बैनामा लिखने के दिन, ता० १९ अक्टूबर सन्‌ १६,..... ई० 
को पदा होकर ता० १७ अक्टूबर सन्‌ १६. .... . ईं० से यानी उसके रजिस्ट्री कराने के दिन 
से प्रगट हुई )। 

५-दढावे की मालियत ( १५०००) रुपया, परन्तु कोर्ट फीस पचगुनी मालगुजारी 
पर लगेगा ) । 


वादी प्रार्थी ह कि-- 


( ञ्न ) वादी को नीचे लिखी जमींदारी का मुसलिम शरह के अनुसार १३०००) 
रुपया दिला बर मालिक करार दिया जावे और दखल दिलाया नावे और इस मतालबे 
में हुतना रुपया बतोर अमानत प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पास छोड़ा गया हो वह 
शर्दा » पास छोड़ा जावे। 


(६ ) नालिश दा खर्डा मय सूद दिलाया जावे | 


( ३१६ ) 
( शफा की हुई जायदाद की तफसील ) 
(२ ) वाजिबुछ अज़ के आधार पर शफा का दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 

१--वादी और प्रतिवादी द्वितीय पत्न पास के रिश्तेदार आर मौजा नूर॒पुर थोक 
कुलदर ब्रर्श तहसील हाथरस के सम्मिलित हिस्सेदार हैं | 

२ - यह कि मौजा नूरपुर मे शफो का रिवाज है जिसकी बावत वाजिबुल अजु में 
यह लिखा है कि “ हर एक हिस्सेदार को अपने अपने हिस्से को हर प्रकार से वेचने 
फा हक है, पहिले तो अपने पास के रिश्तेदारों के द्वाथ जो दिस्सेदार भी हों ओर यदि वह 
न ले तो उसी थोक के दिस्लेदारों के हाथ और यदि वह भी न ले तो जिसके हाथ 
पाहेगा, वेचेगा ? | 

३--यह कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने, वादी के बिना ज्ञान और सूचना के ओर बिना 
उसके खरीदने का अवसर दिये हुये रिवाज के खिलाफ नीचे लिखी जायदाद ता०.... .की 
बैनामा लिखकर एक अन्य पुरुष प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दी और असली 
क्रीमत १६००) रुपया के बजाय २१००) रुपया बनावटी कीमत शफ़े से बचने के लिये 
बैनामे में लिखा दी । 

४--यह कि वादी, प्रतिवादी द्वितीय पक्त का निकट सम्बन्धी श्रार उसके 
मुकाबले एक अन्य पुरुष को उस जायदाद के खरीद करने का कोई हक नहीं दे । 

४- दावे का कारण ( बैनामे की रजिस्ट्री होने के दिन से ) । 

६--- दावे की मालियत ( अदालत के अधिकार के लिये जायदाद की कीमत, 
लेकिन कोर्ट फीस ५ गुनी मालगुजारी पर लगेगा ) 


वादी प्रार्थी है कि -- 


( श्र ) उसको शफे की रिवाज के अनुसार १६००) रुपया या जितनी कीमत 
अदालत तजब्रीज करे दिलाकर और प्रतिवादी को बेद्खल करा कर वादी 
को दखल दिलाया जावे और बैनामे की शर्तें का वादी के हक में होना 
करार दिया जावे । , 


( शफा की हुई जायदाद की तफसील ) 
(३ ) बानिबुरु अज़ के आधार पर झफे का दावा 


१ - मौजा रामपुर परगना सहाव( जिला एटा में महाल अहमदननूर खा ्भ 
वादी और द्वितीय प्रतिवादी मिले हुये हिस्सेदार ( जिनकी जायदाद मिली हुई है) एँ। 


( ३२७ ) 


प्रथम प्रतिवादी मी उस मुहाल का हिस्सेदार है परन्तु उसकी जमीन द्वितीय प्रतिवादी 
से मिली हुई नही है । 


२--द्वितीय प्रतिवादी ने अपनी उस मुह्दाल की नीचे लिखी हुई हक्कीयत ( यहाँ पर 
तफसील देनी चाहिये ) ता० . ...फो ६०००) रुपया में प्रथम प्रतिवादी के नाम बेच 
दी और जैनामा लिख दिया और शफा के डरसे बैनामे में दिखाने के लिये कीमत 
७०००) रुपया लिखा दी। 

३--इस मौजे में प्राचीन काल के शफा का रिवाज प्रचलित है ओर पिछले 
बन्दोवस्त के वा जिबुल अर्ज मे उसके बाबत यह लिखा है “ हर एक हिस्सेदार को अपनी 
हकोयत वेचने का अधिकार है लेकिन पहले वह अपने मिले हुये हिस्सेदार के हाथ और 
उसके इनकार करने पर मुहाल के श्रन्य हिस्सेदारों के हाथ और उनके भी इनकार करने पर 
अन्य पुरुषों के हाथ वेच सकता है /॥ 

४ यह बैनामा वादी के बिना ज्ञान ओर सूचना के लिखा गया था । वादी को, 
वाजिबुल अर्ज के अनुसार मिले हिस्सेदार होने के कारण नियत कीमत देकर जायदाद स्वय 
खरीदने का अधिकार है। 


५--वादी, शुफौ की हुईं जायदाद पर असली और वाजित्री कीमत देकर दखल 
पाने का दावेदार है। 


(४ ) शरभ और बानिवुकू अर्ज के बिनाय पर शफ़े 
का दावा... 


( सिरनामा ) 

वादी नीचे लिखी अ्र्ज करता है -- 

१--वादी और प्रतिवादी फरीक दोयम वेलपुर और बाहनपुर परगना अतरौली 
जिला अलीगढ़ मे मिले हुये हिस्सेदार हैं और प्रथम प्रतिवादी उन मौजों में हिस्सेदार 
नही है श्लोर एक अ्रजनबी मनुष्य है । 

२--दोनों मौजों में शफ़ा की रीति प्राचीन काल से प्रचलित है और पहिले के 
बन्दोबस्त में तेयार किये वाजिबुल अ्रज मे भी शफा की रीतिदर्ज है | 

कर ३२--वादी के वाजिबुल अर्ज के मुताबिक और मिले हुये हिस्सेदार और भाई' 

टोने की वजह से दोनों मौज़ों की हक्कीयत खरीदने का हक हासिल है | 

४- प्रथम प्रतिवाटी ने २७ फरवरी सन्‌ १६ .....ई० के चैनामे से नीचे 
लिखे हये मोजे १४२५३) रुपया आठ आना ४ पाई में द्वितीय प्रतिवादी से खरीद 
को धर बनाने में जर समन फर्जी व शफा के टर की वजह से २०० ०) रुपया टर्ज कराया | 


४-रईस हकोयत वा वादी शरई शफी है और उसने थवै की इत्तला होने पर 
“तलद मुवास्णत व तलब इस्तशाद” श्रटा की | 


( 3४वें ) 


। अ, कल हु 
६-मंथम प्रतिंवादी वादी के बार भार कहने पर भी वाजित्री कीमत लेने और 
हकीयत छोडने पर तेय्यार नही होता | 

७--वादी उचित कौमत देने पर, इकीयत का दस्बल पाने का हकदार है | 

८--दावे का कारण-- 

६-दावे की मालियत ( अदालत के अधिकार के लिये १४३५३ ॥) ४ पाई, 
और कोर्ट फीस मालगुजारी से पंचगुना अदा किया गया £ै | 

१० > जरसमन में से १२३५३ ॥) ४ मुख्य रहन की अदायगी के लिये प्रथम 
प्रतिवादी के पास ध्मानत के रूप मे छोड़ा गया था| यह रुपया उसने अभी तक शरद 
नही किया और डिग्री के दिन से मय सूठ शफा के मतालबे से कठना चाहिये और बाढी हे 
पास अ्रमानत में छोड़ा जावे | 
थादी प्रार्थी है कि -- 

( अ ) नीचे लिखी हुई हक्कीयत पर वादी को १४३५३॥) ४ पाई या जितना 
रुपया अदालत उचित तजत्रीजु करे दिलवा कर टखल दिलवाया जावे और इसमे से 
१२३५१॥ ) ४ पाई टिग्नी की तारीख से मय सूद वादी के पास अमानत में छोड जावे ओर 
बकाया रुपया प्रथम प्रतिवादी के! दिला दिया जावे | 

(ब ) खर्चा नालिश मय सूद दिलाया जावे । 

( दोनों मौजों की तफसील देनी चाहिये ) 


(५ ) वानिबुक अज व मुसरमानी शास्त्र के अनुपतार 
बेंनामे व शफा की मंसूखी के छिये दावा 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- ह 
१-एड्तशामञ्नली का बाप माजिद्अली खाता खेवट नम्बर ४५४ पट्टी रहमानसां 


कस्त्रा कील जिला अलीगढ़ का मालिक था| े 
२--उसकी मृत्यु के बाद एहतशामअ्ली, उसकी पॉँच बहिन और माँ उसके 
'हिस्सेदारान हुये। का 
३--मुसम्मात जसीमब्रेगम, माजिदअली की एक लड़की कुल ७२ भाग मसे 
सात भाग की मालिक थी । उसने अपना हिस्सा १४ अक्टूबर सन्‌ १६... ... ३० को ब्रैनामा 
लिख कर वादी के हाथ बेच दिया और वादी उस रोज़ से उस हिस्से मालिक और कांत्रिज 


हो गया। न मी 
४--फस्बा काल में बहुत दिनों से शफे का रिवाज है और उसके बात्त वाह 


अर्ज में यद लिखा है-- “हर एक दिस्सेदार के अपना २ दिस्सा इस यकार इन्तकाले 


( २९ ) 


करने का हक है--पहिले तो वह श्रपने मिले हुये हिस्सेदार के और यदि वह नले तो 
प्रन्य हिस्सेदारों के दे और जो वे भी इनकार करें तो जिसके द्वाथ चाहे क्रय कर 
सकता है। यदि हिस्सा बेचने वाले और शफे के इकदार में कीमत की बाबत काई झगड़ा 
हो तो जे! क्रीमत एक अन्य पुरुष देने को तय्यार होगा वहीं क्लीमत शफे के हकुदार 
के देनी होगी [” 

५-६ मेई सन्‌ १६. .....६० के एड्तशामअली ( प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने 
कुल खाता खेवट नम्बर ४फ४ में से ३ बीघा दस विस्वा पक्की आराजी, वादी 
के सात भाग बिना अलग किये हुये माधो प्रसाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम 
बैनामा लिखकर १२००) रुपया में 'बेव दी और बैनासे में कूठी क्रीमत १५००) रुपया 
लिख दी | 

६--यह बैनामा वादी के हिस्से के सात भागों की बाबत श्रप्रभावयुक्त व खडित है 
आर बकाया की बाबत वादी कानून और रिवाज के अनुसार शफ़े का हकदार और उचित 
फ्लीमत देने पर दखल पाने का अ्रधिकारी है | 

७- वादी ने क्रय की सूचना पाने पर “तलब मोवासिबरत” और “तलब इस्तशाद” 
की, लेकिन प्रतिवादी प्रथम पक्त इक्कीयत छोड़ने व उचित क्रीमत लेने पर राजी नहीं 
होता | 

८--बिनायदावा (€ रजिस्ट्री होने के दिन से )। ' 

६ - दावे की मालियत ( जैसा कि पहिले श्रज्ञीं दावों में है )। 
वादी प्रार्थी है की-- 

( श्र ) वादी को नीचे लिखी हुई जुमींदारी के ७२ भागों में से ७ भाग पर ता* १६ 
मई सन्‌ १६. ... . .६० के बैनामे को मंसूख करके और बकाया ६५ भागों पर 
शफे का हकदार होने की वजह से असली कीमत १२००) रुपया के अनुसार 
या जो श्रदालत तजतब्रीज़ करे दिला कर दखल दिलाया जावे । 

( 4 ) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे | 


( हृफीयत की तफ्सील ) 


४२ 


३५-ज़मीदार ओर प्रजा 


(इस सिलसिले में ५ है 
कला सालिक व किरायेदार” पद २० का नोट देख 

जमींदार व रिश्राया के सम्बन्ध और मालिक वे किरायेदार के सर्वश्ध में 
अन्तर होता है। आयः रिश्राया के मकान की तद्तती जमीन का मालिक ज्रमीदार 
द्वीता है, लेकिन रिश्राया को छत जमीन पर रहने और कदजा रखने का हक़ होते 

ओर वह जब तक अपने निवास-गढ़ या भ्रन्य मझान को उस शक्रक्ञ में क्वायम 

रखे जमीदर, उसको बेदखल नहीं कर सकता, सिर्फ अपना लगाने तहती जर्मीन 
के लिये वसून्न कर सकता है । यह लगान कहीं पर टकोना, कहीं पर पञजवट श्र 
कट्टी पर घर ग्रदना इत्यादि के नाम से पृक्रारा ज्ञाता है । 

जब तक कि कोई आपप्वी इकरार या स्थानीय रिवाज न हो, रिश्राया को 
झपना सझान या उसमें रहने के दृक्क व कब्जा को इन्तफ्ताल करने का अधिकार 
नहीं होता और ऐसा करने पर ज़ मींदार रिआ्राया और उससे ख़रीइने वाले दोनों 
को बेदखल करा सकता है |! रिश्राया के ज्ञावारिश हो जाने पर, या उसेके रहायश 
छोड़ देने पर जर्मींदारे उसे मकान का मय भूमि के मालिक हो जाता जै। कहीं 
कहीं पर श्रज्ञा कच्चे मकान को बिना जमींदार की श्ाज्ञा लिये या उचिव 
नज़राता दिये पक्का नहीं बनचा सकती और न उससे कोई तबदील करा सकती 
हैः यहाँ पर ज़रमींदार वरिश्राद्रा फे सम्बन्ध के कुछ नमृने दिये गये हैं । 

मचलित विधान के अलुसार संयुक्त प्रास्त व अवध मे कषी ( जर- 
झाती ) मौजों में जहाँ पर प्रायः कारतकार ही रहते हो जमींदार कुल गाँव की 
जमीन का मालिक माना जाता है जिसमें आजादी की जमीन भी शागिल दीती 
है जिस पर रिश्राया के मकान बने हुए हों। ऐसे पाँव में रिआया अपने मकान के 
मलबा, मिट्टी, लकड़ी, खपढ़ा, इत्यादि, के ही मालिक होते हैं और उम्र जमीने 
का सालिक, जिस पर मकान खड़ा हो जमीदार द्वोता है । यदि गाँव या छसका 
कोई दिर्सखा हिसी स्युनिसीपेलिटी या टाउन एरिया की अधिकार स्रीमा के 
अन्दर आ जावे तब भी उस्च अमीन में जमोंदार का हक़ बदस्तूर कायम 
रहता है।' लेकिन ऐसी जमीन के बाबत यह कानूनी क्रयास कि जमीदार 
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( रे३े३ ) 


उसके दर टुकड़े का मालिक है स्थिर नहीं रहता ।! ज़मीदार की बिना आश्ञाया 

अनुमति के प्रजा अपने बाहिरी सहन पर फोई अन्य नई तामीर नहीं कर 

खकता | न ु 
पियाद--प्रजा से मक्नन खरीदने बाले के विरुद्ध दावा से 87. 44 क़ानून 


मियाद के अनुसार मियाद १२ साल की द्ोती है। यदि सहन की तामोर 
हटाने का दावा हो तो झार्टीऋल ३२ लागू द्ोता है|? 


( १ ) ज्मींदार की ओर से झुस्तक़िक किये हुये मकान की 
बेद्खकी के लिये नाछिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


१-वादी गाँव साखनी परगना श्रनूपशहर की पूरी ज़मीदारी का मालिक है । 


२--द्वितीय प्रतिवादी उस गाँव में वादी की प्रजा की हैसियत से आबाद है और 
लोहारयीरी का काम करता है। ह॒ + ह 


३- १७ मई सन्‌ १६३७ ई० को बैनामा लिखकर अक्त प्रतिवादी ने उसी गाँव में 
अपना रहने का मकान ( उसकी तफसील होनी चाहिये ) प्रथम प्रतिवादी के हाथ बेच 
दिया श्रौर उसी तारीख से वह मकान पर काबिज है। 


४--वाजिबुल श्र॒र्ज और वहाँ की रिवाज के अनुसार प्रजा को मकान के मलबे 
के अतिरिक्त मकान इत्यादि बेचने का हक नहीं होता । 


५--१७ मई १६३७ ई० का बैनामा जुमींदार के विरुद्ध खंडित और वेश्रसर है 
ओर प्रथम प्रतिवादी का मकान पर कब्जा अनुचित और ब्रिना किसी अधिकार 
केहै। 


६-वादी मकान के नीचे की जमीन पर, सकान का सामान व मलवा हटाने के 
बगाट, दखल पाने का श्रधिकारी है। ' पे 


७ - अभियोग कारण -- 


प८--ठावे की मालियत -- 
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( नैईैर ) 
वादी प्रार्थी है कि-..- 


( ञ्र ) वादी को मकान के नीचे की जमीन पर दखल दिलाया जावे और प्रथम 
प्रतियादी को हुक्म हो कि वह मकान का मल्बा अदालत से नियत किये 
हुये समय के श्रन्दर वहाँ से हटा लेवे और उसके वहाँ से न हटाने पर वादी 
को मलब्रे सहित जमीन पर दखल दिलाया जावे | 


(२ ) ज़मीदार की बिना इनाज़त बनवाये हुए मकान के 
गिरा देने के लिये नाडिश्न 


( सिरनामा ) 

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है -- 

१--वादी क्स्त्रा कोल में मुहल्ला सराय दुवे का जमीदार है | 

२ इस मुहल्ले में रिश्राया वादी की तरफ से सी हुई है बो अपने मकानों की 
जमीन के लिये वादी को ठकीना देती है | 

३--कोई प्रजा वादी की बिना आजा पुराने मकान के बजाय नया मकान नहीं 
बनवा सकता और श्राज्ञा मिल जाने पर जमीदारी की रीति के अनुसार सवा रुपया फी दर- 
वाजा देना पड़ता है । 

४--यह रिवःज व चलन इस सराय में प्राचीनकाल से चला आता है और रिवाज 
कोल की वाजिबुल श्रर्जु मे भी लिखा हुआ है। 

५--प्रतिवादी बहुत दिनों से वादी की प्रजा की हैसियत से एक मकान में रहता 
था और #) आने माहवारी ठकीना दिया करता था | 

६--प्रायः तीन साल हुये कि मकान को खाली छोड़ कर ओर ताला बन्द 
करके प्रतिवादी बाहर चला गया और जुलाई १६...... ई० में वापस आया | 

७--प्रतिवादी की अमुपस्थिति में वह मकान वर्षा से गिर कर बर्बाद हो गया। 
प्रतिवादी ने वादी की बिना आशा उसके नया बनवाना शुरू किया है और कोई जमीदारी 
का हक अदा नही किया | 

छ-श्रभियोग कारण--- 

६--दावे की मालियत-- 


वादी प्रार्थी है कि - ; हि 
(श्र ) प्रतिवादी के नाम निषैध आशा निकाली जावे कि वह वादी क्री बना 
आजा के और बिना हक्‌ अदा किये हुए मकान न बनावे । 


( रैरर ) 
( व; उसके ऐसा न करने पर प्रतियादी को बेदखल कर के दखल दिलाया 
जावे | 
(३ ) ज़मीदार का, उत्तराधिकारी न रहने पर, मकान 
पर दखछ पाने फे छिये दावा 
१--वादी गॉव फरीदनगर मुदह्दाल सफेद में दे विस्वरा का मालिक व जूमी- 
दार है। 


२ उस मुहाल की श्रबादी जुदागाना है ओर आजादी वाले हहस्से मे एक हीरा 
लोधा रहता था। 


३ क्रीब्र २५ साल हुये होंगे कि उक्त हीरा बिना वारिस छोड़े मर गया और 
उसकी विधवा मु० जमना उस मकान मे रहती रही | 


४--मभई सन्‌ १६३८ ई० में मुसम्मात जमना का भी देहान्त हो गया और वादी 
जमींदार होने की वजह से उस लावारिस मकान का मालिक है। 


५--प्रतिवादी उस मकान के पास रहता है ओर उसने हीरा वाले मकान को खाली 
पाकर जुलाई सन्‌ १६१८ ६० से उस पर नाजायज कब्जा कर लिया है। 


६ वादी उस मकान पर प्रतिकदी को वेदखल करा कर दखल पाने का 
इधिकारी है| 


(४ ) नणीदार का हक चहारूप फ्रे डिये दावा 


१-धादी ज़िला इलाहाबाद परगना चाइल में गाँव दरियाबाद का 
जमीदार है। 


२- उस याव में घादी की रिश्राया आवयाद है जो अपने मफ़ान इत्यादि फे 
निसवत वादी को सालाना “ पर्जवट ” दिया करती है । 


२--मकानों के मलवे ओर हक रिहायश की बाबत प्राचोन काल से यह 
रिवाज चला पश्ाता है कि किसी रिश्राया के मकान का मलवबा या रहने का हक़ 


देने पर वादी जरमीदार होने के कारण, कीमत का एक चौथाई हिस्सा पाने का हकदार 
होदा है। 


४--शतिदादी द्वितीय पत्त उस योव में एक मकान में ( जिसकी चौहडी नीचे 
दो गई है , णादी वी रिश्राया बी हृसियत से रहता है। 


६ ३२१४ ) 


५--मतिवादी ने १० फरवरी सन्‌ १६......ई० को वह मकान २००) रुपया मे 
चैनामा लिख कर प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दिया और उसी दिन से प्रतिवादी 
प्रथम पक्त उस मकान पर क़ावबिज है । 


$# (५ ) ज़मींदार की ओर से रसम और टकीने 
के लिये दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 

१--प्रतिवादी जिला बुलन्दशहर मे गाँव गंगात्रॉस के मुहाल राम सहाय में रिश्राया 
की हैसियत से श्रात्राद है ओर अपने रहने के मकान की जमीन के लिये ॥|) त्राना 
सालाना वादी को, जो कि वहाँ का जमींदार हैं, ठकीना देता है | 

२- वाजिबुल श्रर्ज श्रौर गाँव के रिवाज के अनुसार ठकीना के अलावा हर एक 
रिश्राय। फो लड़की की शादी में एक रुपया नकद, ५ सेर चावल, दो सेर शकर, जर्मीदार 
के देना पड़ता है ) 

३--प्रतिवादी के ऊपर ३ साल का टकीना २।) रुपया बाकी है | 

४-प्रतिवादी ने पिछुली जनवरी में लड़की का विवाह किया और उसकी बाबत 
प्रतिवादी ने ज्ञमींदार के रसम अदा नहीं की | पाँच सेर चावल और दे सेर शक्कर की 
५) रुपया क्रीमत द्वोती है । यु 

५ - अभियोग कारण -- 

६- दावे की मालियत-- 

बादी की प्रार्थना ( ठकीने और जुमींदारी को रसम के लिये )। 


है] 


< कप अप कट पक हे. 
“77 कद: छेक पे अब कद हेलो जा रहो है। जनीदारो की शत अप के 
: लिये भी, जहाँ ऐसी प्रथाएँ प्रचलित हों, जैसे कि भूसा या करबी देना या गाय जा 
इत्यादि, गैही अ्रजीदावा, औवश्यक संशोधन करने पर'काम में लाया जा सकता रे! 


३६-दख़ल व वासलात ( पूर्वलाभ ).. 


यदि कोई मसुष्य चांदी की जमील पर बिना अधिकार देखत् कर लें, 
या हलित प्रकार का दखल सखतस हो जाने पर भी काजिज्ञ रहे तो ऐसी हालत 
में दरभ्यानी मुनाफे और दखल के लिये दावे किये जाते हैं। 


यह दावे यदि दका ६ कानुन दादरसी खास ( 8[06०४0 रि8॥र्श 3० ) 
के मुताबिक किये जादबे तो बेदखली के दिन से छः ६ मद्दाने को मियाद 
होती है. नहीं दो सामून्ी दावा १२ साल के शस्दर किया जा सकता है। 
पहिली दरद के दादों मे बादी को दखल दिला विया जाता है और यह नदी 
देखा जाठा कि अधक्तियत में जायदाद का मालिक कौन है।' 


धांय € के दावे के फैसले की कोई अपील नहीं होती परन्तु प्रतिवादी 
झएनी सिल्कियत का नस्दरी दाघा बेद्खल होने पर दायर कर सकता है? इन 
दावों में किसो पक्ष की मिल्कियत का तिणंय नहीं जिया ज्ञावा ओर अश्वजी 
मालिक भी ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकता ।* वह अपनी म्ल्छियत के आधार 
पर दूसरा दाशा दायर कर सकठा है, परन्तु एक दी दावे में दोनों बातों का 
फैश्ला नहीं किया जा सकता, जैसे, याद प्रतिवादी जायदाद का मालिक हो 
परम्तु वादी का उस पर ६ मह ने से ऋन्जा हो, ऐसी हालत में वादी को दफा 
६ कानून दादरसी खास के दादे में |डयरी मिल खऋती है लेकिन मिल्क्रियत के 
दाबे में कोह डीगटी नहीं मिल छझकती (६ + 


इत दावों में यह कि (१) वादी का ज्ञायदाद पर कानुनी कड्जा था 
(२) यह कि प्रतिदादी ने दावे के दिन से ६ मद्दीने के अश्युर उसको बेदखनल 


कर दिया है और यह कि (३) बेदखली उसकी बिला रफ़ामस्दी के को 
राई, लिखना चाहिये | 


च्ड 


.. धारा € की नालिश मे वाघलात नहीं दिलाया जा सकता इसलिये इन दाशों 
में पुराने मुनाफा की ध्रार्थना करना 54र्थ दोता है। ऐसे दावे गरनमेस्ट के खिल्राफ 
दायर नही किये जा सकते ओर इनकी अपील या निगरानी नहीं हो सबहती | 
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( 2२१६ ) 


दफा ९ के दावों के अतिरिक्त यदद एक व्यक्ति दूधरे व्यक्ति की जार 
पर बिना अधिकार काविज़ हो या उप्का जायज्ञ कठज़ा रखने का हढ़ का 
हो जाने पर ना नायज्ञ तरद पर काजिज्ञ रहे तो मालिक को उसकी बेदखती हे 
दिन तक जायदाद, के मुनाफों बसूल करने हा दक हासिल होता है।' 


नम्बरी दावों हे वह इक (स्वत्व ) जिसके बिनाय पर दावा डिया 

हक ह्दो 8 झुरूरी है। इसके बाद प्रतिवादी का बेदखल करता या 
का अपने आप दखन छाड देता और प्रतिवदी का दखक कर हे 

[ र लेना 

दिखाना बाहिये । 03330 


मुशतक देखल पाने के लिये अर्जीदावे में फ्रोकैत का मुगतर्क मालिड 
होना श्रौर वह घटनाएँ जिन ऐसे दसज्ञ में अंतर पड़ा हो, और जिस ताराश 
से प्रतिवादी का त्रिरुद्ध अधिकार हुआ हो दिवाना चाहिये। 


बस 
हक ४ कानून दादरसी खास के दर्वों में क'नून कोटफीस 
को परशिष्ट ? के आर्टिकत्त २ के अलुपार मालियत पर श्राघी झोर्ट फ्रौसत 
झरगाती है। अम्य दखन के दाबो में दफा ७ ५, (५। क नूत कोट फोख् के मुताबिक 
रसम लगाना चाहिये । ह 


वियाद--दफा ६ कानुन:द्ादर पी खास के मुम्दमें बेह्बनी के दिन से ६ 
महीने के अन्दर दायर हैं ने चाहिये ! दखल के अन्य द्‌वे बेद लो को तारोब 
से १२ सात के अस्दरः एक हिस्सेदार का दूसरे हिस्सदार के विहद्ध 
दखल का दावा भी १२ साल ४ शप्न्दर दया होना चाहिय उस तागीख 
से जब कि प्रतिवादा का कब्जा वादा क खिलाक़ हुआ हो' इम् सम्बसध 
में कानून मिय द की घारा १४२ व १४४ का अन्तर अच्छी तरहसे जानना 
चाहिये | - ; 


भेट :--दखल व वासलात के न्मूने भिन्न भागों में पहले भी दिये जा 
चुके हैं | आवश्यकतानुसार वे काम में लाये ज्ञा सकते हैं। 
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( रहे ) 
( १) दखल के छिये निर्दिष्ट प्रतिकार विधान की धारा ९ के 
अनुसार नाछिश 
( एग०४४७ 800 9 09 8?7?ए0 फ़ठाताफर 8९7 ) 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है - 


१- वादी एक मजिल पक्के मकान पर जे कि गाँव सेरों जिला एटा में स्थित 
है बहत दिनों से कात्रिज्ञ है । 


२--उस मकान में वादी की रहाइशे थी और वह उसमें बाल बच्चों सहित 
रहता था । 


३--जूत सन्‌ १६३४ ६* में वह काय्यंबश अपने परिवार सहित मकान में ताला 
लगा कर बाहर गया हुआ॥लना था | प्रतिवादी ने उसकी अनुपस्थिति में मकान का ताला तोड़ 
कर उस पर कब्जा कर लिया । 


४--प्रतिवादी को बलपूवंक कब्जा करने का कोई अधिकार नद्दीं था। वादी उस 
मकान पर दखल पाने का दावेदार है | 


५--अभियोग कारण ( कब्जा के दिन से छः मद्दीने के अन्दर )। 
६--दावे की मालियत-- 


वादी की प्रार्थना है कि उस मकान पर प्रतिवादी के वेद्खल करके वादी के 
दखल दिलाया जावे और नालिश का खर्चा दिलाया जावे | 


(२) असझी पमाह्िक का, $ब्ज़ा क ने पाले पर, अन्तग त लाप 
के लिए दावा 


( सिरनामा ) 
दादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


१-वादी, ६१ दीघा १ बस्वा जमींदारी छो ग्राम पला साहवाद परगना कोल 
स्ाता खेदट नम्बर १ जमई १२५) रुपया का, १६ सितम्बर सन्‌ १६३१ ६० के 
रननामे के अनुसार जो मुस्म्मात बसंती वेगम वेदा हरमतखोँ ने लिखा, से दखली 


$ नोट- ट्खल और प्न्तर्गत ल्लाभ वासलात के लिये बहुत से नमूने भिन्न मिन्न 
नार्गों में पहिले दिये जा चुऐे हैं और वह आवश्यकतानुसार ध्गम में लाये जा खबते हैं । 
ध्व३ 


( ३ ईद ) 

२३-नात्रालिगी के दिनो में वादी की माँ उसकी वली थी और हुर्गातिह वाढौज 
मामा सखराकार था और वह रहन को हुई जायदाद की तहसील वसूल करता था। 

३-हुर्गासिह, केदारनाथ के वहाँ नौकर था। केदास्नाथ ने अनुवित झा 
डाल कर दुर्गासिह्र से मुर्तदनी हक का एक बेनामा लिखाया जिसमें उस रहन की हु 
जायदाद का उसके असली मालिक और वाटी के फर्जी मालिक जाहिर करके ता० ३ 
सतम्त्रर॒ सन्‌ १६३२ $० को ज्वाला प्रसाद के गहन की हुई जायदाद पर अधिमार 
बना दिया | 


४--फसल रबी सन्‌ १३४० फ» से उफ्त हुर्गासिद्द ने रहन की हुई जावदाद मे 
मुनाफा बादी के। देना बन्द कर दिया इस पर वादी के ३ सितम्तर सन्‌ हह३३ ई० हे 
शैनामे की तहरीर का हाल मालुम हुआ । 

५-वादी ने ३ सितम्बर सन्‌ !६३१ ई० के त्ैनामें के मसख़ करने के लि 
अदालत सिविल जजी अ्लीगढ में दुर्गातिंह व ज्वाला प्रसाद के मुकाबले में दावा किंवो वः 
श्८ मार्च सब १६३७ ६० के डिसमिस हुआ परन्ठ अदालत अपील से वह फैसला ता* 
२४ मार्च सन्‌ १६३८ ई० के मसूख होकर वादी का दावा डिग्री हुआ यह बैनामा वेग्नमर 
करार दिया गया और वही फैसला हाई कोर्ट से भी स्थिर रहा । 

६--बादी ने ६ मई सन्‌ १६३८ ई० के अदालत अपील के फैसले के श्रद॑तः 
रहन की हुई जायदाद पर अधिकार प्राप्त कर लिया । 

७-ज्वाला प्रसाद, १३४० फसल रत्री से खरीफसन्‌ १३४४ +%० तक रहते 
की हुई जायदाद पर अनुचित रीति से अधिकार किये रहा | इस दौरान को बाबत वासलात 
के मिसबत रहन की हुईं जायदाद के वसूल करने का हक वादी को ज्वाला प्रताः 
प्रतिवादी से है | 

८--वादी परन्तु झगड़ा दूर करने के लिये नालिश करने के दिन से द्व 
पाने के दिन तक दावा करता है। 

६--वासलात की सख्या असल व सूद १) रुपया माहवारी के हिसात्र से १००५) 
रुपया है और यही सख्या दावे का मूल्य के्य फीस के लिये निर्धारित किया जाता है ! 

१०--अमभियेग कारण--१ अगस्त सन्‌ १६२४ $० व १ अगस्त १६२६ ई० 4 
अ्रगस्त १६२७ ई० व १ अगस्त सन्‌ १६२८ ई० के पैदा हुई है । | 

११--बादी १३ दिसम्बर सन्‌ १६३८ ई० के बालिग डुग्आा है और अन्त 
लाभ उसकी अवयस्कता के समय में देय योग्य हुई इसलिए दावा में तमादी की की 
प्रभाव नही है | 
भुद्दई परार्थी है कि-- 

१०००) रुपया असल व खड नीचे लिखे हिसात्र के 
सहित का दावा ज्वाला असाद प्रतिवादी के ऊपर डिंग्री किया जावें। 


अनुसार खर्चा नर्लिं/ 


( ३३६ ) 


(३ ) अन्त्ग त छाथ और दखछ के किये, जायदाद के पाहिऋझ को 
ओर से अन्य पुरुषों के ऊपर जो कि उस जायदाद पर 
कुष्ज़ा ऊिये हुए हों, नाछिश 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है --- 

१--शदी एक मजिला पक्के मकान का, स्थित सुहल्ला .. शहर,..... मालिक 
व काबिज था। 

२--वादो कार्य्यवश जून सन्‌ ! ६४० ई० में बत्नई आदि स्थानों के मकान में 
ताला लगा कर गया था | 

३ प्रथम प्रतितादी ने वादी की अनुपस्थिति में द्सिम्बर सन्‌ १६४० ई० में 
उस मकान पर अनुचित प्रकार से कब्जा कर लिया और अपनी ओर से द्वितीय ग्रतिवादी 


के किराये पर दे दिया। इस समय उस मकान मे द्वितीय प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी 
की ओर से, किरायेदार को हेसियत से रहता है । 


४-वादी सन्‌ १६४२ ई० में वापिस आ्राया और प्रतिवादी से मकान का कब्जा 
माँगा । वह लेग वादी के हक के नही मानते और कब्जा देने से इनकार करते हैं | 


५- प्रतिवा-ी का उस मकान पर कब्जा नाजायजु और बिना केसी अधिकार के 
है | वादों उस मकान पर दखुल और हर्जा पाने का दावेदार है। 


६--अभियोग कारण--द्सिम्बरर सन्‌ १६४० ई०, नाजायज कब्जा करने के दिन से । 
७+->दावे की मालियत --- 
वादी प्रार्थी है कि -- 
( श्र ) वादी के मकान पर दखल दिलाया जावे | 
( व ) ...रुयया दिसम्बर सन्‌ १६४० ई० से लेकर नालिश करने की तिथि तक 
अन्तर्गत लाभ और दखल मिलने के दिन ठक का हर्जा दिलाया जावे । 


(४ ) उत्तराधिद्मारे की आर से कांबज अननवी 
पुरुप पर दारा 
( सिरनाझ। ) 
दादी निम्नलिस्त निवेद * करते हैं :-. 
>विशुननिट १५ दिस्वा वी असली जमीदारी जाता खेवट नम्पर १ , वोदादी 


थ्स्दा स्का *२६ धाथा ०२ जिस्‍स्वा » जैगणन ८६। 5) , वाके मोजा हरनाट परगना 
शबारएर वा शालिव था । 


( ३४० ) 


२--ब्रिशुनसिंह की १६१६ ई० में मृत्यु हुईं और उसकी विधवा औमती पूरे 
जीवन भर दायभागी की हैसियत से कात्रिज़ हुई और उसका नाम माल के कागजात 
त्रिशुनसिंद की जगह दर्ण हुआ | 
३--श्रीमती फूलों का भी मार्च सन्‌ !६२६ $० मे देह्ान्त हो गया। बाढ़ 
ब्रिशुनसिंह के सगे भाई दीवानसिंह के लड़के है और प्रतिवादी विशुनसिंह के सगे मा 
धर्मर्तिह के नाती हैं । 
४--धर्म शास्त्र के अनुसार विशुनर्सिह् के भतीजे होने के कारण, वादी प्रतिवात्ि 
के विरुद्ध उसके निकट दायभागी है जो कि एक श्रेणी अधिक दूर हैं| 
प--श्रीमती फूलों के देह्ान्त के बाद प्रतिवादियों ने यह प्रगठ किया कि वह 
विशुनर्तिह के दायमागी हैं और इस थोके से प्रतिवादियों ने वादियों के साथ साथ ता० २५ 
अपरेल सन्‌ १६३० ६० के अपना नाम श्र दालत माल के कागज्ों में दर्ज करा लिया। 
६--जून सन्‌ १६३२ ४» में प्रतिवादियों ने ब्द्वारे के लिये अदालत माल मे 
दरख्यास्त पेश की उस समय वादियों के मालूम हुआ कि वादियो के होते हुये श्रीमती 
फूलो के देहान्त पर बरिशुनर्तिह की झत सम्पति में प्रतिवादियों का काई स्वत नहीं था श्रोर 
उन्होंने अपना नाम श्रनुचित रीति से माल के कागजों में दर्ज करा लिया है 
७--वादियों ने अदालत माल में बटवारे के विरुद्ध उज़दारी पेश की और वहाँ 
ता० .... के इस भगड़े का श्रदालत दीवानी से निर्णय कराने के लिये आशा हुई । 
८-अभियोग कारण ( प्रतिवादिये का नाम दर्ज होने, “ओर विशेष कर ता० 
के अदालत माल के हुक्म के दिन से ) । 
६--दावे की मालियत ( कार्ट फीस मालगुजारी से पचगुने पर दिया जावेगा )। 
वादी की प्रार्थना-- 
(श्र ) वादिया के श्धा हिस्सा कुल १५ तिस्वासी जमीदारी खाता खेवट नं 
१ तादादी ३ बिस्वा रकचा १२६ बीघा ३ बीस्वा, लगान ८६॥)) वाह मौज 
हरनोट परगना शिकारपुर पर दखल दिलाया जावे । 


( ५ ) अधिकारी दायभागियों की ओर से अन्य दायपागियों 
पर दखल के ढिये दावा 


१ -भीमसिंह १ धान्धूर्सिद १ 
२ - गगाराम | वादी, बनाम २ दालसिंह | 
| 
0 


हों पे 


३- दवंगरसिंह 

४ - भूरा 

५- तोता | 
६-- सुन्दर 

७-- मुरलीसिंह / 


प्रतिवादी 


( ३४१ ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं -- 
१--वादियो का चचेरा भाई अजयराम नीजे लिखी जायदाद का जो ग्राम नहद्ी 
परगना केाल में स्थित है, मालिक व अधिकारी था ' 
६--हैः या सात महीने हुये होगे कि अजयराम का देहान्त हो गया और उसकी विधवा 
श्रीमती कमला उस जायदाद पर जीवन भर दाय भागी होने के कारण अधिकारी हुए । 
३--पिछले चैत्र में श्रीमती कमला का भी देह्ान्त हो गया | और उस जायदाद के 
पश्चात्‌ दायभागी, वादी, निम्नलिखित वशावली के अनुसार मालिक हुये-- 








ख्ारामी 
| | 
रत्तीसिह इतराम हरलाल परसराम 
| ( सीताराम ने 
गोद लिया ) 
खूबीराम गगाराम आजयराम हे 
| ( वाद घट 
मुरलीसिंह नं० २) मः कमला 
प्रति० न० ७ विधवा लिन मद कक 
। 
। घॉधूसिंह हँ।लरसिंह्‌ 
प्रति०गन १ प्रति» नं० २ 
| 
विपप | 
कल्यान विजयराम भीमसिंह दवंगरसिद्द 
 (आलक) ( वादी नं० १) प्रति० नं० ३ 
| | 
सुन्द्रा तोता भूरा 


(घण्न०६ ) (प्र-्न०५) (प्र०»न० ४) 


«. ४“भतिवादी न० १३ २ परसराम के लड़के और न० ३ परसराम के नाती हैं जो 
वि, आरामी का पुत्र था परन्तु एक मनुष्य सीताराम ने उसको गोद ले लिया था और उसने 
उक्त सीताराम की मृत सम्पत्ति को पाया जिस पर उक्त तीने प्रतिवादी अब भी अधिकारी है | 
उनका कोई स्वत्व अजयराम की मृत सम्पत्ति में नहीं हो सकता । 


हि ४--भतिवादी नं० ४ से ७ तक मृतक अजयराम के कुठम्ब्री भतीजे हैं परन्तु वादियोा 
पे; विरद्ध जे कि उसके घचेरे भाई हैं उनको कोई दायभाग नहीं पहुंचता | उनके पिता 
पत्यान व खूदीराम श्रीमती कमला को झृत्यु होने के समय जीवित नहीं ये | 


६--अजयराम वी मृत सम्पत्ति के तीन मकानों में से दो मकाना पर तो वादी काबिज्ञ 


( ३४२ ) 


हैं और तीसरे मकान पर ( जिसकी चोहदी नीचे लिखी हुई है ) प्रतिवादियों ने अनुचित 
अधिकार कर लिया है श्ौर अदालत माल ने अनुचित रीति से वादियों के साथ साथ उनझ् 
नाम, भी अजयराम की जायदाद के कांगजों में दर्ज कर दिया है जिससे कि वादियों 
को, उनके अधिकार मे प्रत्यक्ष हानि पहुँचती है । 
॥॒ ७--बादिया का नाम बजाय कुल जमीदारी के सि् १ तिहाई हिस्से पर दर्ज हुआ 
है इसलिये वह बाकी हिस्से पर और उस मकान पर दखल पाने के श्रधिकारी हैं जिम 
पर कि प्रतिवादियो ने अनुचित दखल कर रक्‍खा है | 

८ अभियोग कारण--- 

६- दावे की मालियत ( कार्ट फीस हिस्से को पचगुनी मालगुजारी एर ) | 
बादिये की प्रार्थना ( धारा नम्बर ७ के अनुसार ) । 


( जायदाद की तफसील ) 


( ६ ) 5त्तराधिकारी का दख़कू व अन्तग त छाभ के छिये काबिज़ 
पुरुष के ऊपर दावा | 


१-- एक मनुष्य नन्हे खाँ नीचे लिखी हुई जायदाद ( यहाँ पर जायदाद का व्योरा 
लिखना चाहिये ) का मालिक व अधिकारी था | 


२ -पचास वर्ष के लगभग हुये होंगे कि नन्हे बाहर चला गया और प्रतिवादी का 
नाम जो उक्त नन्हे का कुद्धम्बी माई लगता था माल के कागजे। में काविज होने की हेसियत 
से दर्ज हुआ और उस हैसियत से आज तक दर्ज चला आता है। 

३-उक्त नन्हे खो कभी गॉव छोड़ने पर भी मिलता रहा | वह लगभग ८ वर्ष से 
बिल्कुल ला पता है | मालूम हुआ है कि उसका १६३६ ई० में या उसी के लगमग देहान्त 
हो गया है । 


७४-वादी व उक्त नन्हे खॉ की वशात्रली नीचे लिखी हुई है ( यहाँ पर वंशावली 


लिखनी चाहिये ) | 

५-- वादी वंशावली के श्रनुसार उक्त नन्हे का उत्तराधिकारी है झौर उसकी मृत 
सम्पत्ति का मालिक है । 

६--प्रतिवादी वादी के मुकाबले में मृतक नन्हे का उत्तराधिकारी नही है। उसका 
अधिकार नन्हे की जायदाद पर बिना किसी हक के और अनुचित है। 

७--वादी ने अदालत माल में दरख्वास्त प्रतिवादी के नाम को काटने व अपने 
नाम को दर्ज करने की दी थी उस का प्रतिवादी ने विरोध किया ओर दरख्वास्त १६ 


दिसम्बर सन्‌ १६४३ ६० को नामजूर हुई। 


( ३४३ ) 


८ - वादी निजा३ जायदाद का पिछले ३ साल का अन्तर्गत लाभ व दखल पाने का 
हकदार है। 


(७) अपली मालिक का दखक और अन्तग त छाभ के छिये 
अधीकृत पुरुष और उसके ख़गीदार पर दावा 


१--मृतक केहरीसिह, वादिनी का ससुर भर नीचे लिखी हुई जायदाद का अकेला 
मालिक व अधिकारी था | केहर तिह का सगा भाई नोबतसिंह प्रतिवादी न० १ 
उससे ब्रिल्कुल विभक्त था ओर उसका केहरीसिंह की जायदाद से काई सबन्ध 
नही था। 

२--३ मार्च १६ .....३० के लिखे हुये दानपत्र ( हित्वानामा ) से केदरीसिंह 
ने अपनी इस जायदाद के वादिनी के नाम दान कर दिया और उसी तारीख से वादिनी 
उसकी मालिक हो गई | 

३ - केहरीसिह की सन्‌ १६...... ई० मे मृत्यु हो गई और प्रतिवादी नं० 
१ ने वादिनी की असहायता और इन बातों से परिचित न होने का अनुचित लाभ 
उठा कर अपना नाम अदालत माल के कागजों मे केहरीसिह के बजाय दर्ज करा 
लिया और वादिनी के यह विश्वास दिलाया कि उसने उन्हीं का नाम कागजों 
में दर्ज करा दिया है। 

४- प्रतिवादी न० २ ने बकाया लगान की एक डिगरी की इजराय में प्रतिवादी 
न० १ से मिल कर धोके से उस जमीदारो के नीलाम कराया और स्वयं खरीद लिया, 


इस मिलावट ओर धोके की कारवाई का भी वादिनी के पता नद्दी चला और न वह 
उसमे केाई फरीक थी | 

५- वादिनी केहरीसिह की जायदाद की मालिक है और उध पर दखल और उसका 
अतर्गत लाभ पाने की अधिकारी हैं। प्रतिवादी नं० १ का अपना नाम दर्ज करा लेने 

च ् री कोई 

से ओर प्र तवादी न० २ के नाम नीलाम हो जाने से वादिनी के विरुद्ध न्याय से कोई 
प्रभाव नही है | 

६-- अभियोग कारण ( हिव्वानामा लिखे जाने के दिन से और मिलावट और 
पाऊे की कार्रवाही की सूबना होने के दिन से ) । 

७ -- दावे की मालियत--- 
दादिनी प्रार्थी हैं कि -- 

( श्र )नीची लिखी जायदाट पर उसऊे। दखल दिलाया जावे। 

( 7 ) झंबलिंग ६००) र० वार्षिझ अन्तर्गत लाभ दिलाया जावे। 

( प्‌ ) मालिश वा सर्चा दिजाया जवे। 


( ३४४ ) 
(८ / नीछाप खरीदने वाले का, दखक और वाप्तछात के ढिये 
मदयून और उप्तसे मिले हुये खरीदार पर दावा 


( तिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१-वादी ने १४ अगस्त १६३४ ४० के लिखे हुए एक तमस्सुक के आधार 
पर प्रतिवाद्री नं० २ के ऊपर ७ श्रगस्त १६३७ ई० के दावा दायर किया और उसमे 
पेशी के लिये ५ सितम्बर १६३७ ई० नियत हुई, परन्तु सम्मन तामील न होने के कारण 
से पेशी नहीं हो सकी । 


२--वदी के उ8 समय मालूम हुआ कि प्रतिवादी नम्बर २ उसके हानि पहुँचाने 
के लिये अपनी जमींदारी बेचने का इरादा कर रहा है इसलिये उसने ७ सितम्बर १६३७ ई० 
के प्रतिवादी नं० ९ की जमींदारी क्री, फैसले से पहिले ही कुरकी के लिये दर्ख्वास्त पेश 
की, जिसके श्रदालत ने जायदाद का उचित मूल्य न लिखने के कारण अस्वीकार 
कर दिया | । 


३- यह कि अन्त में प्रतिवादी नं० २ के प्रतिवादी के बाद ६ नवम्बर १६३७ ई० 
के वादी का दावा डिगरी हुआ | 

४--वादी ने जिस डर से कुरकी की द्रख्वास्त दी थी वह ठीक था और प्रतिवादी 
नं० २ ने डिगरी होने के ५ दिन पहिले ही नवम्ब्रर १६३७ ई० के उसका ठेका घेके 
से प्रतिवादी नं० १ के नाम बहुत कम लगान पर लिख दिया | 


४-यह कि वादी ने १२ दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० को कुर्को की द्रखवास्त 
४३३१ बीघा कुल रियासत ज़्मीदारी की दी थी जिसके अदालत ने ता० ७ 
दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० के उचित रूप से प्रमाणित न होने के कारण नामजूर 
कर दिया। 

६--यह कि प्रतिवादी नम्बर २ के इस कार्रवाई की सूचना मिलती रह 
आर उसने १२ दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० के उस जायदाद में से, पुख्ता 
२१ बीघा ६ बिस्वा आराज़ी का वैनामा और दूसरा बैनामा सन्‌ १३४५ ई० 
से लेकर सन्‌ १३४७ ई० तक के मुनाफे का प्रतिवादी नम्बर रे के नाम फर्जी रूप 
से लिख दिये । >  । 

७--यह कि प्रतिवादी नं० २ का प्रतिवादी नम्बर १ देवर, आर प्रतिवादी 
' झ्म्बर ३, समधिन और प्रतिवादी नम्बर ४ भाई व करिन्दा हैं, इसके अतिरिक्त प्रतिवादी 
नम्बर ४, सूरजपुर गाव के पटवारी का भाई है। ह 

८-यह कि वादी ने तीसरी बार दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० के अंत में 
कुल ४३३ बीघा जमीदारी की कुर्की के लिये दरखवास्त दी और ता० २२ नवम्रर 


( ३४५ ) 


संन्‌ १६१८ ई० का उसका नीलाम हुआ जे वादी ने खरीद किया औरर सार्थिफिकट 
हासिल करने के बाद वादी ने २३ मार्च सन्‌ १६३६ ई० के दखल हासिल किया | 


६--यह कि ठेकानामा और बजैनामा दोने द्खिावटी हैं ओर मिलावट से लिखाये 
गये हैं और वह वादी के विरुद्ध वे असर हैं । वादी कुल हक्कीयत पर पूरा दखल पाने का 
हकदार है। 


१०--यह कि प्रतिवादियो ने वादी का पूरा दखल नहीं दाने दिया इसलिये 
खरीदने की तारीख से नालिश करने के दिन तक, वादी अ्रन्तर्गत लाभ पाने का हकदार है 
जिसकी संख्या नीचे लिखे हुये हिसान्न से प्रगट होगी | 


११---ब्रिनायदावी ( खरीदारी के दिन और जाब्ते का दखल मिलने के दिन से ) | 
१२--दावे की मालियत--- 


(अर ) वादी के नीचे लिखी हुई ” हक्कीयत जमीदारी पर दखल दिलाया 
जावे और पहिली नवम्बर सन्‌ १६३७ ई० का ठेका नामा ओर १३ 
नवम्बर सन्‌ १६३७ ई० का बैनामा वादी के विरुद्ध वेश्रसर करार दिये 
जावे | ( हिसाब वासल्लात ) 


(९ ) पाहिह का, ज़पीन पर दख़छ पाने और तापीर गिरवाने 
के किये, नाजायज़ कब्ज़ा फरने वाले के ऊपर दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है ;--- 


१--मुहल्ला कड़ोरी फिरोजाबाद में प्रतिवादी का निवासण॒ह है और उससे 
भिली हुई पूरनर को शोर वादी की खाली जमीन है। मौके की कुल स्थिति दावे के साथ 
दिये हुये नक्शे से मालूम होती है। 


२--प्रतिवादी ने सितम्बर सन्‌ १६...... ई० में अपना मकान गिराकर फिर से 
धनवाया झोर ऐसा करने में वादी की, उत्तर-दक्खिन दे गज आराजी और १२ गज 
जमीन परच-पच्छिम अपने मकान में दवा ली जे नक्शे में अर, 8, क, ख, अक्तरे से 
दिखाई गई है । 


एज उस समय बाहर गया हुआ था, जब वापस आया ते प्रतिवादी के 


मसवान वो उत्तरी इनियाद भरी जा रही थी। 

न दादी न्‍्ऊे ज्मीस ऊे झरना 5-5 न्कन ज्् >> >> ्र 

श्णपर्द थे ज्मोन गा अनुचित रुप से मवान में ट्य लेने से प्रतिवाद वो गा 
: जग नि | नह या मं त््ग्रौ गशय कप्पोे ० पे थे 
डसने ध्चान नहीं टिश ओर कऋणझ गररसे णे नेपार ह्था | 


शत ते 


( ३४६ ) 
४--अतिवादी, वादी के नालिश करने के विचार की खब्रर पाकर दीवाल के बहुत 
जल्दी बनवा रहा है | 


मन 


६--अ्रभियोग कारणू-- 
७--दाव की मालियत--- 


बादी प्रार्थी ६ कि--- 
(श्र ) वादी के २४ वर्ग गज भूमि ( उत्तर-दविखिन, २ गज और पूरव-पब्छिम 
१२ गज ) पर प्रतिवादी की तब्नाई हुई दीवार इत्यादि के! गिरवा कर 
दखल दिलाया जावे | 
(तर )नीचे लिखी हुई कुल तामीर प्रतिवादी के खर्च से गिरा दी नावे और बादी 
की जमीन पहिले की सी हालत मे करा दी जावे | 


( १० ) गोद लेने वाढी स्त्री की ओर से, वश्षीयतनामे के मनप्ख 
करके, गोद छिये हुये छड़के और उसके वस्तीयत किये हुए 
मनुष्य के विरुद्ध, दखकछ के छिये दावा 


ठकुरानी मान केुंश्रर वादिनी 
बनाम, 
२--कल्यानसिह 


वादिनी निम्नलित्रित निवेदन करती है :-- 

१--वादिनी के पति ठाकुर रामप्रसादसिह, हसनगढ़ी की नीचे लिखी हुई जायदाद 
के मालिक व काबिज़ थे | 

२--रामप्रसाद सिद्द का २ अप्रैल सन्‌ १६१३ ई० को देहान्त हुआ और उन्होंने 
अपनी मृत्यु से पहिले अपने कुठम्ब और वादनी के। वह वसीयत की थी जिसका विवरण 
१७ अपरेल सन्‌ १६१३ ई० के लिखे हुये इकगरनामे मे दर्ज़ है | 

३--यह कि अपने पति के वसीयतनामे ( मृत्यु लेख ) के अनुसार वादनी ने ता» 
२१ मार्च सन्‌ १६१७ ई० के सर्दारसिह के लड़के गोविन्दपालसिह के इस शर्त पर गोद 
लिया कि यदि उसकी वादनी के जीवित होते हुये मृत्यु हो जाय तो वादिनी उसी कु्ीत 
से दूसरा पुत्र गोद कर ले और इन शर्तों के मंज़,र करके सर्दारिसिंह ने गोविंदपालसिद का 
इक्तरार नामा लिख कर गोद दिया, और उसके वादनी के जीवित होते हुए. उसके पति 
रामप्रसादर्सिंह की ग्गत सम्पत्ति के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था | 


( ३४७ ) 


४--गेविन्दपालसिंह शुरू से ही एक निर्वद्धि लड़का था और उसके अपनी हानि- 
लाभ समझने या बिचार करने की योग्यता नही थी और नशेबवाजी और शराव पीने के 
कारण उसकी तन्दुरुत्ती भी बिलकुल खराब थी । 


५--कल्यान सिंह प्रतिवादी नम्बर २ ने, जिसकी घेवती गोविन्द्पालसिंह के 
च्याही थी और जो उसकी स्थिति जानता था, यह विचार करके कि गोविंदपाल ओर 
हसनगढी की जायदाद उसके कब्जे में आजावे उसके सन्‌ १६२५ ई० से अपने 
पास रक्खा और उससे भरूठे कजा का इकबाल कराया और रामप्रसाद्सिह कौ जायदाद 
का अपने नाम ७ साल के लिये ठेकानामा लिखा कर उस पर श्रतुचित अधिकार 
कर लिया । 


६--इसके पश्चात्‌ गाविन्दपाल की, कुसगति से दशा और भी खराब हो 
गई और वह बीमार रहने लगा। अस्वस्थता, नशेबाजी और शरात्र की वजह से उसके 
अपने हानि-लाभम समझने और किसी बात पर विचार करने की बिल्कुल शक्ति नही रही 
ओर प्रतियादी नम्बर २ ने सन्‌ १६२४ ई० से उसके अपने मकान से बाहर जाने या 
वादी अथवा अन्य किसी कुटम्बी से मिलने का अवसर नही दिया | 


७--गोविन्दपालसिह की ता०,..... के मृत्यु हो गई। उसकी स्त्री भी उसके 
सात झआलाठ महीने पहिले ही इसी दुःख में मर चुकी थी। 


८--गोविन्दपालसिंह के मरने से कुछ दिन पहिले प्रतिवादी नम्बर २ ने उसके 
जीवित रहने की आशा न देख कर लालच और जायदाद पर अनुचित अधिकार रखने 
के पेत॒ से गोबिन्दपाल' की वेहाशी ओर बदहवासी की दशा में उससे एक वसीयतनामा 
द्रगपालसिह के नाम गशवाहों के मिला फर जो कि उसी के मित्र थे, तैयार कराया और 
उसमे कई कर्जा का भी मिथ्यावर्णन करा लिया | हसनगढ़ी की आमदनी और गोविन्दपाल 
सिह के कम खर्च होने से कर्ज लेने की न कोई आवश्यकता थी श्रोर न केाई वास्तव में 
कर्जा लिया गया। 


६--यह कि १७ अगस्त सन्‌ १६२६ ई० का लिखा हुश्रा बैनामा बनावटी ओर 
भूंठा है और गोविन्दपालसिह के ठीक होश हवास होते हुये विक्री पत्र नहीं लिखा 
शदा छोर न सोविन्द्पाल के वसीयतनामे का मजमून मालूम था। इसके अतिरिक्त वादनी 
वे; पति का वर्सायत के घानुसार और सर्दार सिंह छे प्रतिजा पत्र के अनुसार वह इस सम्पत्ति 
वा पृण मालिक नहीं था और न उसके बर्सीयत या णरिवर्तन का अधिकार था और 
न उसने ऐस दे।ई वसीयत की, बयाकि उसके इतना सम्रकने का विचार करने की शक्ति 
तेनहीपी। 


६०--ईरूऋ परचात्‌ प्रतिदादी ने कई व्मरवाई ऐसी की जिससे रामप्रसादर्सिह 
बात सतत का एक नाग बर्बाद हो चुग है और दिखावटी करें को बज 
पहल इरपा झा हुझशर दिखाण जाता है। गंविन्दपालसिंद के किसी ठेकेनामे 


( 3१४८ ) 


एत्यादि के विनाय पर प्रतिवादी के उस पर काब्रिज रहने का केाई अधिकार 
नही है। 
११-गोविन्दपाल सिंह की मृत्यु के बाद वादी ने दाखिल खारिज की दरस्त्वास्त 


टी छोर प्रतियादी के एतराज करने पर उसके इन सात्र बातों का और वसीयतनामे के 
लिखावे जाने का ज्ञान हुआ्ना । 

१२-प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई से वादी के पति की इच्छा की पूर्ति 
नही हुई ओर श्रन्य पुरुषों के पास जायदाद चले जाने का भय है श्रौर रामप्रसादरिह 
की कुठ्ठम्त्री पीढ़ी स्थिर नही रह सकती ओर न उसका केई भाद्ध »र तर्पण करने 
योग्व पुरुष रहता है । 

१३--वादी के पति की वसीयत के अनुसार गोविन्दपाल की मृत्यु के बाद वाहिनी 
उस जायदाद पर क्रब्जा पाने और दूसरा लड़का गोद लेने की अधिकारी है ओर 
प्रतियादी का वब्जा नाजायज है। उससे कब्जा छोडने के लिये कहा गया लेकिन वह 
ध्यान नही देता | 


१४--अभियोग कारण ( गोविन्दपाल की मृत्यु के दिन से और वसीयतनामे इत्यादि 
की काररवाई की सूचना होने के दिन से )। 


१५--दावे की मालियत-- 


वादिनी प्रार्थी है कि--- 


( अ ) उसके रामप्रसादसिह की नीचे लिखी हुई जायदाद पर दखल । 
कब्जा दिलाया जावे। 


“ (ब ) प्रतिवादी के नाम वसीयतनामा, वादिनी के विदद्ध वेश्रसर और मस्त 
करार दिया जावे। 


( जायदाद का विवरण ) 


३७-स्वत्व घोषणा ( इस्दकराः ) को साधारण नालिशे' 


यदि एक पुरुष की मिल्कियत या किप्ती दूसरे हक पर किपी अन्य पुरुष के 
फ्िसी कार्य के कारण फोर क्षति पहुँचती हो या भ्रविष्य में क्षति पहुँचने का भय 
होता दो, तो वह इस्तकरार की नालिश कर सकता है। परन्तु ध्यान रहे कि यवि 
प्रतिबादी के शिक्ायत्ती काम से बादी जायदाद से बेदखल हो या चह इस्पकरार के 
अतिरिक्त अदालत से अच्य प्रार्थना भी फर सकता हो वो ऐदी नालिश नहीं चल 
सफती |! हिन्दुस्तान के प्रायः भी पाई कोर्ट को पहले यह राय थी दि इस्तऋरार 
की डिगरी धारा ४२ निर्दिष्ट प्रतिकार विधान (दफा ४२ कानून दादरसी खास ) के 
घनुखार ही सादिर की जासकती है शोर अदालत उस दफा के अतिरिक्त डिगरी 
साद्रि नहीं कर उकती ॥? परल्तु सद्रास हाईकोर्ट छी राय शुरू से द्वी यह है कि 
अदालत दफा ४२ कानूत दाइरसी खाछ के अत्तिरिक्त भी पस्तकरार की डिगरी 
सादिर कर सकती है।* इल्ाहाशद हाईकोट ने भी एक फुलबेन्च फेसले से यही 
राय प्रदण की है ॥/ 
दफा ४२ कानून दादरसी खाख के अनुषार प्रायः दो ही प्रहार के इस्तकरार 
है| सकते हैं, (१ ) किसी कानूनी हैसियत के निघ्रवत और (२) किस्ली जायदाद 
मे किसी हक या अधिकार के निसत्रत, इसलिये उस दफे के अनु आर यह इस्तकरार 
नहीं किया जा सकता ऊ्ि वादी अयुर परीक्षा में सफल या उचीर्ण हे। चुश्ा है ॥ 
या कि वादी किसी जञायदाद पर वज्ञपृवक काविज्ञ है।* इसलिये वादी को दका 
४२ के दादा मे लिखना चाहिये कि उसका बया हक्त है जेसा हक़ मिल्कियत या 
एट्टा या हक़ सुतंदिन इत्यादि- या कि दादी कोई क्रानुनी हैसियत रखता है जैसे कि 
किसी का दत्तक पुत्र या किसी नाबालिय ( श्रवयस्क ) का वल्ली या ट्र॒म्टी इत्यादि । 
यह भी लिखना चाहिये कि प्रतिद्रादी वादी का हक रचीकार नही करता या कि 
उसके विरद्ध राय करता है। 
इ्स्तक्रार के लिये दादी का जायदाद पर काविज्ञ होना जरूरो होता है और 
यह हर्जीदादा से लिखना चाहिये वरना इर्तकरार का दादा नहीं चल सकता [” 
ओर दादी को दखल की प्रार्थना करनी चाहिये।* ऐदी प्रार्थना उचित कोर्ट 
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( २४० ) 


हि कर 
मन कि गदर जो सती है!” वर्त बह का: बाजी मी! 
मार प्रतिवादी में से किसी का कब्जा न हो तो वादी को दखल की 
प्रार्थना आवश्यक नही है।॥ 
हरतकरार की आवश्यकता भिन्न भिन्न दशाओं में प्रतीत होती है।एफ 
साधारण दशा यह है जब कि डिगरीदार अपनी डिंगरी में सी जायदाद को 
अपने निर्णीत ऋणी ( मदयून | की कह कर कुक व नीलाम कराता है और 
जायदाद के मालिक की ७ज्दारी इजराय डिगरी में खारिज हो जाती है था 
किसी अन्य पुदप की उज्दारी पर अदालत उस जायदाद को छोड़ देवे, दोनों 
दशाओं में उद्नदार या डिगरोदार इभ्तकरार का दावा झाठर २१ नियम ६३ 
जाब्तादीवानी के अनुप्तार दायर कर सकते हैं । इसी प्रकार नोताम 
हेने के वाद आर्दर २१ कायदा १०३ व्यवद्ार-विधि-संग्रह ( जाप्ता दीवानी ) के 
मुताबिक इस्तकरार के दावे किये जा सऊते हैं आडर २१ कायदा ६३ के मुझ 
में यदि दावा डिगरीदार की तरफ से है| ते मदयूत डिग्री का करीक्ष पैनोर 
ज़रूरी नहीं हवा लेकिन यदि दावा किसी श्रत्य पुरुष की तरफ पे है| ते। मदियुन 
डिग्री के मुच्दमे में फरोक्त बनाता चाहिये।” इन दावों में सबूत का भार ग्रीव: 
वादी पर होता है। 
सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ५३६* के अनुसार परिवत्तन के 
खडित कराने और इस्तऋरार के लिये दावे हिये जाते हैं और इन्घालवेन्सी फे 
रिसीवर भी इस्तकरार और परिवर्त्तन के खंडित कराने $ दावे करते है। इसी 
प्रकार धेखा या फरेब से प्राप्त की हुईं डिगरी के विरुद्ध इस्वकशर कराते को 
आवश्यकता होती है। इस भाग में इन सप प्रकार की नालिशों के नमुने दि 
गये हैं। ध्याव रहे कि इस्तक़रार करता अदालत की विचार शीलता उपशमन 
( अख्त्यारी दादरवी ) है. और इस्तकरार स्वत्वारूप नही माँगा जा सकता। से 
कोई उससे लाभ न है तो इस्तक्रार नहीं दिया जाना चाहिये। हे 
पियाद--इस्तकरार की नालिश के लिये कानून मियाद की परिशिष्ट ; मे 
बे विशेष आटकिल नदी है इसलिये ये दावे साधारण आर्टिकल १२० के अलुर्पार 
६ साल के अन्दर दायर किये जाते हैं ६ परन्तु आडर २९१ नियम ६३२ १०६ 
जाप्ता दीवानी की नालिशों के लिये १ खाल की मियाद नियत है।' और डिंगरी 
व हुक्म की मन्सुख्ती के इस्तकरार के लिये एक साथ की भियाद है। दंस्ताबेजों के 
मन्सूख कराने के लिये गियाद ३ साल है। 
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( ३५१ ) 


कौर्ट-फोस--अआार्डर २१५ नियम ६३ व्यवहार-विधिसंग्रह के दावों में जहाँ पर 
जायदाद की मालियत डिगरी की मुतालबे (रुपये ) से अधिक है। तो मुकदमें की 
मालियत डिगरी का रुपया नियत करना चाहिये, क्लेकिन जहाँ पर ऐसी जायदाद्‌ 
की मालियत डिगरी के सुतालवे से कम दे तब अदालत के दशनाधिकार के लिये 
वही मालियत नियत करनी है।ती है लेकिद नियत कोटफीस अटिकल्न १७(१ है 
कोट फीस एक्ट से लगता है ( संयुक्त प्रान्त में दावे की सालियत पर आधा कोट - 
फीछ लिया जाता है ) 


( १ ) व्यवह्रर-पिधि-संग्रह के आडेर २१ नियम ६३ फे अनुसार 
असफछ उज़्दार का इस्तकरार के छिये दावा 


( 00088 उ5, छाए, 68, 0. ?. 0. ) 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१--नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है। 
२--हस जायदाद के प्रतिवादी ( ४--ब-- ) ने अपनी डिग्री नम्बरी 
28 अदालत... . बनाम ( क-ख-- ) की इजराय में ता० .....के कुक 
फराया | 
३--वादी ने इस कुर्की की निसत्रत जाब्ता दीवानी के आर्डर २१ कायदा ५८ 
ये अनुसार उच्नदारी पेश की लेकिन अदालत ने उसको सरकारी तौर से ता० 
भामजर कर दिया । 
४--श्स जायदाद में (क-ख--) मदयून का केाई हक नहीं है ओर 
णदी जायदाद की मिलकियत के बारे सें अपने हक का हस्तकरार करा सकता है । 
४--विनायदावी ( उज्जदारी नामज्र होने के दिन से )। 
६--दावे की मालियत ( अ्रदालत के अधिकार के लिये जायदाद की कीमत या 
डिग्री का रुपया होगी, लेकिन इस्तकरार वा नियत कार्ट फीस दिया जावेगा )। 
बादी प्राथी है कि-- ' 
( भर ) इस वात की घोषशा की जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी 
पूरा मालिक है छोर डिग्री नम्बरी......अदालत .. ..( अ--ब--) 
डिद्रीदार बनाम ( क--ख--) मदयून को इजराय में वह जायदाद कुर्क व 
गंलाम गही हो सबती | 
( जायदाद वा वितरण ) 


सस+ा++--++-+ लत तल ++२--२* 0.२२. 
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( ३१० ) 


फीस देने पर ही दावे में बढ़ाई कि 
दाद पर वादी और तिवारी थे से 0 दे की हल भंग वाली ता 
प्रार्थना आवश्यक नहीं है । व्ला न दो तो वादी को दुख शे 
इस्तकरार की आपब भिन्न भिन्न गो में 

साधारण दशा यह है जब कि गदर जाग हा का का 23 
अपने निर्णीत ऋणी ( मदयुन है की कह कर फ > के कक के ह 
नागिन पी ; ; कुक॑व नीलाम कराता है श्रो 
900 2 कल 2 की उञ्रदारी इमराय डिगरी में खारिज हो जाती है व 
क्ष्सी अन्‍य पुरुष को उज्दारो पर अदाक्षव व्स जायदाद को छोड़ देवे, दोने 
हम में उद्रदार या डिगरीदार इम्तकरार का दावा भाड़ेर २१ नियम ४ 
ज़ाब्तादीवादी के अनुप्तार दायर कर सकते है. | इसी प्रकार नोताम 
हैने के बाई आदर २१ कायदा १०३ व्यवह्दार-विधि-संप्रह ( ज्ञाप्ता दीवानी ) के 
मुताबिक इस्तकरार के दावे किये जा स उते हैं. आडर २१ कायदा ईह के मुझ 
मे यदि दावा डिगरीदार की तरफ से है| ते मदयुत डिग्री का फ़रीक बना 
ज़रूरी नही होता लेकिन यदि दावा किसी अन्य पुरुष की तरफ से है। ठे। मदयुर 
डिग्री के मुरूदमें में फरोफ्त बनाना चाहिये ।! इन दावों में सबूत का भार शव: 
चादी पर होना है। ध 

४ सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ५३१ के अ्रनुस्तार परिवत्तन के 
खडित कराने और इस्तऋरार के लिये दावे छिये जाते हैं और इन्घालेन्सी डे 
रिसीवर भी इस्तकरार और परिवर्तन के खंडित कराने के दावे करते है। इसी 
प्रकार घोखा या फरेब से प्राप्त की हुई डिगरी के विरुद्ध इस्तकरार इराने की 
आवश्यकता हाती है। इस भाग मे इन सब प्रकार की नालिशो के नमूने दिये 
सये हैं। ध्यान रहे कि इस्तक्वरार करना अदालत की विचार शीलता उपशमन 
( अखत्यारी दादरपी ) है और इस्तररार सवत्वारूप नहीं माँगा जा सकता। 
कोई उससे लाभ न हो तो इस्तक्रार नहीं दिया जाना चाहिये । 

पियाद--इसस्‍्तकरार की नालिश के लिये कानून मियाद की परिशिष्ठ १४ 

बे।ई विशेष भाटकिल नहीं दै इसलिये ये दावे साधारण आर्टिकल १२० के अलुप्तार 
६ साल के अन्दर दायर किये जाते हैं ॥ परन्तु आड्डर २१ नियम ३३ १०६ 
जाप्ता दीवानी की नालिशो के लिये १ खाल को मियाद नियत है। और डिंगरी 
च॒ हुक्म की सस्सुल्यी के इस्तकरार के लिये एक साल की मियाद है। दस्तावेज के 
मन्सूख कराने के लिये गियाद्‌ ३े साल है। 
बश्फाश्छ पु 
9 & 7, 8 926 08ती। 43, 29898 १७४, 299 
3व 4 ४9 28 &)॥ 4.  - 


4. 860, 58, वाएश' ० छागशापओ सै: 
5 [. , 9 54 900 4 , 2 £ 9६ 39] , १0 0४ 900 


। 


| 


( ३४१ ) 


कौर्टफोस--आर्डर २१ नियस ६३ व्यवहार-विधिसंप्रह के दावों मे जहाँ पर 
जायदाद की मालियत डिगरी की सुतालबे (रुपये ) से अधिक हे। तो मुकदमें की 
मालियत डिगरी का रुपया नियत करना चादिये, क्षेकिन जहाँ पर ऐसी जायदाद 
की मालियत डिगरी के सुतालवे से कम दवा तब अदालत के दशनाधिकार के लिये 
वही मालियत नियत करनी हाती है लेकिच नियत कोटफीस अटिकल्ल १७(१ ) 
कोट फीम् एक्ट से लगता है ( संयुक्त प्राल्त मे दावे की मालियत पर आधा कोट - 
फीछ लिया जाता है )।ः 


( १ ) ज्यवहार-विधि-संग्रह के आडेर २१ नियम ६३ फे अनुसार 
असफछ् उज्जद्ार का इस्तकरार के छिये दावा 


( 0808४ 55१, एए0,७ 68, 0. 0. 0. ) 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता ६-- 
१--नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है । 
२--इस जायदाद के प्रतिवादी ( इ--ब-- ) ने अपनी डिग्री नम्बरी 
बढ बि कुक ९ 
.« «» श्रदालत,.. . बनाम ( क->ख-- ) की इजराब मे ता» .....की कुः 
कराया । 
३-वबादी ने इस कुर्की की निसत्रत जाब्ता दीवानी के आर्डर २१ कायदा ५८ 
वे; प्रनुसार उज़्दारी पेश की लेकिन अदालत ने उसको सरकारी तौर से ता०... .. के 
नामजूर कर दिया । 
४--इस जायदाद में (क-ख--) मदयून का केाई हक नहीं है ौर 
वादों जायदाद की मिलकियत के बारे में अपने हक का दस्तकरार करा सकता है । 
४--विनायदावी ( उज्जदारी नामजूर होने के दिन से )। 
६-दावे की मालियत ( श्रदालत के अ्रधिकार के लिये जायदाद की कीमत या 
डिग्र। का रुपया होगी, लेकिन इस्तकरार वा नियत कार्ट फीस दिया जावेगा ) | 
बादी प्रार्थी  कि--- । 
( थ ) इस बात की घोषशा की जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी 
पृ मालिक हैं ओर डिग्री नम्बरी,.....अदालत .... ( अ--त्र--) 
टिप्रीदार ब्नाम ( क--ख--) मद्यून वो इजगय में वद जायदाद कुर्क व 
गीलाम गही हो सबती | 
( जायदटाट वा विवरण ) 


मम मम नल अकसर लय बिकिनी लकी जी सर जलन लक वीक 
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(१) इसी प्रकार का डिग्रीदार की ओर ले इस्तकरार के 
लिये दावा 


( मिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

+बादी की एक डिग्री नम्री ... .अदालत......की सादिर की हुई 
( क- ख-) के ऊपर है। 

२--ईस डिग्री के इजराय में वादी ने नीने लिखी हुईं जायदाद को ( क--ख-) 
ऋशी के नाम से कुक कराया | | 

३--प्रतिकादी ने अपने आपके उसका मालिक और उसके कुर्क न होने डे 
योग्य प्रगट किया और उज्दारी की जो ता०.. ...बेश सरसरी में मजूर हो गई ओर 
जायदाद कुर्की से बच गई | 

४--#र्क की हुई जायदाद का अ्रसलियत में (क ख--) मदयून वादी का 
निर्णात-क्रणी मालिक व कात्रिज है »र वह वादी की डिग्री में कुर्क व नीलाम हो 
सकती है | 

५--दावे का कारण ( उज्रदारी मजूर होने के दिनसे )। 

६--दावे की मालियत ( जैसा कि नमूना नम्बर १ में है )। 

वादी की प्रार्थना ( ऊपर की धारा नम्बर ४ के अनुसार ) 


( ३ ) डिग्रीदार और मदयून के ऊपर, परिवर्तन करने 
के हक के इस्तकरार के लिये न्ाद्िश 
( 08088 35, छए,8 68, 0. ९. 0.) 
( तिरनामा ) 


वादी नीचे लिश्ी अ्र्ज करती है :--- 

१---वादी का निकाह प्रतिवादी द्वितीय पक्ष से मई सन्‌ १६३२ ई० में हुआ 
श्ौर उसका “ देन -महर मुवज्जल ”...... मुत्रलिग . ,..रु० करार पाया | 

-२--४ दैन महर ” के कुछ द्विस्से के बदले में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अभनी 
कुछ जायदाद वादी के हाथ ता० १० जून सन्‌ १६३५ ६० के वे कर दी जिस पर उसी 
रोज़ से वादी काबिज है। 

३--बकाया दैन महर के बदले में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी जावदा।ं 
स्थित .. . ...... जिसकी तफसील नीचे दी जाती है ता०... --के बैनामा लिखकर । 


( ३४३ ) 


४-नौचे लिखी हुई जायदाद को प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने अपनी नकद रुपये 


की हडिग्री नम्परी,..... ता०... . अदालत. ... . .की इजराय में अपने निर्णात ऋणी, 
प्रतिवादी द्वितीय पक्त के नाम से कुक कराया। 


५---वादी ले आडर २१ नियम॑ ५८ व्यवहार-विधि-संग्रह के अ्रनुसार उज़दारी पेश 
को लेकिन वह ता०..... . के सरसरी तौर पर नामंजूर हो गई। 


६--इस जायदाद में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का केई हंक नहीं है और न वेह उस पर 


क्राबिज़् हैे। वादी उसकी मालिक और कात्रिज्ञ है और इसी का इस्तकरार कराने 
की हकदार है। 


७--बिनायदावा ( उज़दारी नामजूर होने के दिन से ) । 
८- दावे की मालियत ( जैसा कि नमूना नम्बर १ में है )। 
दादी की प्रार्थना -- 


( धारा नम्मर ६ के अ्रनुसार ) 


(४ ) किसी जापदाद फे एक हिस्से के नौछाम के फ़ाबिकर ने 
शंते के इस्तकरार के किए नाछिश 


( सिरनामां ) 
वांदी निम्न लिखित निवेदन करते हैं-- 


१- एक मजिल पक्का मकान स्थित मुहल्ला .....शहर. .... .वादिनी और 
प्रतिवादी नम्बर २ का मौरूसी व मुश्तर्का था औ्रौर उसमें वादी का | हिस्सा और 
प्रतिवादी न० २ का ६ हिस्छा नीचे लिखी वशावली के अनुसार था। 

( यहाँ पर व शावली देनी चाहिये ) 

२--वादी के! मालूम हुआ है कि प्रतिवादी नम्बर २ ने श्रपने अधिकार 
विर्द्ध कुल मकान के प्रतिवादी नम्बर १ के यहाँ आड़ कर दिया है और उसने डिग्री 
शसिल बरके २६ सितम्बर सन्‌ १६३५ ई० का कुल मकान नीलाम के लिये 
घचढवाया है । 

३-प्रतिदादी नम्बर २ के है हिस्से के अतिरिछ मकान आड़ करने का काई 
आधिकार नहीं था। 


४-इल मबान के नीलाम शे जाने से वादी के अधिकार व दक पर द्वानि 
पहुंचने बा भय है। 


है. 


४-अमियोग कारण ( २४ सितम्बर सन्‌ १६३४ ई०, नीलाम की कार्रवाई मालूम 
हाने के दिन से ) । 


६-दावे की मालियत-- 
ह3३ | 


( रे७४ ) 


वादी प्रार्थी हैं कि 
( श्र) इस बात का इस्करार किया जावे कि एक मंजिल पक्का मकान संत 
मुहल्ला, .....शहर, .... .. . . में से ह हिस्से के वादीगण मालिक व 


कात्रिज हैं और वह इजराय डिग्री नम्बरी,.....अ्रदालत 


सीताराम डिग्रीदार त्रनाम खुशहालीराम मदयून में नीलाम नहीं 
हो सकता | 


0 ३३१३७४७ १० 


( ५ ) उत्तराधिकार के घापित किये जाने के छिये दावा 


( 9९6 860, 99, 8प९८९४धंणा (९/४80९806 4० ) 


श्रीमती पार्वती वादी बनाम १--मुस्म्मात 8 
२--मुसम्मात कटोरी 
३--अयोध्या प्रसाद | प्रतिवादी 
४--मुसम्मात श्यामवती 


श्रीमती पार्वती वादी निम्नलिखित निवेदन करती है -- 
१--दोनों पक्षों की वंशावली यह है--- 





मच्चूमल 
गए मं ] | 
रामचरण 
( मृतक ) रामप्यारो कोरी ' पाव॑ती 
हे ( पुत्री ) ( पुत्री ) ( पुत्री ) 
श्यामवती 
विधवा 
भ्योध्या प्रसाद 
२--दोनों पक्तो के पुरखा मच्चूमल नीचे लिखी हुई जायदाद स्थित कल्ला कातगन 
के मालिक व श्रधिकारी थे। 


३--मच्चूमल का पुत्र रामचरण उनके जीवित रहते हो मर गया था। श्रीमती 


श्यामवती रामचरण की विधवा है । हि 
४--म्चूमल ने अपनी दोनों पुत्रियों, मुसम्मात रामप्यारी व कोरी 
विवाह अपने जीवन ही में कर दिया था और मार्च सन्‌ १६३१ ६० में उनडी मत 


हो गई। ह 

५--भच्चूमल की झ॒त्यु के समय वादी अवयस्क ( नाबालिग ) और का 
द्वित थी | वह कुल मत सम्पति की मिताक्षर धर्मशास्त्र के अनुसार मी, 
अधिकारियी हुई ) 


हु 


( हेषप ) 


६--वादी का विवाह श्री कुन्दनलाल के साथ हुआ जे कि उसका संरक्षक 
है और कुन्दनलाल ने जजी अलीगढ़ में पार्ववी की जात व जायदाद के सरक्षक होने 
का सार्टीफिकट के लिये दरख्वास्त पेश की और उसमें उसके पिता से मिली हुई कुल 
जायदाद दिखलाई। 


७--प्रतिवादी नम्बर १ व २ ने उज़दारी की और ता० २० दिसम्बर सन्‌ १६३३ ई० 
के कुन्दनलाल के श्रीमती पार्वती की व्यक्ति और मच्चूमल की मृत सम्पति में से एक 
तिहाई हिस्से फे सरक्षक होने का सार्थिफिद मिल गया और दो तिहाई हिस्से 
की बाबत उसके उचित अदालत से इस्तकरार कराने की आज्ञा हुई । 

८--वादी कुल मत सम्पत्ति की मालिक व काबिज्ञ है और अपने हक का इस्तकरार 
करने की हकदार है । 


६--प्रतिवादी नम्बर ३ व्‌ ४ का उस जायदाद में कोई हक नही है लेकिन आगे 
का भागड़ा मिटाने के लिये उनके भी फरीक बनाया गया है | 


१०--अभियोग कारण मच्चूमल के देहान्त के दिन से उत्पन्न हुआ है परन्तु 
“उसका प्रभाव २० दिसम्बर सन्‌ १६३३ ६०, दायभागी की दरख्वास्त मंजूर होने के दिन 
से हुआ | 

११--दावे की मालियत ( जैसा कि नम्बर १ में ) 
वादी प्रार्थी है कि-- 


( श्र ) श्रदालत से यह घोषित किया जावे कि मच्चूमल की नीचे लिखी हुई 
मृत सम्पत्ति में एक तिहाई हिस्से के अ्रतिरिक्त जिसफा सार्टिफिकट 
वादी के मिल गया है बकाया दो तिहाई हिस्सों में प्रतिवादियों का 
केई का नही है और उन हिस्सों की भी मालिक व अधिकारिणी 
वादी है | 


( ब ) खर्च नालिश इत्यादि दिलाया जावे | 


( जायदाद का विवरण ) 


(६ ) लेनदारों से बचने के छिये किये हुए परिवत न की 
मन्तख्ी के छिये, एक छेनदार का दावा 


( 060, 58, प78७५७७ ० ?:0एकए 0. ) 


( रिरनामा ) 
ह--४--डार्टो निशलिसिित निवेदन करता हँ--. 
गार्मविददा ग६ ६ दादी और टूसरे मनुष्यों का करज़दार है और उसके ऊपर 
१००००) रुप के करीइ का है । 


( शेप ) 


२--प्रतिवादी नं० २ के पास नीचे लिखी हुई जायदाद है, जिसकी कीमत करीब 
१५०० ०) र्छ होती है | 
३--अक्त प्रतिवादी ने कर्जा मारने व लेनदारों का परेशान करने हरी 


नीयत से इस कुल जायदाद का ता०.,..... के प्रतिवादी नम्बर १ के नाम बैनामा 
लिख दिया । 


४--प्रतिवादी न॑ १, प्रतिवादी नं० २ की जी है। उसका “ देन महर ” 
का मतालबा बहुत थोड़ा थाजो कि बहुत दिन हुये वेत्राक हो गया था | ता०,..... 
का लिखा हुआ १००००) र० में ” देन महर ” की वात्रत वैनामा फर्जी व 
दिखावटी है। 

५---प्रतिवादी नम्बर २ का उस जायदाद पर कब्जा जैसे पहिले था वेते 
ही चला आता है और वही उसकी तहसील वसूल, मालगुजारी व वन्दोबत्त 
करता है |, 

६-बैनामा के बिना एतराज़ पड़े रहने से वादी व दूसरे कज्ञ' देने वाले मतों 
के हानि पहुँचने का भय है। ५ 

७-प्रतिवादी नम्बर ३ व ४ प्रतिवादी नम्बर २ के कर्जा देने वाले मनुष्यों मे 
से हैं। चूँ कि वह नालिश में शामिल नही हुये इसलिये नालिश की तसती के लिये 
उनके भी प्रतिवादी बना लिया गया है। 

८--अमभियोग कारण ( बैनामा लिखने के दिन से ) | 

६---दावे की मालियत-- 
वादी की प्रार्थना-- 

& (श्र) ता०.,...* का, द्वितीय प्रतिवादी का लिखा हुआ बैनामा वादी और 
दूसरे लेनदारों के विरुद्ध खंडित और वेश्रसर घोषित किया जावे। 


(७ ) छेनदार का ऋणी के परिवर्तन के मन्छूख़ करने के 
ब्यि दावा 


१--पभ्रतिवादी नम्बर २ वादी का ऋणी है और उसकी श्रार्थिक दशा श्रच्छी 
नहीं है। 

२--उक्त प्रतिवादी ने ता०....* के अपनी कुल जायदाद का एक दीन है 
प्रतिवादी नम्बर १ एक मूर्ति के नाम लिख दिया और उससे अपने आप के की 
और प्रजन्धक नियत करके उस पर स्वये अधिकारी बन गया और उससे 


ऋणः के 
पड के दानपत्र प्रतिवादी नं० २ ने अपनी जायदाद -दाताओं से बचाने 


लिये और उनका रुपया मारने के लिये लिखा है। वास्तव में वह स्वयं उस्त आावदार 


( ३५७ )' 


पर मालिक की हैसियत से काबत्रिज्ञ है और उसकी आमदनी अपने काम में 
लाता है । 


४--वह दानपत्र बिना मन्दख पड़े रहने से वादी के द्वानि पहुँचने का 


भय है | 


( ८ ) लेनदार का, मदयून और उसझ पट दार के ऊपर पढे 
के वेअससर और खद़ित घोषित किये जाने के .- 
हिये नाडिश्न 


(7, 9. 80७, 86०. 883. ) 
( सिरनामा ) 


घादी निम्नलिखित निवेदन करता है: -- 


१---प्रतिवादी न० २ मौरूसी किसान है और उस पर वादी का कर्ज़ा लगभग 
१४००) र०, ता० १० फरवरी सन्‌ १६३३ ई० के लिखे हुये सादा दस्तावेज़ के 
ब्िनाय पर है | 


२--वादी ने उस दस्तावेज़ की नालिश प्रतिवादी नम्बर २ पर ता० ८ जनवरो 


१६६६ ६० केग दायर की लेकिन प्रतिवादी ने उसके सम्मन की तामील जान बूक कर 
बहुत दिनों तक नहीं होने दी 


३--नालिश के दौरान में ता० ११ मार्च सन्‌ १६३६ ई० के प्रतिवादी न० २ 


ने श्पनी दाल जमीन का पॉच साल के लिए पद्धा २० ०) रु० सालाना लगान पर 


प्रतिवादी नग्बर £ के नाम लिख दिया | 


४--एसी २५० ) र० में से १६०) ० ज्मीदार के लगान और १५) रु० 
मुनाफा काशतकारी प्रतिवादी नग्बर २ के देना पद्टे में लिखा गया है। असलियत में वह 
ज्ञमीन ५०० ) रुू० सालाना लगान की है । 

४--प्रतिवादी न १, प्रतिवादी नं० २ का सम्बन्धी है और उसके वादी का 
प्रतिदादी न० २ १२ कर्जा शेने का ज्ञान है। 

६--यर पट्टा दादी की नालिश दायर हो जाने के दाद उसका रुपया मारने कर 
उसके भराहे में डालने ने लिये लेखा गया है और उसके दिना एतराज़ पड़े रहने से 
बाद था हानि पहेचने बा डर है | 

७--अमियोंग बारण. ... . . ( पट्टा ल्खिने दे दिन से ) | 

८--हादे की मालियत-- 


शर्ट: बी शर्थना--( पह्टे ेे न'जायज श्रौर बेअसर शेने के इस्तकरार के लिये ) | 


( शेप ) 


(९) रिसीवर का, इन्साव्वैन्ट के फर्नी इन्तकाक को नाजायन् 
करार दिये जाने के लिये दावा 


( सिरनामा ) 
पं० कन्हेयालाल, रिसीवर रियासत सालिगराम इन्सालवेन्ट -वादी । 


बनाम 
१--बद्रीदास 
२--श्रीमती मेहरी 
४--सालिकराम 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


१--प्रतिवादी नम्बर ४ अदालत जजी अलीगढ़ से ता० १४ मार्च तन्‌ १६३४ ई 
के देवालिया करार दिया गया और वादी उसकी रियासत का भ्रदालत से रिसीवर नियत 
किया गया श्रौर उसी ता० ,..से रिसीवरी का कार्य करता है | 

२--ता० १० अगस्त सन्‌ १६२० ई० का जैशंकर, प्रतिवादी नम्बर ३ का लिखा 
हुआ सालिकराम के नाम ५० ०) रुपया का एक रहननामा था जिसमें ऋणी की नरीपुर 
की कुछ हक्कीयत आड़ थी | 

३--सालिकराम की आर्थिक दशा देवालिया करार दिये जाने से दे तीन साले 
पहिले बहुत खराब थी और उसने वेईमानी से अपने ऊपर ऋण का रुपया मारने के लिये, 
उस दस्तावेज़ की नालिश, नम्बरी ३१ सन्‌ १६३२ ई० अपनी बहिन श्रीमती मेहरी के नाम 
से जैशंकर के ऊपर इस बयान से कराई की वास्तव में उसकी मालिक श्रीमती मेहरी है और 
उसका नाम फर्ज़ीतीर से लिख दिया गया है । 

४--सालिकराम ने उस नालिश में £ फरवरी सन्‌ १६३२ ई० को इसी प्रकार की 
बयान देकर उसकी डिग्री श्रीमती मेहरी के नाम सादिरि करा दी | 

५---इसके बाद सालिकराम ने उस डिग्री का दिखावटी और फर्जी बिक्री-पत्र 
श्रीमती मेहरी से अपने पास के सम्बन्धी बद्रीदास प्रतिवादी नम्बर १ के नाम २६ फखरी 
सन्‌ १६३२ ई० के लिखा कर रजिस्ट्री करा दिया और उस नालिश की इजराय की कार- 
वाई बद्गरीदास डिग्रीदार के नाम से होती रही और अब उसी इजराय में आड़ की हुईं 
सम्पत्ति नीलाम पर चढ़ी हुई है। 

६---श्रीमती मेहरी के नाम से डिग्री और बद्रीदास के नाम से जल डिग्री श्रौर 
बैनामे की कार्रवाई सालिकराम ने थेके से दिखावटी और फर्जी अपने कज़ दारों का रुपया 
मारने के लिये की है | यह सब कार्यवाही उसकी रियासत के रिसीवर वादी के विद्द 
नाजायज़ और बेश्रसर है और वादी उसके मन्यूख कराने का अधिकारी है । 


५२ 


( श्यह£ ) 


७-.ब्रिनायदावी ( फर्जी कार्रवाई को इत्तला होने के दिन से )। 
दावे को मालियत ( जैसा कि इस भाग के नमूना नम्बर १ में है )। 


वादी प्रार्थी है कि -- 


इस बात का इस्तकरार किया जावे कि १० अगस्त सन्‌ १६३२ ई० के लिखे हुये 
हननामे और उसकी डिग्री नम्बरी ...अ्रदालत. ..... का मालिक सालिकराम प्रतिवादी 
नम्बर ४ है और बादी उसकी रियासत का रिसीवर होने की हेसियत से छिग्री जारी कराने 
का इकदार है । 


( १० ) असफू उज़्दार का इन्साव्वेन्ट के रिसीवर के 
ऊपर दावा 


( सिस्‍नामा ) 


१--वादी नीचे लिखी जायदाद का मालिक और उसके ऊपर काबिज है ( यहाँ पर 
जायदाद का विवरण देना चाहिये ) । 


२---वादी ने यह जायदाद ता०... . का ब्ेनामा लिखा कर एक मनुष्य रूपराम 
से खरीद की थी और उसी दिन से उस पर वह कात्रिज और अधिकारी है | मै 


३--( यदि वादी ने काई मकान इत्यादि बनवाया हे। या केाई तत्रदील कराई हे ते 
वह भी लिखना चाहिये )॥ 


४--रूपयम का, लगभग एक साल हुआ कि दिवाला निकल गया और वह अ्रदालत 
झजी से इन्सालवेन्ट करार दिया गया और उसी अदालत से प्रतिशदी उसकी रियासत-का 
रिसीवर नियत किया गया | 


४--प्रतिवादी ने उस जायदाद पर यह कह कर कि वादी के नाम लिखा हुदट्या 
चेनामा पर्जी व नुमायशी है ओर असिलयत में उस जायदाद का मालिक रुपराम 
एन्सालवेन्ट है कब्जा करना बाह्य और कब्जा दिलाने के लिये साहब जज के रिपोर्ट 
भीषी। 

६--डस घझ़दालत से बादो के नाम नोटिस जारी हुआ और वादी ने अपने इक 
वी बाध्त मालिक व ऋाविज्ञ टाने की उस अदालत में उद्धदारी पश की | 

७६--परन्तु उस अदालत ने दादी की उद्भदारी के नामन्वूर करके रिसीवर का कब्जा 


दिलाने का एवम दिया झोर दादी के नम्बरी नालिश करके श्पना स्वन्व प्रमाणित करने दी 
हिटायत बी | 


रथ के आज दा चेसामा बवाल हे « आ मशाव 5 छ देकर 
८-दादी दे शाम वा बेनामा सही और असली है ओर मसुश्रावज्ग देवर लिखाया 
शया €। जाई अर तब उस जायदाद 


द पर क्वाबिज है और अपने मालिक होने का इस्तक्करार 
करा बा एक़टार है। 


( ३६० ) 
( १६) अनाषिकारी पुरुष के छिखे हुए बनामे का नाजापं॥ 
करार देने के छिये दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है - 
१--वादी और प्रतिवादी नं० २ की वंशावली नीच लिखी है-- 


हरलाल॑ 
श्री मती पावंती विधवा प्रतिवादी नं० २ 
॥ | 
| | 


नौबत बाबू 
( झुतक ) नाबालिग! 
( बादी ) 


१--ईरलॉल और उसके दे हड़के ए5 हिन्दू अविभक कुल के संदस पे 
श्र ३६ बरि.वा नीचे -खी हुई ज़मीदारी खाता खेवंट नं० १ पट्टी जीव्राराम स्थित मौज़ी 
हैतपुर परगना. ... , ज़िला, .....में उनकी जॉयदाद थीं | 


३--नौबत के। तीन और हरलांल के! एक वर्ष के लगभग हुए होगे कि हुडदम्न॑ के 
अविभक्त रहते हुये दोनों का देहान्त हुआ ओर वादी बची हुई जायदांद का मालिंक व॑ 
अधिकारी हुआ । 

.. ४--वादी नाबालिग़ ( श्रवयस्‍्क ) है और वादी की माँ श्र्थात्‌ प्रतित्रादी न९३ 
एक अनपढ़ व वेसमम स्त्री है | प्रतिवादी न० १ ने प्रतिवादी नं० २ के बहनों कर 
झौर पेके में डाल कर उस जायदाद का बैनामा ता»...... के। लिखाकर अपने नाम 
करा लिया और उसमें श्रपने मतलत्र के लिये असत्य बाते लिखाली ईं | 

५- भगगड़ेलू जायदाद की कीमत लगभग ५०००) रु० द्वोगी और तीन इज़ार 
. रुपया में बैनामा लिखा दिखाया गया है परन्तु केाई रुपया प्रतिवादी नं० २ के नहीं दिया 
गया । यदि केाई अशित रुपया प्रतिवादी नम्बर २ के दिया भी गया हे ते वादी के 
लिये उ्तकी केई आवश्यकता नही थी और न॑ उससे वादी के किसी प्रकार हैं 


लाभ पहुँचा | 

६--प्रतिवादी नं० २ के बै करने का कोई अधिकार नहीं था। वैनामा बिना 
आवश्यकता के कम क्लरीमत पर पेका और फ़रेब में डाल कर लिखाया गया है इसलिये 
वह खडित व बे असर है| है 

७---उस जायदाद पर प्रतिवादी नम्बर १ का नाम दाखिल खारिज नहीं हुआ 
उस पर “ वास्तविक अधिकार ” ठेकेदार का है जे इरलाल के ज़माने से १४ साल # 
ठेकानामा के अनुसार सन्‌. . .. . .फ० से. . ... .फ़े ० तक अधिकार चला आता दै। 
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८-. ब्ैनामा के त्रिना मसूख रहने से वादी के ह्वानि पहुँचने का भय है | 
६-ब्रिनायदावा ( बैनामा के रजिस्ट्रो होने के दिन से ) । 
१०--दावे की मालियत-- 

वादी की प्राथना-- 


( अर ) प्रतिवादी न० २ का प्रतिवादी नं० १ के नाम ता०......की 
लिखा हुआ बैनामा वादी के विरुद्ध खडित और वेश्रसर घोषित 
किया जावे | 


( त्र ) नालिश का खर्चा दिलाया जावे । 


( १२ ) हिग्नी के मदयूनों में आपसी जुम्मेदारी के इस्तक़रार 
के छिये नाहिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है-- 


१--बादी का पूर्वाधिकारी, डाली नीचे लिखी हुई जमीन ( या सपत्ति ) न० १, २ 
व ६ रिथत ग्राम या नार... .. का मालिक व कात्रिज था। 


२--यह तीनों जमीन डाली की तरफ से ७ जनवरी सन्‌ १६३३ $० के लिखे 
हुये रहननामे से २०००) रुपया में सूद दर १) रुपया सैकड़ा माहवारी के द्विसाव से एक 
मनुप्य केवलराम के पास बिना दखली रहन थीं। 


३--डक्त डाली ने जायदाद नम्बर २३ ३ का बचाने के लिये जायदाद नम्बर 
५ का १६ जन १६२१४ ई० का बैनामा लिख कर प्रतिवादी के हाथ वेच दिया और 
वगीमत के रुपया में से १७४०) रुपया ७ जनवरी सन्‌ १६३३ ई० के रहननामे की 
बेणकी के लिये प्रतिवादी के पास अमानत में छोडे। 


४--इस बैनामे की तारीख से प्रतिवाटी उस जायदाद पर काब्रिज व मालिक 
९ आर उसकी घ्रामदनी से लाभ उठाते हैं परन्तु उन्होंने ७ जनवरी सन्‌ १६३३ इई०» के 
श्हनमास वा रपया वेद्ाऊ नही किया | 


४-डक्त रहननामे व व अन्य दा रहननामे के आधार) पर. जे। डाली के लिखे 
हमे थे छोर शिसमे £ व २ नम्शर की जायदाद रहन थी, केवलराम ने अदालत 
दावा मगर ६६ सन्‌ १६४० ई० दायर किया, जे १४ जून सन्‌ २६४० ३० वा 
4 28 ६8०48 
६--उस दिए मे १ 
स्व्तापिज़ जी तापत प्फौर $ 
४६ 


रे८६) र० ७ जनवरी सन्‌ १६१ 
४ लितेग्गर सगे १६४० ई> से लेकर 


न 


«» [ ४४१ ) 
३) ६० सै० सालाना की दर से श्रदा करने और व्याज न अदा करने की हालत में श्राड़ की 
हुई जावदाद नम्त्ररी १ व २ व ३ के नीलाम देने का हुक्म हुआ | 
७--डिग्री के मतालवा के अदा हेने की अ्रवधि समास हे गई और प्रतिवादियों ने 
रजिस्ट्रो नोदिस देने पर भी मतालबा अदा नही किया और न अदालत में जमा किया | 
८--प्रतिवादी मतालबा अदा करने के जुम्मेवार हैँ। वह ऋण अदा करने से इन- 
कार करते हैं और वादी के हानि पहुँचाने और कुल जायदाद उस ऋण के अदा हेने के 
लिये नीलाम पर चढवाना चाहते है । 
६--बिनाय दावा ( डिग्री सादिर देने और अ्रदायगी की मियाद के [दन से )। 
१०--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- | 
(अ ) इस वात का इस्तकरार किया जावे कि ७ जनवरी सन्‌ १६३३ ई० के रहन- 
नामे की बात्रत जे डिग्री अदालत सिविल जजी अलीगढ़, नम्बरी ६१ 
सन्‌ १६४० ई०, ता० १५ जून सन्‌ १६४० $० के सादिर हुई है उसके 
देनदार प्रतिवादी हैं । 
(ब ) नालिश का खची मय सूद दिलाया जावे । 


] 


( १३ ) घेखखे से नीछाप के सा्टीफिकेट में नाम छिखा छेने 
प्र इस्त, रार के छिये 
( 960. 66, (शी 0९९९४/७४ (0५४ ) 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

१--वादी नाबालिग है और वादी को सरक्षक ( वली ) उसकी माँ, एक 
पर्दानशीन स्त्री है। 

२--प्रतिवादी, वादी का सौतेला भाई हे। वह वादी की माँ की तरफ से 
कारिन्दा के रूप में वादी का काम करता था। 

३--इजराय डिग्री नं०.....- अदालत, , .... ... - बनाम, .... में. मदेयूने 

की जायदाद नीलाम पर चढी और वादी के सरक्षक ने उसके वादी के वास्ते 
खरीदना चाहा | 

४--ता०... - के, नीचे लिखी हुई जायदाद ( यहाँ पर जायदाद का विवरण 
लिखना चाहिये ) वादी ने प्रतिवादी की मारफत. .....%० मे नीलाम में, खरीद ली 
और नीलाम के दिन चौथाई घन, और शेष तीन हिस्सा अदालत में दाखिल किया ओर 
ता० .....के नीलाम मजूर हो गया | 


( ३६३ ) 


घू---वादी के बली ने उक्त सपत्ति खीरदने का सारटीफिकेट अदालत से ता०... ... 
के प्राप्त किया | उसके देखने से मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने बदनीयती और 
शाखे से सारटिफिकेट मीलाम में अपना नाम त्रतौर खरीदार दर्ज करा लिया है। 

६--नीलाम की खरीदारी में प्रतिबादी ने वादी के रुपये से, उसी के लिये 
उसके कारिन्दा होने की वजह से अपना नाम सार्टिफिकिद नीलाम में वेईमानी 
झौर थेखे से दर्ज कराया है और वादी इसी बात का इस्तक़रार कराने का 
अधिकारी है | 

७--बिनायदावा (घेखे की कार्रवाई मालूम के होने के दिन से ) । 

८--दावे की मालियत ( जैसा कि नमूना न० १ में )। 
वादी प्रार्थी है कि-- 

यह इस्तकरार किया जावे कि नीचे लिखी हुईं जायदाद का खरीदार वादी है 
आर नोलाम के सा्थिकिकेट में प्रतिवादी का नाम घेखे से दज हो गया है। 


( १४ ) धोखे से दपिछझ की हुईं ठिग्री के! मन्स्ख़ व बेअसर 
फरर दिये जाने के छिये नाछिश 


१ - प्रतिवादी ने एक नालिश ने०, ....सन्‌ .....अदालत, .... .में वादी ओर 
एक मनुप्य (अ--त्र ) के ऊपर एक प्रामेसरी नोट के ऊपर ठायर की | 

२-इस नालिश में वादी के रहने की जगह प्रतिवादी ने स्थान..... .लिखी थी, 
असलियत में बादी प्रायः, ... . . साल से स्थान .....में लगातार रहा है और पहिलते 
रथान मे उसवी केई रहने की जगह नही है । 

३--बादी के इस नालिश की सूचना नही हुई और न उसके पास केई सम्मन या 
शललानामा पहुँचा श्रोर न तामील हुथ्ा । 

४-प्रतिबादी ने चालामी और थाके से नालिश के सम्मन की ऊपरी तामील 
वरावर वादी के विरद्ध मे एकतरफा ( ९४-.०४7४९ ) डिग्री हासिल कराली | 


५--उस डिग्री का साटिफिकेट पतिवादी अदालत ....... «का ले गया 
प्रोर ता०,.. ..े। जब उसकी ह्जराय में वादी की चल सम्पत्ति नीलाम में चढ़ा 


वर बुष कराया, तब उस समय वादी छा, डिग्री के सादिर होने का हाल 
मालूम हरा । 
६-डिग्री नग्ब्री...... सन्‌... - अदालत, .....ने प्रनिवादी ने अदालत 
४७ ध्सा 5 परू से डाल वर वादी ८: विरुद्ध प्राम की है। वह वादी पर कसी तरह 
पाउरए वे योग रशी ६ । 
६“ प्रनियोग बारण -( दुर्जी होने व कार्रगाई डिग्र 
र....ह. 


डा 
कै हो 
घ ) 


( १३६४ ) 


( १५ ) जायदाद के स्व्रापी घोषित किये जाने का दावा जब 
कि बंटवारे का मुकदमा अदारुत पाढ में चक रहा हो 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता हैः--- 
है १--वादी मौज्ञा चरगवों तहसील डिब्राई जिला बुलन्दशहर के मुद्दाल राजकुग्रोर 
में, तीन बिस्‍्वा की हक्कीयत जमीदारी का मालिक व श्रथ्रिकारी है | 

२--वादी की उस हक्कीयत में से दो त्रिस्वा पैतृक संपत्ति है और उसने एक बरिखा 
ता० १६ मई सन्‌ १६२५ ६० के बैनामे के अनुसार प्रतिवादी के फर्जी नाम से खरीदी थी 
जे। खरीदने के समय वादी का कारिन्दा था, मगर वादी खरीदने की तारीख से उस पर 
मालिक की हेसियत से अधिकारी है और प्रतिवादी का उससे सम्बन्ध नही है | 

३--उस मोजे मे मुहाल राजकुओर दस विधवा का है उसके एक हिस्सेदार ने हाल 
द्वी में बटवारे की दर्खास्त अदालत माल में दी और बटवारे के इश्तह्ार हिस्सेदारे के 
नाम जारी हुए । 

४--वादी ने अपने ३ त्रिस्वा का मुदह्दल पृथक कसना चाहा परन्तु प्रतिवादी ने एक 
विस्वा हक्कीयत के सम्बन्ध में, जिस पर उसका फर्जी नाम चला आता है,उम्रदारी की और 
अपने आपको उसका मालिक प्रगट किया | 

पू--वादी को अदालत माल से ता»०...... को उस जायदाद के मालिक होने का 
तीन महीने के अन्इर इस्तकरार कराने का हुक्म हुआ | 

६---उस जायदाद में प्रतिवादी का कोई हक नही है। वादी उसका खरीदने के दिन 
से ही, जिसको १२९ साल से श्रधिक हो गये मालिक है और उस पर मालिक की हैसियत से 
काचिज है। यदि प्रतिवादी का कोई हक़॒ मान भी लिया जावे तो वह नष्ट हो गया । बांदी 
अपनी मिलकियत का इस्तक़रार कराने का अधिकारी है | 

७-- बिनायदावा ( अदालत माल के हुक्म के दिन से ) । 

८--दावे की मालियत ( जैसे कि नमूना न० १ में ) । 
वादी की प्रार्थना ( इस्तक्रार के लिये ) | 


2८-लिमिटेड या रजिस्टी की हुईं कम्पनी 


जहाँ पर किप्ती सामे में बीस से अधिक दिस्सेदार हों, ऐश्वी शराकत बिना 
रजिस्ट्रो किये स्थापित नही हे। सकती । रजिस्ट्री हे। जाने पर वद्द लिमिटेड कम्पनी 
क्ददलाती है। 7" 


लिमिटेड कम्पनी के हिस्सेदारों के किसी ह्वालत में अपने हिस्से से ज्यादा 
रुपया नही देना पड़ता और कुप्रवन्च इत्थादि द्वोने पर कोई द्विस्सेदार कम्पनी के 
समाप्त करने के लिये लिक्वीडेशन ( [/पृ्ण॑वंशधंणा ) का दावा कर सकता है। 

यहाँ पर कुछ अआवश्य5 शब्द जानना ज़रूरी है। 

हिस्खो के लिये दरखूवास्त के साथ जे रुपया दिया जाता है उसके 2- 
[०४४० 7070ए फहते हैं। दरख्वास्त सजूर हेने पर जो रुपया कम्पनी केा 
अदा क्रिया जाता है उछ्केा 4)॥07०7४ ॥॥००ए कहते हैं ओर इसके बाद 
करपनी दिरसो का बकाया रुपया कई बार में माँग सकती है। पहिली माँग का, 
गा, ८ऐी, दुसरी के 5600०04 «गो इत्यादि कहते हैं । कम्पनी स्थापित 
करने वालों के प्रोमोट्स ( /07००७ ) और चुने हुए प्रबन्ध कर्ता पों को 
ड,इरेवटर ( )॥0८.०78 ) फहते हैं। कम्रनी के नियमों के। ( |धैप्रोौट्8 00 ॥880- 
००१०) ) और उसके कारबार के इश्तहार को ?7०87००:४४ कहते हैं और 
इग्पनी खतम देने पर जा रिख्ीदर नियत होता है चह लिक्वीडेटर ( [[0घां१४(०7 ) 
कहलाता है । 


लिमिटेड वग्पनी को स्थिति कानून ही नियाह्‌ में किसी एक व्यक्ति की 
तरह है। एसी कम्पनी अपने नियमों के श्रनुसार #फघंटेट8 ्ी॑ 8ह802०॑ब्राए 
नियत किये हुए किसो पुरुष के मारफत दावा दायर कर सकती है श्रोर उप्त 
पर दादा किया जा सकता है बम्पनी ढी ओर से हिस्सेदारों पर एलाटमेन्ट ओर 
भांध ( (,)॥) के रुपये को नालिश दायर होतो है। इसी तरह हिस्सेदारों 
की तरफ से सुनाफा इसून करने की ओर अन्य नालिशे होतो हैं । कमी ऋभी 
प्रासपेबटस ( |%0दास्ल एप ) में अधत्य बर्णन से ऋम्पनो स्थापित करने वाज़े 
एटा देबए दिससे देव लेते हैं और हिस्सेदारों को जब असली स्थितिका 
पता हग जाता है ता बह झरनी बदन के लिये दादा दायर करते हैं। इसो 
"कार दस्पनों के डद्रेबटरों मे भगडा हेने पर अथदा झुप्रवस्ध देने पर, कररनों 
ब भय (पाप 0 ) कर देने के लियि, इंडियन क्म्वनों एक्ट के अनुमार 
रह्झाट में दरस्पागत दो क्ानी है। के 


( ३६६ ) 


... पर सिफ़े उह्हीं नालिशों के नमूने दियेगये हैं जो अदालत दोवान 
से प्रायः नम्बरी दावे किये जाते हैं । ह 

यह दावे हर एक कम्पनी के नियमों ( &+०७४ ० 800 ) १ 

हि 26800 460॥ ) $ 

असुसार किये जाते हैं। जब के।ई पुरुष द्विस्पो के लिये दृरख्वात्त देता है और 

वह स॑ जूर हे। जाती है तय वह पुरुष कस्पनो का हिस्सेदार दे। ज्ञाता है और श्रापप्री 


832 के अलुक्षार वह कम्पनी पर, और कम्पनी ठस पर, दावा कर 
। 


#( १ ) कम्पनी का, हिस्सेदार पर एलाटमेंट और माँग के 
रुपये के छिये दावा 


( सिरनामा ) 
वाद्य कम्पनी निम्नलिखित निवेदन करती है--- 


कप 


१“बादी कम्पनी, [047 (०एफ़छ्णंल्छ 0०८ 66 9]8 के अनुसार एक 
रजिस्ट्री की हुई कम्पनी है | 

२--उक्त कम्पनी के नियम १६ व्‌ १७ के अनुसार कम्पनी के डाइरेक्टरो को 
अधिकार दिया गया है कि जिन हिस्से का पूरा रुपया अदा न हुआ हो उसकी माँग करें 
और दर प्रकार का रुपया जे। कि कम्पनी को लेना हो मय ६) रुपया सैकड़े सालाना बूंद के 
हिस्सेदारे। से बयूल करे | 

३--अतिवादी ने १५ अगस्त सन्‌ १६३७ ई० को, २५) रु० प्रति हिस्से के हिसाव से 
४० हिस्से खरीदने के लिये द्रख्वास्त पेश की और १० ०) रुपया दरख्वास्त के साथ 
0 ]20॥04॥09. 7700९7 कम्पनों के अदा किया और इन हिस्सों का बकाया रुपया 
एलाटमेंट ( :४0006॥6 ) हेने पर और कम्पनो को मॉग आने पर अदा करने की 
प्रतिशा की ! 

४-प्रतिवादी की दरख्वास्त के अनुसार २२ अगस्त सन्‌ १६३७ ई० के ५० ह्स्ि 
प्रतिवादी के दे दिये गये लेकिन श्रतिवादों ने अपने हिल््सो पर ५) रुपया फी हिस्से के 
हिसात्र से एलाटमेंट का रुपया अदा नही किया। 

५४-३१ अक्टूबर सन्‌ १६३७ ई० के डाश्रैक्टरो ने कुल हिस्सेदारा से ५) रुपया 
फी हिस्से की पहिली मॉग की जे कि १५ दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० को देना वाजिव थी भ्ररे 
उन्हेने ५) रु० फी हिस्से की दूसरी माँग कुल हिस्सेदारों से ३२१ जनवरी सन्‌ १६३ कै 
के तलब की, जो ५ मार्च सन्‌ १६१८ ई० तक देनी वाजित्र थी। दोनों मागे का उचित 
नोटिस प्रतिवादी के दिया गया परन्तु उसने उनका रुपया अदा नहीं किया । गा 
४ ट--यदि अकेले एलाटमेंट या किसी माँग के रुपया का दावा होः तो इसी प्रतार 
से अर्जीदावा लिखा जा सकता है | 








( ३६७ ) 


६-.अभिवोग कारण (एलाटमेट के रुपया का २२ अगस्त सन्‌ १६३७ ई०, ओर 
_हिले मॉग के मतालवे का १४ दिसम्बर सन्‌ १६३७ $०, ओर दूसरी माँग के रुपया 
का १५ मार्च सन्‌ १६१८ ई०, के पैदा हुआ )। 

७--दावे की मालियत--- 
वादी कम्पनी प्रार्थी हे कि--- 


क्के 6 

रुपया असल व सूद की नीचे लिखे हुये हिसाव के अनुसार मय खर्च 
नालिश और सूद दौरान व आइदा रुपया वसूल दाने के दिन तक, प्रतिवादी के ऊपर 
डिग्री क। जावे | ह 


हिसाब का विवरण -- 


एलाट्मेट ) २५० ) रु २२ अगस्त सन्‌ १६३७ ई० से सूद दर ६) रु० 


वा रुपया सैकडा रू० 
पहिली मॉग २५० ) र० १४ दिसखचर सन्‌ १६३७ ई० से सूद दर ६) रु० 
सै० नन्न र७ 
दसरी मॉग २५० , र० १५४ मार्च स० *६३८ $० से सूद दर ६) रु० 
५. कि ५ 
सै "नपि० 
जोड़ ७४०) ० जोड़ सूद. ... . .<० 


(२) दायरेक्‍्टरों के कूँठा प्रास्पेक्ट्स प्रकाशित करके दिस्ता 
बेचने पर दावा 


( सिरनामा ) 


बाएदी मि्नलिखित निव्दन करता है -- 


औ---प्रतिबादी ने ..माम ही कम्पनी की बाइत जिसका हैटआफिस 
सास .. ..पर था एक, प्रस्पक्टस , रे 


. ..उब साधारण के लिये निकाला और प्रकाशित 


क्या | 

२--ता०., .... . के वादी ऊझा, उस प्रास्पेक्टव...... वी एक प्रति मिली | 

३ उस प्रास्पेदट्स भे लिखी हुई शते के स्व ममक कर और उन पर विश्वास 
गरत छलादा ये ता० फा दशग्यनी के म५ हिस्से खरीद 


'द्‌ [कय | प्रत्यक्ष टित्सा 
१०० ) *० वे; था हार उसने जाउत 2 ०) र० प्रति हि 


प्रति हिव्सा, प्रार्यना पत्र के साथ अदा 
“- 
जिया सषा पग । 
ह जा एष्जु"ः छाती | श् दि 
इएजएए पं चाए बाद भा रदण हत्या कि प्रान्णटल में बहत सी अमाप रातें 
कप कस कप न दिए अकबर पक 


( 5४६८ ) 


श्र १३ पर रच कि कं सेक 
(अर ) प्रास्पेक्टस में लिखा है कि ५०) रु० सेकड़ा वार्षिक लाभ देता है वालौफ 
६ हरे रद 8 
में पिछले तीन वर्ष में ५) रु० सैकड़ा लाभ हआ है और गलत हिसाब का 
कर अधिक लाभ दिखाया गया है | 
(व) ) इसी प्रकार से और जे २ बातें हा ) इत्यादि | 
५-प्रतिवादी डायरेक्टर हे।ने के कारण से असली दालत जानता था | 
े ६--इसके अतिरिक्त उक्त कम्पनी की बात्रत नीचे लिखी बाते प्रगट करना आवरपः 
थी जिनकी बात्रत, प्रास्पेक्टस में कुछ नहीं कहां गया--- 
( १ ) कम्पनी ने एक पुराना कारखाना खर्गद किया है जिसका मालिक प्रति 
वादी था | 
( २ ) यह पुराना कारखाना बहुत गिरी हुई और दुर्दशा मे था और उसके लिये 
आर लाख रुपया कही अ्रधिक मूल्य अदा किया गया । 
(३) ...र० सालना लगान सिर्फ दे बीते जमीन का टिया जाता है जियश 
मालिक प्रतिवादी है । 
७--चबादी, प्रार्थना पत्र के साथ दिये हुए, रुपये के अतिरिक्त २५) २० प्रति हिग्स 
एलाटमेंट पर, और २०) रु० फी हिस्सा पहिली मॉग का अदा कर चुका है। वादी का बुत 
दिया हुआ १३७४५) रु० है। 
८--अभियोग कारण--- 
६--दावे की मालियत--- 
गे € 
वादी की प्राथना-- 
(अर ) ११७५) रु० सूद सहित प्रतिबादी से वापिस दिलाया जावे। 
(व ) इस बात का इस्तकरार किया जावे कि इन हिपसे की बाबत भविष्य 
वादी अन्य किसी मतालबे का देनदार न होगा । 
( क ) खर्च नालिश इत्यादि दिलाया जावे। 


(३) कम्पनी के स्थापित करने वाले ( [7००४००/०० ) पर हिस्से 
बेचने के लिये, असत्य वर्णन करने पर दावा 


( घप्िरनाभा ) 
> बादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- ह 
। १- प्रतिवादी बहुत दिनो से चूने की तैयारी और बिक्रों का काम सामे # 
की 2 0 >> ओह के नाम से करते थे | हा 
२--मार्च सन्‌... . . - में प्रतिवादी ने “कानपुर लाईम वर्कर्स! के नाम से लिमियेट 


वे गे पराने का के रू० में बेचने मी 
कम्पनी खोलने और उस कम्पनी के द्वाथ श्रपने पुराने कारखाना को. .... ,रू० में बेचने 


( ४६६ ) 


विचार किया | वास्तव मे यह कारखाना शोचनीय दशा में था ओर उसका उचित 
मूल्य, . ... रु० से अधिक नहीं था। 


२--इसी विचार से प्रतिवादी ने काम शुरू किया और ता०.. ...को “कानपुर 
+? के नाम से एक कम्पनी रजिस्ट्री करा ली | 


लाइम वस्से 
४--प्रतिवादी ने सर्व साधारण के उक्त कम्पनी के हिस्से माल लेने के लिये 


आकर्षित करने के ता०, ... . . के एक प्रास्पेक्ट्स प्रकाशित किया और उसमे यह असत्य 
बयान किये--- 


४ र १ ( मूंठे ब्यानो का पूरा विवरण | 

६ हैक 

५--इस प्रास्पेक्स की एक कापी प्रतिवादी न० १ ने, मैनेजिंग एजैन्ट की 
हैसियत से, अपने और कुल प्रतिवादिश्रों की ओर से ता०......... के वादी के 
पास भेजी | 

६--इसके अतिरिक्त ता०...... के प्रतिवादी न० १ ने मेनेजिंग एजेन्ट की 


हँसियत से इस अभिप्राय से कि वादी कम्पनी के हिस्से खरीदे, वादी से जब्ानी भी वेद्दी 
बाते कही जो कि प्रारपेक्टस में लिखी थी ( यदि उसके किसी एजैन्द या मुख्तार आदि ने 
व्दी दो तो, यही लिखना चाहिये )। 

७-जादी ने प्रास्पेक्सस मे लिखी हुई और प्रतिवादी नं० १ की बयान की हुई 
बातो के। सच समझ कर ओर उनका विश्वास कर के उक्त कम्पनी के सौ हिस्से ता० 
के। मोल ले लिये और उनकी बाबत 
वर दिया | 


आम रुपया प्रार्थनापत्र व एलाटरमेंट का अदा 


८ यह सब बयान गलत ओर भूंठेथे और प्रतिवादी इनका भ्ूंठा होना 
जानते पे | 

६--यह बयान प्रास्पेक्सस मे, और विशेष रूप से वादी से इस लिये किये 
दि; बादी कम्पनी के: हिस्ते खरीद करे और उसका हिस्सेदार हो जावे | 


६०-रन हिल्खों का इस समय कुछ मूल्य नहीं है वह बिल्कुल वेकार हैँ और 
उनकी दाजार में काई कीमत वसूल नही हो सकती | 

--डादी की , 
ए्या। 


« ० की हानि हुई और उसका यूद दत्यादि का नुऋसान 


च् 


(४ ) र््रेक्टर वी जोर से ह्ीस दे लिये कम्पनी 
के. ऊपर दावा 


श कि शा मे 
जा हाहइरंडर गन वहरु्छा आर आप 


हु] तु 
३ है पर 
झ आल # हु ॥ै 


२-क्त कम्पनी के नियमों के अनुसार ( &+ांलेढ्8 0! 2३0थं॥ाणा ) 
प्रत्येक डाइरेक्टर को १० ) रुपया प्रतिदिन फीस और दुगना सेकड क्लास का किराया हर 
डाइरेक्टरों की मीटिड्ठ में सम्मिलित होने का मिलता है। 

३--वादी ता०...... से ता०...... तक डाइरेक्टरों की ६ मीर्टिंगों में सम्मिलित 
हुआ और उनमें भाग लिया । 

४--नीचे लिखे हुये हिसाब से वादी के प्रतिवादी कम्पनी पर. . ... .र० निकलते ई 
जो उन्होने अभी तक अदा नहीं किये | ( हिसात्र का ब्योरा | | 


४--दावे का कारण ( मीटिंग होने की तारीखों से ) | 


(५ ) कम्पनी के छीक्‍्वीटेटर ( 7/पणं१४०० ) की ओर 
से माँग के बकाया रुपये के लिये हि स्सेदार 
पर नाबिश 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 

१--एक्ट ७ सन्‌ १६१३ ई० के अनुसार रजिस्ट्री की हुई एक कम्पनी 
“ मैटिल वर्क लिमिटेड” के नाम से प्रचलित थी जिसका हैडआफिस स्थान . 
पर था और वही पर कम्पनी का लोहे की चइर, बाली इत्यादि बनाने का करे 
खाना था | 

२--3क्त कम्पनी का प्रत्येक हिल्सा ५००) रु० का था और प्रतिवादी के रह 
कम्पनी में १० हिस्से थे जिनकी ब्राचत वह कुल १०००) रु० प्रार्थना पत्र के साथ श्रौर 
१०००) र० पहिली मॉग पर अदा कर चुका था। है 

३---कम्पनी कुछ दिनों तक काम करती रही लेकिन मई १६३३ ईूं० मे 
उसका काम बन्द हो गया और उसका अदालत से लिक्वीडेशन ( [निधृांपैश्षा0-- 
समाप्ति ) होने लगी श्रौर वादी ता०...... के वक्त कम्पनी का (ंवृर्णंवैशाण' मिर्गी 
हुआ | 

७४-उक्त कम्पनी पर बहुत सा ऋण था जो कम्पनी की पूँजी से किसी कस 
बेबाक नहीं हो सकता था । वादी ने साधारण हिस्सेदारों की मीटिंग भे, जोकि 
ता०...... के सर्वसाधारण के सूचना देने के बाद हुई थीं अ्दायगी की स्कीम और 
बक्कायादार हिस्सेदारों की सी तैयार की । ॥॒ 

५---वादी ने कर्जा व खर्च इत्यादि निपटने के लिये प्रत्येक द्विस्से पर १० 2) यो 
की दूसरी मॉग ता०......के तलब की और प्रतिवादी से उसके १० हिस्सों की * 
१०००) रु० रजिस्ट्री किया हुआ नेटिस भेज कर माँगे । 


( १७१ ) 


६--प्रतिवादी हिस्सेदार होने के कारण से इस रुपये का देनदार है और उसने 
ब्भी तक वह रुपया नहीं दिया। 

७---अभियोग कारण ( मॉग का रुपया वाजिब होने के दिन से ) | 

८--दावे की मालियत--- 
बादी की प्राथना-- 


( रुपये की अ्रदायगी के लिये ) 


(६ ) कृज़ दार फस्पती के छिक्वीढेटर से प्राप्त किये हुए 
फज्ने की नाछिश 


१--एक्ट ७ रुन्‌ १६१३ ई० के अनुसार रजिस्ट्री की हुई एक कम्पनी “लाइम 
बस्स लिमिटेड” के नाम से थी जो स्थान...... में चूना के कारखाने का काम 
करती थी | 


२--प्रतिवादी ने ता०...... के, ....र० का चूना उक्त कम्पनी से खरीद 
किया जिसकी अदायगी के लिये १) रु० सैकड़ा सूद माहवारी के हिसाब से 
ठ्श्ण था | 


३२--डक्त कम्पनी का काम बन्द होकर लिक्वीडेशन ( [॥५४ंतं॥४00 ) में 


आरा गया और श्री हरीमोहन बनर्जी बैरिस्टरएटला उसके ([,पण०॑०४07 ) नियत 
हुए. | 


४--डक्त लीबवीडेटर ने प्रतिवादी के ऊपर का कर्जा मुग्रावजा लेकर वादी 


वे, हाथ बेबर दिया । अब्र वादी उसका मालिक है और वसूल करने का हक 
रखता है | 


४--प्रतिदादी को क्रय शो जाने की उचित सूचना कर दी गई थी परन्तु प्रतिवादी 
ने यर मतालण अदा नष्टी क्या । 


डरे ६--बीमा (्‌ [8प्राव08 ) 


यीमा भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे भाजीवन बीमा, आग ज्गने 
का वीसा, पानी या बाढ़ से क्षति का थीमा, ग्राकम्मिक टुघंटता का बीमा इत्यादि | 
ये बीमे हक ओड कम्पनी भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न शर्तों श्रौर 
प्रतिज्ञश्र के साथ करती है! जो कि उनकी लिखित बीमा पालिसी ( [पए77768 
7००7 ) में लिखी जाती है। और उन शर्तों' के अनुसार बीमा कराने बाला 
( 72076ए म्णव७- ) क्स्तों (#श९एां४ ) का वैना, और कम्पनी इकरार 
कर घटनाओं के लिये अपनी ज़िस्मेदारी स्वीकार करती है। दोनों पक्ष इन 
शर्तों के पाबन्द होते है' और ऐसी नालिशे' उन्हीं शर्तों के अनुसार दायर करनी 
चाहिये। मा शर्जी दावों में वे सब बातें लिखनी चाहिये ज्ञो कि साधारण 
प्रतिज्ञाओं पर निर्धारित दावों में लिखी जाती हैं और उनके अतिरिक्त वह विशेष 
शत या शर्तें जिनके उल्लंघन करने पर दावा किया गया हो | 

बीमा पालिसी का, यदि उसमें इसके विरुद्ध कोई शर्त न हो, परिवर्तन ण 
इन्तकाल किया जा सकता है और परिवतन ग्रृहीता या वह मनुष्य जिसको 


ऐसा जे दिया गया हो, पात्िसी-होल्डर के तुल्य उससे लाभ उठा 
सकता है। 


# ( १ ) मृतक के दायभागी का वीमा करने वाछी कम्पनी 
पर दावा 


( सिरनामा ) 


( अ--ब ) वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--( ज--द ) ने ता०....... . . के प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ अपनी आयु की 
बीमा ४००० ) रुपया का कराया और उक्त कम्पनी ने पालसी नम्बर, ... ..उस पालसी के 
अनुसार अदायगी के बदले मे दे दी | 

२--(ज--द ) की मृत्यु ता०..... . के हो गई | 


जज 


न््ीितजझझ--+-+ज+++++5+ 


# लेट - यदि दावा पालसी के खरीदार की ओर से ही तो घारा न० ३ हस प्रकार 
लिखी जायगी। 

३--ता०., .... . के ( ज--द ) ने अपने जीवन ही में उस पालसी को वहरार 
करके वादी के हाथ बेच दिया था और वादी ने ता०...... के प्रतिवादी कम्पनी को रज़िर्टी 
किया हुआ नोटिस इस बात का दे दिया था। 


है 





( ३७३ ) 


१--वादी उसका पुत्र और उत्तराधिकारी है और उसने उत्तराधिकारी होने का 
सार्थिफिकट ( 500०७88४०॥ 00पीथ० ) नियम के अनुसार ग्रात कर लिया है जो 
नालिश के साथ दाखिल किया जाता है। 


४--दावे का कारण ( ज--द--की मृत्यु के दिन से ) 
५--दावे की मालियत-- 


वादी की प्राथना-- 


(२) दीपा के रुपये के छिये मृतक के निषाकृता का इनश्योरेन्स 
प्‌ सयत्ती पर दाता 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१--( ज--द ) ते ता० . ...के प्रतिबादी कम्पनी के यहाँ. .... .र० के लिये 


अपने जीवन का बीमा कराया और प्रतिवादी ने उसके पालिसी न०...... उन रुपयों के 


बदले भे जो कि उस पालिसी के अनुसार अदा किये गये ओर अदा किये जाने को 
थे, दी। 

२--( ज--द ) ने श्रपनी श्रन्तिम वसीयत ता०..... . को की श्रोर इसके अनुसार 
वबादी को वी ( निछाकर्ता ).नियत किया । 

३-जडक्त ( ज--द ) की ता०.... को मृत्यु हो गई | 

४--वबादी ने नियमानुसार उक्त-वरसीयत फा प्रोवेट हासिल कर लिया है और वह 
दावा कर सकता ह। 

(३ ) अन्य पुरुष थो जीवन के बीमे फ्रा रुपया वसूछ करने के 
हिये नाहिश, जद कि अदायगी दावा करने 
वाले ने की हो 


( स्रिनामा ) 
वादों निम्नलिखित निदेदन वर्ग ६-- 


पड रे प्र ब्रा जा न्न्ज का ४ तबादा कप रद 
याद से ( जझू -5॥)॥ वन शा गामा ए८० ००) र० का, यातवादा कम्पना 
है हा शक २६४... (2० डी न >क थक 5 प्म्सी वादी ही किम उसके ् 
 ए एशाववदया हार शाहुरा म्यगा ने ालिसोा मे , यादों को उसके अनुसार 
कि टला गण जो रा 
छा राजद हा च्द्लल 48 ६ ! 
मं ञवबाई गेएएव तह समि: ( कद | के फ्िया भ्रम और तेरहवी थे लिए 
कक आए, लिन ( जज>दे। जे किया वुरम ओर तरहवी के लिये 
सार नोरि हज मापा पफापाकाएं हो +-- 
छ्ज्ज्णा ट्‌ ः कं शश्णजऊाट हा गज रहः 
४ 


४०-- प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार 
( हकूक़ कुृररती व आशाहइश एआपरायों पंह्ा।ड बाते ॥79॥08 एि आहशाशा। ) 


प्राकृतिक स्वत्व और सुखाधिकार में बढ़ा अन्तर है, प्रत्येक मनुष्य को 
हवा में चलने, हवा में स्वॉस लेने, ञ्राम र'स्तें पर आवागमन करने ओर नदी से 
पानी पीने या स्तान करने का अधिकार बिना रोछ टोक के प्राप्त है इसलिये केई 
अल्य मनुष्य उसको बिना उचित कारण के इन कामों से नहीं रोड स्कृतान 
उसके ऐसा करने पर नुकसान पहुँचा सकता है या उसकी स्वतन्त्रता में बाधा 
डाल सकता है । 


ये सब प्राकृतिक स्वत्व है' जो प्रकृत्ति मे मनुष्य के दान दिये है बसे 
विरुद्ध सुखाधिकार वह स्प॒त्व है' जो किद्ली व्यक्ति को प्रतिज्ञा मेशझाहिदे या इकरार 
से, फिसी रीति या रिवाज्ञ से, या [फसी विशेष समय तक इस्तेमाल से, सुख पाने 
या किसी वस्तु से लाभ उठने का प्राप्त हो जाता है । 


इत दोनों प्रकार के रघत्वों में बाधा होने पर स्वत्वाधिकारी दावा कर सकता 
है और ऐसे दावों के नमुने इस खंड में दिये गये है! । इन दावो में बादी दो प्रकार 
की प्राथना कर सकता है| एक तो यह हि निषेध आज्ञा ( अदालत हुक्म इस्तना३) 
से प्रतिबादी का शिकायती काम करने से अगगे के लिये रोके ओर दूसरी यह कि 
शिक्रायती काप्त से जो कुछ वादों का हर्जा हुआ हो वह उस्के। दिल्ाये । 


सुखाधिकार का स्वत्व फहीं वही झिसी वस्त्‌, की मिल्कियत से ए्थक्‌ देता 
है, इसलिये हर फरीक़ के चाहिये हि वह अगने दावे या जवाब दांवे मे, जब ऐसे 
स्पत्व से लाभ उठाना हो, उसके पूरे विवरण के साथ लिखे ओर यह भी प्रगट 
करे कि वह अधिकार किस प्रकार से उत्पन्न या उसके आप्त हुआ जैसे-- 

हकूक़ आसायश के मुकदमे में बादो को उच्च दृक् ( स्वत्व ) का अ्रधिकीरे 
होना और उससे रोके जाने, या उसमें विन्न डालने की कुल घटनाएँ बयान 
करना चाहिये। यदि हरजाना या हुक्म इस्तनाई भी माँगा जाय तो कि 
हालने से जे नुकसान इआ दो या जिसका भविष्य में ढर हो, अर्जीदाने * 
लिखना चाहिये। कि 

जहाँ पर हरजाना दिलाया जावेगा वहाँ पर फिर विन्न न डालने के हा 
निषेध श्ाज्ञा ( हुक्म इस्तनाई ) भी मिल सकता है परन्तु यदि उस विद्न कीं) 
नक़द रुपये में मुझावजा उचित है। तो श्रदालत नहीं देंगी । 


__.  उ  घह हछहछ छू डी फ:भभभहपहप्पपपपभभभभपप:। 
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( ३७४ ) 


रास्ता रोकने के सुक्दसे में रास्तों दो प्रकार के हे।ते हैं, ओर अजीदाते में 
ऊपर लिखी हुईं बातो के अतिरिक्त यह भी दिखाना चाहिये कि वह रास्ता आम है 
या खास । यदि रास्ता रूस हो ते रोक डालता ही काफो होता है लेकित 
आम रास्ते के लिये दादी के के।ई विषेत हानि दिखाती चाहिये | 

रोशनी द हवा के रोकने वे दाठेो में घारा ३३ में लिएी हुई बाते' ओर 
दिखाना चाहिये। 

१--यह कि वादी के हकूक़त में प्रतिवादी के अवुचित काय से क्षति हुई | 

२--दादी की जायदाद की मानियत पें कमी हुई । 

३--वादी के सुख मे विन्न हुआ।। 

४-वादी अपना काम या रोजी सुख पूचेक्त त कर सका।! 


हा लिकर काय के हटाने के दावो के तघुने भी इसी खंड में दिये गये हैं। 
हानिकर कार्य प्रायः यह देते हे :- 


१--किसी रारते में सक्ादट डालना या जहाँ प्रतियादी का रास्ते के ठीक 
रखने का कत्त उप पे, उसकी सरम्मत न करना | 


२--आादादी से या इसके निकट कोई ऐसा काय्य करता जिससे श्रास 
पास फ्रे निदाप्रियो के स्वास्थ्य पर घुरा प्रभाव दे जैसे धुशाँ पैदा 
करना, बहुत शोरगुल था आादाज़ करता या दुगल्ध फैत्ाना श्व्यादि 
दानिदार बाय के विद दादी छा द।दा तभी चल सकता है जब कि उसके 
ऐसे काय से विशेष ज्ञति हुईं हो | यदि उसझा कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ वो 
ज्ाढता दीदानों की घारा ९१ फे अनुसार प्राव के एडब्रोकेट जनरल की श्रनुमति 


+ 


प्राप्त बरकोे जनता की भोर से दावा किया जा सक्तता है |? 


पियाद--मुझ्ावज्ञे के लिये क़ानून मियाद की धारा ३६९ के 
अनुसार दिप्न परसे के दित से सियाद दे साल की है और हम इमतनाई के 
लिये घारा १२०९ | से ६ साल की मियाद है । लेकिन इसी सिलसिले 
से दफा २३६ बानून सियाद' ओर दफ़ा १५ कानून ब्ाशायश” देखना 
हा | एृव॒स इस्तनाई के लिये दावे की सालियत वादी को नियत करनी 
होदी 


अमन 
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( रऊह ) 
(९ ) पानी के लष्ट वे भपविद्न करने पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

(-वादी......भूमि पर स्थित. ... और उसके कुओँ पर और उस कुएँ के 
पानी पर काब्रिज है और सर्बदा उसका अविकारी रा है और उससे लाभ उठाने का 
हकदार है| इस के अतिरिक्त उसका यद्द भी हक है कि जो चश्मे या सोते उस कुएं में ऋ 
कर श्राते हैं और गिरते हैं वह इस प्रकार से बढ कर आये कि पानी गन्‍्दा या अपवित्र 
न होने पावे | 

२--प्रतिवादी ने ता०,.... . के अनुचित रीति से उन सातो के! जे उसमें गिरते 
हैं अपविशत्र कर डाला और बन्द कर दिया | 

३- इससे कुएँ का पानी अपवित्र हो गया जिससे वह घर के खर्च व काम काज 
के योग्य न रहा और वादी और उसके घर वाले उस पानी के काम में लाने से 
वंचित रहे | 

४--अभियोग कारण--- 

५५ -दावे की मालियत--- 


( वादी का प्रार्थना ) 
( ३ ) नदी का पानी अपवित्र व नष्ट करने पर दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है-- 


१--वादी जरगवाँ तहसील. ..... की पूरी जमीदारी व रियासत का मालिक वें 
काबिज है । 

२--इस गाँव के पब्छिम ओर, ग्राम सगू ली की जमीदारी है जिसका मालिक व 
काब्रिज प्रतिवादी है। े 

३--यमुना नदी प्रतिवादी की जमीदारी सगू ली में होती हुई वादी की ज़मीदारी मे 
बहती है | जर वर्ँ 
४--प्राचीनकाल से उस नदी का पानी वादी के गाव के मवेशी पीते हँ आर वा 
के रहने वाले खेत सीचने इत्यादि काम काज में लाते हैं और वादी के नदी से, ऑक़ि पैठ 





रिशि ज क्‌्‌ सं मृत *। 
* सेट---यह जाब्ता दीवानी के प्रथम परिशिष्य के अपेन्डिक्स (अर ) का नमः 
नं० २३ है | 


( दे ) 
दशा भें, बिना उसके किसी प्रकार अपवित्र अथवा नष्ट किये जाने के, पानी लेने का व 
उससे सिचाई इत्यादि करने का अधिकार प्राप्त है। 


४---प्रतिवादी का मौजा सगूली में यमुना नदी के किनारे एक रणसाज़ी का 
कारखाना है जे ता०...... से जारी हुआ है और जिसका अपविन्न व गनन्‍्दा पानी प्रतिवादी 
यमुना नदी में बह देता है। 

६--प्रतिबादी के इस अनुचित कार्ब्य से नदी का पानी, जे उस गाँव में होकर 
बहता है जहाँ वादी की जमीदारी है, बदबूदार और अपविन्न हो जाता है | उसको न 
जानवर इत्यादि पीते हैं और न सीचने इत्यादि के काम मे आता हे । 

७--प्रतिवादी इस अनुचित कार्य के! नहीं छोड़ता जिसके कारण से वादी 
के पानी एकत्रित करने मे अत्यन्त कठिनाई उठानी पडी जिससे. ..... रु० की उसके 
हानि हुई । 

८--अभियोग कारण--- कारखाना स्थापित करने के दिन से, और कारखाना चालू 
रहने पर प्रतिदिन से ) 

६--दावे की मालियत-- 
बादी की प्रार्थना-- 


( ञ्र ) प्रतिवादी के निैधाशा ( हुक्म इमतनाई ) दी जावे कि वह अपने रगसाजी 
के कारखाने का अपविदश्र व गन्दा पानी यमुना नदी में न बद्धावे और न उस 
नदी का पानी किसी श्रन्य प्रकार से नष्ट करे। 


(ब ) वादी के। प्रतिवादी से, ... . .२० हर्जाना दिलाया जावे । 
( हज) प्रतिवादी से बादी के नालिश का खर्चा दिलाया जावे | 


*( हे ) गछू फेरने या पानी काट लेने पर 


१--नदी, . .. के किनारे स्थान ..... पर एक पनचकी पर वादी काब्रिजु है और 
श्टद दिनों से काब्िज था | 


२--श्स कब्ज के कारण वादी अधिकारी है कि पनचकी चलाने के लिये वह नदी 


3 


३-० .....वंग प्रतिदादी ने उस नदी का क्नारा छाद कर उसका पानी 
धररदित प्रवार से इस तरह फर दिया है कवि दाटी की 
काता £ | 


$़ तर |, 


श्य 


एनचकी वी तरफ बहुत कम पानी 


मम मन अनाज प्रति दिन से अधिक नहीं पीस सकता और 


कपूर घस्नाह ब१(छ पसताशा । 


एए, पर टेने है परहिले . 


हक िरनमम००० कि. हे है. ३३०१३) ] 
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डेप 


( ३४६ ) 
# ( ४) बहते हुये पानी के फैरने से रोकने की आड़! पर 
करने के डिये नाहछिश्न 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- ल्‍ 
( ऊपर लिखे नमूना नम्त्रए ३ के अनुसार ) 
वादी श्रधिकारी है कि प्रतिवादी के निरेधाना ( हुक्म इमतनाई ) से उस पानी गे 
फेरने से रोक दिया जावे । 
( और यही वादी की प्रार्थना में भी जोड़ना चाहिये ) 


( ५ ) आबपाशी के छिये पानी लेने में रोक दाढने 
पर दावा 
( सिरनामा ) 
बांदी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
१--वादी भूमि. ... . स्थित स्थान. ... . . पर काबिज है और उस समय भी कार्य 
था जिसका ब्योरा दिया जाता है और उसको अधिकार प्रात है कि... ... नदी या ( नहर )* 
पानी को उस जमीन के सीचने के काम मे लावें। 
२--ता०. .... .के प्रतिवादी ने अछुचित रीति से उस नदी (या नहर) 7 
के दूसरी तरफ फेर दिया और इस तरह वादी- के खेत सीचने आर पानी काम में शान 


से वंचित रक्‍्खा | 
३--अश्रभियोग कारए--- 
४--दावे की मालियत-- 


बादी की प्रार्थना-- 


(६ ) पानी छेने के अधिकार में विध्त दाकने पर हजे व 
ह निषेधाड्ना के ढिये नाबहिश्न 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--वादी ग्राम,... - परगना ....«- 


क़ाबिज़ है। 5. सम 
# नोट--9९6 0. ?., 0. 68%. 4, 879- ?ै “एजद्वरा हा ठ 9. 6 हक. ], 899- 3, गण ०. 86. 
# नोट---8०० 0. 7. 0. 8७, 4, 87. 8, 00 ०0. 29. 


की २० बिस्वा जमीन कीं मालिक * 


कि 


( ३२७६ ) 


२-.इस गाँव में होकर सोन नदी बहती है और उसी से उस गाँव की ज़मीन 
जले कि मदी के किनारे है सींची जाती है और इसेशा से सींची जाती रही है और 
वादी को उस गाँव के जमीदार होने के कारण नदी के बहाव और पानी के काम में 
लाने का अधिकार है। 

३--प्रतिवादी ने ता०..... . से उस नदी में बाँध लगा कर पानी का विशेष 
भाग दूसरी तरफ फेर दिया जिसके कारण नदी मे पानी बहुत कम हो गया दे और गाँव की 
आबपाशी अच्छी तरह से नहीं हो सकती | प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी के नदी 
के बह्यव और पानी से उतना लाभ नहीं पहुँचता जितना पहिले पहुँचता था | 

४--प्रतिवादी अब भी उस बॉध के कायम रख रहा हे और उसका इरादा उसको 
ऊायम रखने का है । 

५---प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई से करीब ३०० बीघा पक्की ज़मीन रघत्री 
सन्‌. ... ..की पसल में बिना सींची हुई रह गई और करीब ३०००) रु० की वादी की 
पेदावार की द्वानि हुई । 
वादी प्रार्थी है कि-- 


(ञ्र ) एज का.... . .र० प्रतिवादी से वादी के दिलाया जावे। 


( ब ) प्रतिवादी वेश हुक्म हो कि नदी में कोई बॉघ न लगावे या ऐसा काम न करे 
जिससे सेन नदी का बहाव या उसका पानी वादी की ज़मीन में कम हा जाय 
या और विसी तरह से उसको नुकसान हो | 


( क ) नालिश का खर्चा दिलाया जावे। 


(७ ) एक तरफ का सहारा हृदा लेने और नुकसान होने पर 
एजे का दावा 


( सिरनामा ) 
दादी निम्र लिखित निवेदन बरता है-- 
. -“शएल्ला दरियागज शहर कानपुर में फरी कैन के पक्के मब्गन एक दुसरे से मिले 
व राई हुये है दर प्रतिवादी का मकान दादी के मकान के पच्छिम ओर है । 
एराने, प्राय: ३२० साल के बने हुये हैं और वादी का 


७ जे / 
कच्चा छा 


टसके नीचे की जमीन के लिये सहारा 





अपने मकक्‍प्न ओर 


( 


6 ० ४. 

; «में चनुद्चित रूपए ने दादी ले मदन बा सहारा 

साए से फ्बाए बो रह घर श्दा क्लाजार स्प्औैक मनी न्धरा 22५ 2 8. सका रच 
हे + श सर ५ ४४५, मे | ए-5० ७ बेटा अदार बषण् नारा बांदा ऊझऋ मयान का 
्ण्ग हरे एच ण्र्‌ 

एश्ण ऐने छा एश्गश गयी किया | 


( रेद० ) 


4 सब श्स ः 
अर ४--प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य का फल यह हुआ कि वादी के महान मे 
र अपनी जगह से हट कर टेढी और कमजोर हो गई और कई जगह से मकान है हे 
व डाटो को नुकसान हुआ | 
५--कुल नुकसान और हर्जे के रुपये की लगभग सूची यह है-- 


( अर ) दीवारों को नुकसान ...... रू०| 
(थे ) छत को नुकसान ...... रु० | 
!( के) दर्वाजे इत्यादि को ,.... .र० । 


६--अभियोग कारण--( प्रतियादी के मकान गिरवाने के दिन से ) | 


(८ ) इसी प्रकार का, हजे व निपेत्राज्ञा के लिये 
अन्य अभियोग 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

१--गाँव अम्ृतपुर जिला गुड़गांव मुहाल तोताराम में वादी एक नंग भूमि नम 
३२६७ का मालिक व काबिज है | 

२--इस भूमि से मिला हुआ नम्बर ३६६ प्रतिवादी का खेत है। प्रतिवादी ने 
कंकड़ निकालने के लिये उस खेत को फरवरी सन्‌ १६४२ ६० से खोदना शुरू किया ब्रो 
उसी समय से बराबर उस खेत को खोदता और कंकड निकालता चला जाता है। 

३--प्रतिवादी ने ऐसा करने में भूमि नम्बर ३६५ के आस पास काफी जमीन नह 
छोड़ी जिससे उस आराजी का, दोनों तरफ से यानी नीचे और बगल से ( [.धंथा॥ं धा। 
ए९/ध९०॥। ) सहारा रहे | 

४--प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी की भूमि नम्बरी ३६५ की सतह कै 
गई है और उसका बहाव रुक कर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे उसमे बोई हु 
फसल बिल्कुल खरात्र हो जाती है और कम कीमत की होती है इसके अतिरिक्त उस ज़ञमीत 
की मालियत भी बहुत कम हो गई हे | 

५--वादी की हानि इस प्रकार हुई है | 

(अ ) फसल का नुकसान. ... . . रु०। 
- (ब ) जमीन की कम कीमत. ..... रू० | 

६--प्रतिवादी अब भी खेत को खोद रहा है और उसका इरादा ककड़ नि 
ओर खुदाई जारी रखने का है । यदि उसको न रोका जाय तो वादी को आर भी दाने 
पहुँचने का भय है। 

७--अ्रभियोग कारणए--- 

८--दावे की मालियत-- 


( रेचह ) 


वादी की प्रार्थना--- 
(अर ) वादी को हज का... . . रु० प्रतिवादी से दिलाया जावे। 
(ब ) प्रतिवादी को निषैधाशा दी जावे कि वह केाई ऐसा काम न करे जिससे घादी 
की भूमि के हानि पहुँचे । 


(ज ) नालिश का खर्चा दिलाया जावे | 
%( ९ ) हानिकारक कारखाना जारी रखने पर दावा 


(--चवादी. . .. . . नामक जमीन वाकै स्थान...... पर काब्रिज हे और उन सब 
अवसरो पर जिनकी बाबत इस अर्जी दावे मे बयान किया गया है काबिज रहा | 


२--ता०.. ..से प्रतिवादी के धातु गलाने के कारखाने से धुओँ और बदबू 
दि हानिकारक चीजे अ्रधिक तादाद में निकलनी शुरू हुई जे उस जमीन पर फैलती हैं 
ससे हवा खराब होती है और वह जमीन की मिट्टी पर जम जाती है । 

२--इसकी व्रजह से उस जमीन की फसल इत्यादि को बहुत नुकसान पहुँचता है 
ओर उनकी कीमत भी कम आती है। वादी के पशु व जानवर इत्यादि उससे दुर्बल व 
ब्रीमार शो जाते हँ और बहुत से उसके जहर से मर भी गये । 

४--वादी उस जमोन में इसी कारण से अपने चोपाये, भेड़, बकरी इत्यादि नही 

चरा सकता, जे कि वह कारखाने के न होने पर कर सकता या और उसको अपने पशु, 
भेड़, बकरी शत्यादि वहों से ले छाने पड़े और उस जमीन के लाभ व शअ्रधिकार से 
वच्चित रहा | 


ट्् 
प्र 
4] 
रे 
० & 
ण 


( ९० ) हानिकारक कारखाना शुरू करने पर दावा 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है 


शा 


 - भाय; १४ साल से कर्ण खुर्जा मे नृमि नम्बरी ... .वादी का फल फूल का 
दाग ९ जिसमे पसल मे तरह २ के पल फूल उत्तन्न होने हैं! 


८._ क्र ज्नि द्र्5 रक्त ० ऋआोर उससे कर & ढ् 
इते हाम के टाव पार की ओर उसने २५० गज़ की दूरी पर भूमि 
गा रर छए जझिसि स्ज्च दष्च्त हक डी सका 2 ४5 >> 
505 « € जिसका रक्त पर दछापधा है छोर जिसआ कि प्रालिम व आविज प्रति- 
+पओ आ । रे ॥। 
<.६७०५५ है १ 
है अशोला। किक 5 थ्र्क जज बलों दर कक। सह धआर्न कर रही न्‍ का का 
28: व से तो शार द शाम मे छआाठी रहई परन्तु पलछुल झवदट्बर से 








( 8४८२१ ) 


भद्ा वादी की ज्ञ़मीन के सहारे २ तेयार करना शुरू किया है और उसके लिये लेहे की 
चिमनी तैयार हो रही है | 

४--प्रतिवादी का उस भद्दे में इंट पकाने का इरादा है| मद्दे की हवा वादीके 
फल फूल दार पेडों को अत्यन्त हानिकारक होगी, और बहुत से पेड़ों के जलने का डर 
हैं और चिमनी की राख और धुएँ से बाग व पेड़ इत्यादि की सफाई पर बहुत बुर 
प्रभाव पड़ेगा | 

५-प्रतिवादी को ऐसा काम शुरु करने का कोई अधिकार नहीं है और वह वादी 
के मना करने पर भी नहीं मानता | 

६---अश्र भियोग कारण-- 

७--दावे की मालियत--- 
वादी की प्रार्थना--- 

( श्र ) प्रतिवादी को निषेधाशा दी जावे कि वह अपनी भूमि नं०...... में कोई 

भदटा न बनावे और न उसको जलावे | 
( वे ) खर्चा व रद दिलाया जावे | 


%$# ( ११ ) विशेष रास्ता बन्द करने पर 


१--वांदी एक मकान का, जो आ्राम...... में स्थित है, अधिकारी है ओर प्राचीन 
काल से उस पर क्राबिज्‌ रहा है | 5 

२---वादी इस बात का हक रखता है कि अत्येक फसल में स्वयं अथवा अपने नोकरों 
के ( चाहे घुड़सवार या प्यादा ) सहित अपने घर से...... खेतों में हेकर आम सड़क 
तक जाया करे और वहाँ से उसी रास्ते से होकर लौट कर आवे | 

३-प्रतिंवादी ने ता०.,.... . को उस गली ( रास्ता ) के अनुचित रीति से बन्द 
कर दिया जिससे वादी सवारी पर या पैदल या किसी प्रकार से आ जा नहीं सकता ( और 
उसी समय से उस रास्ते को अनुचित रीति से बन्द कर रक्खा है ) | 


४--( यदि कोई विशेष हानि हुईं हो तो लिखी जावे )। 
( १२ ) सावजनिक रास्ता बन्द करने पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- ु 
१--प्रतिवादी ने सार्वजनिक रास्ते में अनुचित व बेढगे तरह से एक खाई खोद 
अल + के कट क नल 
# नाट--यह जाब्ता दीवानी के परिशिष्ट (१) के अपेन्डिकस (अर ) का 
नमूना न० २५ दे । 


( १४८३ ) ' 
कर मदटी और पत्थर जे... . .से. .... पक है इस प्रकार से एकत्रित कर रक्खा है कि 
रास्ता बन्द हो गया है । 

२--वादी, जे। उस रास्ते पर न्याययुक्त और उचित कार्य से निकलता था उस मिट्टी 
और पत्थर के ढेर पर ( या उस खाई में ) गिर पद्षा जिससे वादी का द्वाथ द्ूट गया और 
उसने बढ कष्ट उठाया और अपना काम काज करने से भी बहुत समय तक लाचार रहा 
आर इलाज करने मे भी खर्चा लगाना पडा । 

३--अभियोग कारणु--- 

४--दावे की मालियत-- 
» वादी की प्रा्थना-- 


7( १३ ) हानिकारक वस्तु के हने के छिये नाहछिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है । 
१--वादी मकान नम्बर, ..... स्थित सडक,..... शहर...... का पूरा मालिक 
हैं और सेव उस सम्पूर्ण समय में जिसका बयान नीचे दिया हुआ है, मालिक रहा | 
२--प्रतिवादी उस भूमि का पूरा मालिक है जा,..... सडक पर स्थित है और 
उस रुग्पृर्ण समय के लिये जिसका बयान है मालिक रहा। 
३--प्रतिवादी ने उस भूमि पर ता«...... से पशु-वध का एक स्थान नियत किया 


"४ ओर वह जिबह करने का स्थान अर भी मौजूद है | वह उसी समय से जानवरों को वहाँ 
मेंगा वर जिबह कराया करता है और खून व हड्डी इत्यादि उस सड़क पर फिकवा देता है 
जा वादी के मकान के सामने है । 


४--उपरोक्त कारणों से वादी के मकान छोड़ना पड़ा और वह उसको किराये पर 
भी नरी चला सकता। 


( १४ ) इसी प्रकार का अन्य अभियोग 


हट 
हि 
5४ 
| 
| 
रे $ 
ट्री 
तर 
| 
/प॑ हि 
७ 


है के टी | दराद हि दब्र्ता हक पर सझान (००म्ज एक [५० -> अमर ढ् ब्कः 
६-णडण०ि, दटके का एशा बरता ह आर सझान के एक टहित्स से निवास करता हे 


४ लौट- पएह जाबदा हीदाही के पर 


( ४८७ ) 


ओर मकान के दूसरे हिस्से मे उसकी ब्रैठने की जगह हे जहाँ पर वादी के पास हर प्रकार कै 
रोगी इलाज कराने के लिये आते हैं और ब्रैठते उठते हैं । 

३--प्रतिवादी मिले हुबे मकान को अभी तक उठने ब्रैठने के काम में लाता था 
परन्तु ४--६ महीना से उसने उस मकान में लोटे की कडाही बनाने का कारखाना खोल 
रखा है। 

४- उस मकान में रात दिन लोहार व मजदूर बड़े २ हथौड़ों से लोहे के तवों 
फो पीटते हैं जिसके कारण से ऐसा शोर रहता है कि वादी_के मकान में साधारण त्रोल 
चाल सुनाई नही देती और हथौडों की आवाज्ञ के कारण मनुप्य सुख से सो नहीं सकते | 
अधिक शोर होने के कारण से वादी के दर काम में विन्न पडता है और कानों को भी 
उसकी आवाज घुरी मालूम होतो है जिससे कानो को सुनने मे और तन्दुरुस्ती में बहुत बुरा 
प्रभाव पडने का भय है| 

५--प्रतियादी से उस कारखाने के हटाने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान 
नहीं देता है | 


( १५ ) हानिकारक व दुखदाई वस्तु के हटाने के हिये नालिश 


( सिरनांमा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--स्थान हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में गली मानसिह के अन्दर प्रतिवादी का 
भकान गली के किनारे पर ही है। 

२--वह बहुत दिनों का बना हुआ, और टूटी फ़ूटी हालत में है। उसकी दो 
मंजिला दीवार जे रास्ते के किनारे है तीन चार जगह फट गई है और कई जगह ईर्ों 
की छाल गिर पड़ी है और दोनों कोनों की दीवारों से उसका जाड़ १-४ इंच हट 
गया है | 

३--वादी का मकान गली मानसिह में अन्दर की ओर स्थित है आर उसका दूकान 
के लिये रास्ता, जे। कि बाजार मे है, प्रतिवादी की दीवार के नीचे हो कर है और प्रति दिन 
वादी वहाँ हेकर आया जाया करता है । 

४--उस दीवार के गिर जाने और उसके नीचे आदमी दब जाने या हानि पहुँचने 
का भय हर समय रहता है| चूंकि अन्न बरसात शुरू होने वाली हे इसलिये दीवार के 
गिरने का और भी डर है । 

५---बादी ने उस दीवार को एक अनुभवी इनजीनियंर को दिखाया जिसकी रिपोर्ट 
साथ २ पेश की जाती है। उससे प्रगट होगा कि दीवार का इस हालत में रइना खतरनाक 
है और रास्ता निकलने वालो के दब जाने का डर है और बरसात मे वह खड़ी नदी 


रह सकती हे । 


( ध्प्प ) 


६--प्रतिवादी से कई बार उसके तोडने या उसकी रक्षा के लिये और कुछ प्रयत 
करने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता | 


८- दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 


७--अमभियोग कारण---' प्रतिवादी के सूचित करने के दिन से ) । 


( अर ) प्रतिबादी को आजा दी जावे कि वह अपने मकान की दो मजिला दीवार को, 
जे कि गली मानसिह के किनारे है गिरवा दे या उसको रक्षा के लिये ऐसा 


प्रयत्ष करे कि वह भयप्रद ( खतरनाक ) न रहे और उसके ऐसा न करने 
पर वह टीवार प्रतिवादी के खर्चे से गिरवा दी जावे। 


' ब ) नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे। 


( १६ ) मछली परढ़न के स्वत के सम्बन्ध में 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


१-ग्राम, .....जिला..... . 


में एक बहुत लम्बा चोड़ा तालात्र है जिसके मालिक 
उसी गाँव के जमीदार लाग है । 


२-उस तालात्र मे मछुली पकड़ने का पहिली जनवरी से ३१ दिसम्बर सन्‌. .... . 
का ठेका उन जमीदारों की ओर से वादी दे पास था और वादी ठेकेदार 


च्ञ्जै 


:टार की हँसियत से 
उस तालाब से मछुली पकडता और वेचता हैं। असली ठेकानामा साथ साथ पेश 
किया जाता ए | 

३->-ता०, ... वे। प्रतिवादी ने अपने अधिव्मर विरुद्ध उठ तालाब मे मछुलियों 
वा शिकार किया प्रौर वादों के रोकने पर भी नहीं माना और लगभग दर प्रकार की 
दो मन महली पव ड़ ले गया और अपने काम में लाया । 


४-रएन महलियोों का मूल्य लग 


५ है 28.4 प्रा 
रे छः १ 


थ्द 
नंगे .... दपणा हू । 
व्पदहार दारण--तठ थे प्द्द्ने >> गज फिय ५ त्‌्आई 
रेाज्यवशर वारणएु--दा० ... ( मछली पकइने के दिन से ) अदालत की अधि- 
बार रुमा मे इत्र हुआ | 
६/दार वें; शालियत-- 


स्च्क्+ भ्ता यह मा 
छा. ६ एाश्गराय € बजि--- 


हो शहियाली चुत झलक डी प स्व ० 5 न ० जब 
५७४७ ७० अर हुए जल अश्दर घह्ध्नर का प्रचार सच्या सल्स च्स 
ता है आप्टशइ दरए व कि हावी ठे टआा जारी रहने तक ट्रम तालाद 
> ४ हे 
#ल्‍ ७ ५२०० ७ है. 2 
«४ «7३ ८ शरवयवर ४ दर | 
श) र० हा गौर पाफिएन घर ८ लत 
६ च्ष रख घ् न ए्शट्छ १ ४:३४ च्द्‌ माफ 
ऊए 


है अत क7 4 


( १७) पुछ के ठक में विध्त हाकने पर 


( सिसनामा ) 
बादी नि मश्नलिखित निवेदन करता है- 


--जोदी के पास स्थान अनूपशहर जिला बुलन्दशहर में गंगा नदी के पुल 
१ अप्रैल सन्‌ १६---से लेकर ३१ मार्च सन्‌ १६--ई० तक का ठेका हे | 

२--उस ठेके की शर्ता के अनुसार किसी मनुष्य के यात्री, मवेशी या गाड़ी इत्यादि 
का अनूपशहर की सीमा से दो मील तक नौका, किश्ती वा बोद या श्रौर किसी प्रकार में 
गगा पार करने का अधिकार नहीं है | असली ठेकानामा नालिश के साथ २ पेश किया 
जाता है | 

३--बादी के ठेके में प्रतिवादी रकावट डालता है और पुल से दो फर्लाड्ड की हो 
दूरी पर मवेशी और यात्रियों के प्रतिबादी नावों में गंगा पार ले जाता है और वहाँ मे 
उनके वापिस लाता है | 

४--बादी को जहाँ तक मालूम हुआ है प्रतिवाठी ने नीचे लिखी हुई ठेके 
कारवाई की है-- 


2 


विरुद्ध 


के 


जप 


३ ॥ डे 
दि 


(१)ता०,..... का प्रतिवादी,... ..यात्री गया पार ले गया | 
(२) १०...... को प्रतिवादी. . .... मवेशी गंगा पार ले गया | 
(३ )ता०...... को प्रतिवादी, .... . मुसाफिर गंगा पार से लाया । 


४--प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी को हानि हुई और वह अपनी उठ 

आमदनी से वंचित रह्य जो उसको मिलती । 

६--दावे का कारण, ( धारा ४ में लिखी हुई तारीखो से ) | 

७--दावे की मालियत--- 

बादी प्रार्थी है-- 

(अ ) प्रतिबादी के नाम निषेध आज्ञा (हुक्म इमतनाई ) घोषित हो कि 
वह अनूपशहर से दो मील की सीमा के अन्दर यात्री या मवेशो गंगा पार, 
किश्ती या किसी अन्य प्रकार से न ले जावे और न उस पार से अनृपशहर 
को लावे | 

(बे ) इजें का. ... ..र० प्रतिवादी से दिलाया जावे । 


( १८ ) पै ठ या बाज़ार में रुकावट दालने पर 


( सिरनामा ) 


वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :-- ेल्‍ मु 
१--वादी जहॉगीराबाद ज़िला बुलन्दशहर की २० बिस्वा ज़मीदारी का मालिक 


( रे८प७ ) 


२--इस कस्बे में सैकड़ा साल से वादी की जमीन में हर हफ्ते बुध के दिन आस 
पास के गाँव के दूकानदार और जुलाहे, चमार, दर्जी इत्यादि अपना माल लाकर वेचते हैं 
और मवेशियों का क्रय विक्रय होता है । 


३--वादी ब्राजार की जमीन का मालिक होने के कारण दूकानदार और माल बेचने 
वालों से किराया और मवेशी इत्यादि बेचने वालों से जमीदारी का इक वसूल करता है | 


४--प्रतिवादी ने उस स्थान के पास जहाँ कि वादी का बाजार लगता है दो महीने 
से दर हफ्ते बुधवार के दिन एक दूसरा बाजार, अपने अधिकार विरुद्ध, लगाना शुरू कर 
दिया है जिससे वादी के बाज़ार में बहुत खराबी पैदा होती है और उसके किराये और हक 
जमीदारी मे बहुत कमी हो गई है | 

ए--प्रतिबादी के इस अनुचित कार्य से वादी का यह नुकसान हुआ--- 

( यहाँ विवरण देना चाहिये )। 

६--ब्रिनायदावा-- 

७ - दावे की मालियत-- 
वादी की प्रार्थना-- 

(थआ).. .२०» दर्जा, प्रतिवादी से ढिलाया जावे । 

(व ) प्रतिवादी » नाम निषेध आजा घोषित की जावे और उसके वादी के 


बाजार के पास दूसरा शजार लगाने से या उसके बाजार मे रुकावट डालने 
से गेका जावे । 


( १९ ) पानी सींचने में सक्रावट ठाढने पर 


( सिरनामा ) 
वाद निम्नलिखित निवदन वरता है--- 


'-वाटी, महाल रामबकस, ग्राम 
पतृ० चध्रधिकार प्राम काइतकार है । 


२ -एन दोनों हुकड़े की सिंचाई. सदा से, भूमि न० ३६७ के कुएँ से होती हे 
धार दबाए का एनकी आश्पाशी दे; लिये डस छुएऐ से पानी लेने का अधिकार है । 


टी ल म में भूमि नम्बरी ३६६-श६८ का 


पसल।! में दादों ने गनों टक््डे में गेहें वी खेनी की थीं 
- री ..पसला में दादी ने रन दोनों हुक्ड़े में गेहें वी खेती की थी और 


मन अल रन ऋत्यन्त ऋवश्यक्ता थी 
अ४ * उसल्ू वा रूचने का धदत्यन्त आऋावश्यक्ता था। 
छ 


( 
दे लादी को फसल नहीं सीचने दी कं 5 
एच दादा णो यह पतले नहीं लीचने दी। उसको सीचने 


दम 
प्र एटछाटिजो दी लक चना| पिन रू >त5 उ कि रू रे नल 
त्द्र अिर क्न्न्न्यर ० पहन & शाजर एप्नज न््द्रा ब्ग 
एगमतातइ८द वे इस हु चित कारदाई का यर पल जुदथा कि येहें गी वह क्‌ 
श बे, न है 
पृक्षण शारण छा जाए राजा एलचइानर उनजहा, उझी पअनोच्त >रकत्ण सती अफ्डे >> दास े के पर 
एृ ् प ष्टु दूर गहू लय धर ताटू बा २ तक या 7 आर इस बस 


हैं: 5% 
इ १७5 5375 हा. कुचुओ प5 है 

हू. - ६ «४ छा आर ड ७,५४५ के पा ! 

नम 


( 3८८ ) 


६--अमभियोग कारणए--..( दिसम्बर सन्‌. ..... ) 

७--दावे की मालियत--- 

वादी प्रार्थी है कि-- 

(0 2 रु० हर्ज का प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे । 

(व ) प्रतिवबादी के नाम आजा घोपित की जावे कि वह कमी वादी के 
नं० ३६६-३२६८ के सीचने के लिये नं० ३६७ के कुएं से, पानी होने 
से न रोके | 

( २० ) पानी बहने में रुकावट ढालने पर 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

£--वादी एक इकमजिला पक्के मकान ( जिसकी चोहदी नीचे लिखी है) जे 

मुहल्ला मीरगज इलाहाबाद में स्थित है, का मालिक व कात्रिज है | 

२--यह मकान २० साल से अधिक का बना हुआ है ओर उसके दक्खिन की श्रोर 

बहुत दिनों से खाली जुमीन पड़ी हुईं थी जिसको लेकर प्रतिवादी ने, .....ई० में मश्न 
बनवाया है। 
३--प्रतिवादी के मकान की उत्तरी दीवार वादी को दीवार के सामने है ओर बीच 
में प्रतिवादी ने सिर्फ २ फिट चौडी गली छोड़ी है जिसमे उसके मकान की ३ मोरी झरोर 
२ परनाले गिरते हैं । 

४--उस गली में इन परनाले व मोरियों के प्रानी निकलने का त्रह्मव श्र 
निकास ठीक नही है जिसकी वजह से पानी वादी के मकान की दक्खिनी दीवार तक पहुंच 
जाता है । 
प---सन्‌. .....ई० में प्रतिवादी ने मिद्टी डलवाकर उस गली को ऊँचा करवा दिया 
है जिसके कारण पिछली बरसात में वादी की दक्खिनी दीवार एक फिट की ऊँचाई तर 
बिल्कुल गल कर खरात्र और कई जगह से फट गई है और उसमें होकर वादी के मकान मे 
पानी चला आया और जिससे दीवार और फर्श को बहुत नुक्सान पहुँचा । 

६--प्रतिवादी से इसके कारण को दूर करने को कह्दा गया लेकिन वह 
नही देता । 

७--दावे का कारए-- 

८--दावे की मालियत-- 


वादी ग्रार्थी है कि--- 
530 कि कि रु० हर्जा प्तिवादी से वादी को दिलाया जावे । 


ध्योने 


( देप&£ ) 


(व ) इस बात की घोषणा कर दी जावे कि प्रतिवादी को बीच की गली इस 
प्रकार से रखने का या उसको ऊँचा कर देने का, जिससे बहाव का पानी 
वादी की दक्खिनी दीवार तक आ जाबे, कोई अधिकार नहीं है । 


(क ) प्रतिबादी के नाम सर्वकालिक निषेधाना जारी किया जावे कि वह उस 
गली और अपने मकान को इ प्रकार से न रखे कि जिससे वादी के 
हानि पहुँचे । 


( ख ) इस नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे | 


(२१) प्रकाश के सुखाधिक्रार पाने के छिये निषेणाज्ञा का दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लखित विवेदन करता है-- 


१--वादी एकमजिला पक्का मकान, स्थित मुहल्ला लखपती शहर हाथरस ( जिसको 
चौहददी नीचे लिखी है ) का मालिक और काबिज है । 


२--दस मकान की पहिली मजिल की दक्खिनी दीवार मे, रसोईघर में हवा और 
उजेला श्राने और घुश्मों निकलने के लिप्रे ढो जगले हईं और दूसरी मजिल में उसी ओर 
बैठने वे; कमरे में दघा और रोशनी आने झे लिये दो जगलें हैं और यह चारों जगले २० 
साल से अविक से इसी दशा में रित्त हैं और वादी ऊे काम में आते हैं और उनको 
रथापित रखने वा उसको अधिकार प्राप्त है । 


३--दस दिन हुए कि प्रतिवादी ने उस दीवार ने मिला हुथा मकान बनवाना शुरू 
दिया ए कि जिसवे; न रोके जाने पर चारो जगलों से हवा और उजेले का आना और रसोई- 
ते पं वा निकलना बल्‍्ठुल बद हो जावेगा । 


4 
डे 


४--प्रतिवादी से तामीर रोकने के लिये कहा गया परन्तु वह *्यान नहीं 


रिणा आगेयाग वार्णएु-- 
प >> 
६ - शव वे। सा लपत--- 
दा प्र७। ६ वि--- 


2.7 हि! 
(४३ %एल्टिदत की नव हे जति कि हे 


् क्र आओ 
नस सा ऑनओ पाता छः ्रश पार &« आग ३६ नाता 
ले *॒ इस महान को एस प्रणर से ने इनवाये 
मल पे पड 
भर चुत चआलकक्‍कप्रेफ जन बनाओ अन्य ननओ ्कन्न न्याओ शु “न ब्््श््णा 3: कि न 
झऋानणा नाध्त द् ए चप्त्ज, मा ज5दग। 5 शाह जता डक 
जन चण्त कस राशना व हल झाना इद हा राप | 
हि डे हो >> छ रू जज - 
। अच अशका एलन पक कब जाओ अब जज आओ का का क्र | न्य््श्द्र ना श्र 
४ ७ इबइ बप हि हार 0 _/ ७5 22:36 हरा व, ब्र्ह्ू गिर्वा 
के महेश प पुल जि क ला पत फिदत- न 5 सर मे प्रनीा ४१-४० नर उप सिज्ञतओ पअह्र+ 
7, ५ ० ३४ "हर ब॒ तान्त एर जञू बाद दा दा (०7 ४535 तत्नर! 
>< * 


( रेप ) 


६-अभियोग कारण--.( दिसम्बर सन्‌......से ) | 
७--दावे की मालियत--- 
वादी प्रार्थी है कि. 
(थे) ७८८ रु० हर्ज का प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे | 
(वे ) प्रतिवादी के नाम आजा घोषित की जावे कि वह कमी वाद्दी के 
न० ३६६-३६८ के सीचने के लिये नं० ३६७ के कुऐँ से, पानी तेने 
सेन रोके | 


( २० ) पानी बहने में रुकावट दालने पर 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--वादी एक इकमंजिला पक्के मकान ( जिसकी चोदद्ी नीचे लिखी हे) जो 
मुहल्ला मीरगज इलाहाबाद में स्थित है, का मालिक व काबिज है | 

२--यह मकान २० साल से अधिक का बना हुआ है और उठके दक्खिन की श्रोर 
बहुत दिनों से खाली ज्ञुमीन पड़ी हुईं थी जिसको लेकर प्रतिवादी ने......६* में मर 
बनवाया है। 

३--प्रतिवादी के मकान की उत्तरी दीवार वादी को दीवार के सामने है ओर बीच 
में प्रतिवादी ने सिर्फ २ फिट चौडी गली छोड़ी है जिसमें उसके मकान की ३ मोरी श्रोर 
२ परनाले गिरते हैं | । 

४--उस गली में इन परनाले व मोरियों के पानी निकलने का बद्दव प्रो 
निकास ठीक नही है जिसकी वजह से पानी वादी के मकान की दक्खिनी दीवार तक पहुत 
जाता है। | 

४--सन्‌. . ... ई० में प्रतिवादी ने मिद्दी डलवाकर उ8 गली को ऊँचा करवा *िंय 
है जिसके कारण पिछली बरसात में वादी की दक्खिनी दीवार एक फिट की ऊँचाई तक 
बिल्कुल गल कर खराब और कई जगह से फट गई है और उसमें होकर वादी के मकान में 
पानी चला आया और जिससे दीवार और फश को बहुत नुक्सान पहुँचा । 

६--प्रतिवादी से इसके कारण को दूर करने को कद्दा गया लेकिन 
नही देता | 

७--दावे का कारणु--- 

८--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि--- 

६ आ ) 55 रु० हर्जा प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे | 


वह घ्यात 


हा कि प्रतिद ब्न््टी >> >+ प्रात्ता ्र्ड 
(व ) इस बात की घोषणा कर दी जावे क्रि प्रतिवादी को ठीच की गली इस 
् ० अल न है 


्प 
प्रकार से रतने का या उनको उँचा बगर देने वा. जिससे बहाव का णनी 
[ & 





| 
वादी की दक्छिनी दीवार तक »ा जातब्र कोई आधपरकार नहा 


(क ) प्रतिवादी के नाम सर्वकालिक निरेष्यञ 
गली और अपने मकान को बार ने मे इेकल कि जिले बाढी को 
हानि पहुँचे | 


( ख ) इस नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे | 


(२१ ) प्रकाश के सुखाधिकार पाने के लिये निषेणाज्ञा का दावा 


( सिरनामा ) 


वादी निम्न लखित विचेदन करता है--- 


१--वादी एकमजिला पक्का मकान, स्थित मुद्ल्ला लखयती शहर हाथरस ( जिसकी 


चौहदी नीचे लिखी है ) का मालिक और काबिज है । 


२--इस मकान की पहिली मजिल की दक्खिनी दीवार मे, रसोईघर में हवा और 


उजेला आने और धुआओं निकलने के लिये दो जंगले हैं और दूसरी मजिल में उसी ओर 
बैठने के कमरे में हवा ओर रोशनी आने के लिये दो जगले हैं और यह चारों जगलें २० 
साल से अविक से इसी दशा में स्थित हैं और वादी के काम में आते हैं और उनको 
स्थापित रखने का उसको अधिकार प्रास है। 


३--दस दिन हुए कि प्रतिवादी ने उस दीवार से मिला हुआ मकान बनवाना शुरू 


किया है कि जिसके न रोके जाने पर चारों जगलों से हवा और उजेले का आना और रसोई- 
घर से धुर्ण का निकलना धल्कुल बद हो जावेगा | 


४--प्रतिवादी से तामीर रोकने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं 


प---आ।भयोग कारणु--- 
६--दावे की मालियत--- 


वादी प्रार्थी है कि 


( अर ) प्रतिबादी को आजा दी जावे कि वह उस मकान को इस प्रकार से न बनवाये 
जिससे वादी के जगलों से रोशनी व हवा आना बद हो जाय । 

( व * यदि नालिश फैसिल होने तक वद्द तामीर पूरी हो जावे तो वह गिरवा 
दी जावे और उसके न तोड़ने पर जो वादी के हानि हो, दिलाई जावे | 

( ज॑ ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे | 


( रे६० ) 
( १२ ) विशेष रास से आने जाने १ बावत 


| *>महल्ला काजीपाड़ा शहर आगरा में वादियों के मकान , ,. कूचे में स्थित 
ह। वादिया के श्रतिरिक्त, ओर किसी आदमी का उस कचे में आना जाना नहीं होता। 

२- -यह कचा पश्चिम की ओर श्राम सडक पर निकलता है| उसमे होकर बहुत 
से बाजार के मवशी, जो कि पास दी मे है वादियों के सामने लगी हुई फुलवाईी ओर 
बगीचे को नाश कर जाते थे, इसके रोकने के लिये वादियों ने बहुत दिनों से उस कचे में एक 
प्राटक लगवा दिया | 

हि आक को प्रतिव्रादी त्रिना अधिकार थोड़ा गाड़ी समेत उस कचे में शत 

गया और वादियों के लगाये हुए फाठक और दरवाजे को गिरवा कर उसने अनुचित रुप मे 
रास्ते का थयोग किया | 

४--वादियों फे मना करने पर भी प्रतिवादी अपनी अनुचित कार्रवाई जारी रखता 
है ओर उस रास्ते से आता जाता है | 


( हुक्म इम्तनाई व हज के लिये प्रार्वना होगी ) 





४१-असावधानी, गफलत था लापरवाही 


( ४९४॥४४2९7८४ ) 

असावधानी या गफलत के दावे या जवाबदावे में वे घटनाएँ लिखी जानी 
चाहिये जिनसे एक पक्ष के अनुसार दूसरे पक्त की असावधानी प्रमाणित हो। 
ऐसी घटनाओं का उललेखन किये बिना सिर्फ यह लिख देना कि दूसरे पत्त ने 
गफज्ञत या लापरवाही की, पर्याप्त नहीं दोता | उन घटनाओं से यह प्रगट होना 
चाहिये कि उत्तरदायी पक्ष का अम्ुुक कत्तव्य था और उध्ने उसकी पूर्ति नहीं की 
या कि उसके विरुद्ध काय्ये किया। 

अखावधानी के लिये ज़िम्मेदारी उम्ची व्यक्ति पर दोती है जो कि असाव- 
धान था परन्तु श्शिप दशाओं में एजेल्ट झौर नौडर की ग्रफलत के लिये भी 
उसका मालिक जिम्मेदार होता है । अदालत दीवानी के सुक्कदमों में राफलत से 
प्राय: दर्जा लेने की जिम्मेदारी पैदा होती है और ह॒जें को संख्या अदालत शारी' 
रिक च मानसिक कष्ट और आर्थिक क्षति का अनुमान करके नियत करती 
इसलिये राफलत व असावधानो के दावो में जो दर्जा माँगा जावे उसमे दर प्रकार 
के दर्जे का विवरण देना चाहिये जिससे अदालत प्रत्येक प्रकार के हज की सख्या 
उचित रूप से नियत कर सके । वह्दी पुरुष दर्ज पा सकता है जिसको शिकीर्यत 
को हुई राफलत से शारीरिक या मानसिक कष्ट हुआ या जिसके मात यां जाय- 
दाद को नुरुसान पहुँचा | 


( ४:१ ) 


थदि नालिश के पहले था हालिश करने के बाद उसकी झत्यु हो जावे 
तो उसके उत्तराधिववारियों को, हादी की चविशिण दशा श्र 
पाने का स्वत्व नही रहना। परव्तु रत या मोदर की दुश्बटनाओं में, प्रतिवादी 
की गफलत या ल्लापरवाही से उसी की खृत्यु छा न 
एक्ट १३ सुन १८४५ ( शिवा #लटावैेशा।५ हटा ) र॒ हरजान का 
दावा कर सकते हैं पर बढ़ उठी हान्त में हो सहृता हैं जब कि यदि झुतक 
को मृत्यु न हुई होती ठो वह्ठ हानि पहुँचत का दादा हर सकता। बह 
पुरुष, माता, पिता, पुत्र, पुञ्े, इत्यादि की तरफ ही से लाये ज्ञा सकते हैं इसलिये 
अर्ज़ीदावे में वादा का सतक्त स सम्बन्ध और सुग्रावज्ञे की तफटीत्ञ देनी चाहिये । 
सतक की सृत्यु से बादी को क्या हानि पहुँची और उसका क्रितना नुक्रप्तान हुआ 
इनन्‍्द्दी बातो के अनुसार मुआरज़ा दिलाया जाता है । 


अनुसा 


विधान की दृष्टि म गफलत या असावधानी तब हो उत्पन्न होनी कही जाती 
है जब प्रतिवादी कोई ऐसा काम न +$रे जो शिसी विशेष अवर पर या विशेष 
अचस्था में एक साथा णु समझदार आदमी करता, था शोई ऐसा काम करदे जो 
एक साधारण समम का गादसी उस दशा मेन करत्तायायो क्ह्ना च(हिये क्रि 
प्रतिवादी का यह कर्तव्य होता है कि बहू सावधानी चर्त्त कि उसके किसी काय 
करने या उसके किसी कार्य न करने से दूसरे के क्षति न पहुँचे। ऐपा 
कत्तंठ्य या तो आपस से प्रतिज्ञा से उत्पन्न होता है या साधारण प्रक्नार से किसी 
कानून या विधान से उत्पन्न द्ोता है ओर प्रायः सभी को बत्तना होता है जैसे एक 
व्यक्ति के आम रास्ते को इस्तेमाल करने में दूसरे राध्ता चलने वालो के नुक्सान 
या चोट न पहुँचे । 

प्रत्वादी, उसके नाकर या उसके एजेन्ट की अश्लावधानी या लापरवाहद्दी से 
नुकप्तान पहुँचने पर वादी को यह बातें दिखाना जरूरी हैं-- 

(१) वे घटनाएँ जिनसे प्रतिवादी का वादी के ल्षिये कोई फर्ज्ज साबित 
हो | अगर मुआदिदे से फर् पेंदा हुआ हो वो अर्जीदावे में मुआहदिदे का होना 
दिखाना चाहिये वरता ग़फल्लत् या लापरवाही दिखाना चाहिये | 

(२) वे घटनाएँ ज्ञिनस इस फज् को अदा न होना जाहिर हो । 

(३ ) यह कि इस लापरवादी या ग़क़ल्त से बादी को हानि पहुँची और 
उसका नुकसान हुआ | 

रेल व मोटर के दुघ टना इत्यादि के मामलो में ऐसी दुघ टना से हो प्रति- 
वादी कम्पनी या उसके कम्मेचारियों की असावधानी नदी मान ली 


४ जाती, परन्तु 
यदि घटना ऐसी हो जो प्राय: जिना असखावधानी के नहीं हो सकती 


थी, वहाँ पर 








7 8 4 हे, 928 ७] 504, 938 (808 85 
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४2 4 7, है, 98 859 ]89, 758। 0 804 





( ४६० ) 
( २२ ) विज्ञेप »? से भाने जाने को बावत 


१--मुहल्ला काजीयाड़ा शद्दर थ्ागरा में वादियों के मकान , कूँचे में स्थित 
हैं) बादियों के अ्रतिरिक्त, और कर्सी आदमी का उस कचे में आना जाना नहीं होता। 

२--यह क़ चा पश्चिम की और आस सडक पर निकलता है | उसमे होकर बहुत 
से बाजार के मवेशी, जो कि पास ही में है वादियों के सामने लगी हुई फुलबाड़ी ओर 
बगीचे को नाश कर जाते थे, इसे रोकने के लिये वादियों ने बहुत दिनो में उस कृचे में एक 
फाटक लगवा दिया । 

३--ता० .. ..को प्रतित्रादी बिना अधिकार घोड़ा गाड़ी समेत उस कूचे में शत 
गया और वादियों लगाये हुए फाठक ओर दरवाजे को ग्रिरवा कर उसने अनुचित रूप से 
रास्ते का अयोग किया | 


४--वादियों फे मना करने पर मी प्रतिवादी अपनी अनुचित कार्रवाई जारी रखतो 
है ओर उस रास्ते से आता जाता है । 


( हुक्म इम्तनाई ब इजें के लिये प्रार्थना होगी ) 





४ १-असावधानी, गफलत या लापरवाही 


( ९८४॥267८९४ ) 

असावधानी या गफलव के दावे या जवावदावे में वे घटनाएँ लिखी जानी 
चादिये जिनसे एक पक्त के अनुसार दूसरे पक्ष की असावधानी प्रमाणित हो । 
ऐसी घटनाओं का उललेखन किये बिना सिफ यह लिख देना कि दूसरे पक्ष ने 
गफलत या लापरवाही की, पर्याप्त नहीं होता। उन घटनाओ से यह प्रगढ द्दोगा 
चाहिये कि उत्तरदायी पक्ष का अमुक कत्त व्य था और उतने उसकी पूर्ति नही की 
या कि उसके विरुद्ध काय्ये किया | कं 

असखावधानी फे लिये जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर द्वोत्ती है जो कि ०] 
घान था परन्तु जिशेष दशाओं में एजेल्ट क्रौर नौकर की ग़फलत रे लिये 
उसका मालिक जिम्मेदार द्वोता है। अदालत दीवानों के मुक्तदर्मों मे गफलत हे 
प्राय: दर्जा लेने की जिम्मेदारी पैदा होती है और दे की संख्या अदालत 8 
रिक्त व मानसिक कष्ट और आर्थिक ज्ञति का अलुमाल करके नियत गा 
इसलिये गफलत व अखावधानोी के दावो मे जो हज माँगा जावे उसमें गे हे 
के हज का विचरण देना चाहिये जिससे श्रद्यालत प्रत्येक प्रकार के दंज है बा 
उचित रूप से नियत कर सके । वह्दी पुरुष दर्ज पा सकता है जिसको कक 
की हुई ग्रफलत से शारीरिक या मानसिक कष्ट हुआ या जिसके मास 


दाद को जुरुसान पहुँचा । 


यदि नालिश के पहले था हाहिंय करने के दाद उसकी दस हा? 
कर ः पु - है सके... अनन्‍-कानमक, के डा ० कद 7- ०० 
वो उसमे दंत विशास्थों को; काटी की विशेर दा का का ता 


६2 ] 
पाने का स्वत्व॒ नही रहता। परन्तु रेल या मोदर को दु्घदनाओं में प्रति 
वी गफलत या लापरबाही से स्सी की मझुत्यु ६ 
एक्ट १३४ सन्‌ १८५४ ( शा औत्लेतेला।५. 2० प्श्‌ 
दावा कर सकते हैं पर बढ़ उटी हालत में ही सक्नता है लव कि यदि मर 
की सृत्यु न हुई दोती ठो बह ठाति पहुँचतन का दादा कर सकता। वह द। 
पुरुष, माता, पिता, पुत्र, पुछी, इत्यादि की तरफ ही से लाव ज्ञा सकते 


ड्ड, रे 


अर्ज्ञीदावे में वादों का म्तक से सम्बन्ध ओर सुद्रावज्ञ की तकटात्त 
सृतक की मृत्यु से बादी को क्या हानि पहुँची और दसका कितने 
इन्ही बातो के अनुसार मुआवजा दिलाया जाना है | 


ब्््ब 
ध्ञा 
५5 
5 
ञ। 
७०घ 
य 


विधान की दृष्टि मे राफलत था अमावघानी तब हो उत्पन्न होनी कही जाती 
है जब प्रतिवादो कोई ऐसा काम न $रे जोरिसी ब्शिप अवणर पर या विशेष 
अचस्था से एक साथा णु समझदार आदमी करता, या कोई एसा काम करदे जो 
एक साधारण सम्म का आदसी उस दशा में न करता या यो कहना चाहिये कि 
प्रतिवादी का यह कत्तव्य होता है कि बहू सावधानी चर्त्ते कि उसके किसी कार्य 
करते या इसके किसी कार्य न करने से दूसरे के ज्ञति न पहुँचे।' ऐसा 
कर्चव्य या तो आपस मे अतिज्ञा से उत्पन्न होता है या साधारण प्रक्षार से किसी 
कानून या विधान से उत्पन्न होता है और प्रायः सभी को बर्तना होता है जैसे एक 
व्यक्ति के आम रास्ते को इस्तेमाल करने में दूसरे राःता चलने वालो का नुक्सान 
या चोट न पहुँचे | 


प्रतिवादी, उसके मैाकर या उसके एजैन्ट को असावधानी या लापरवाह्दी से 
नुकछान पहुँचने पर वादी को यह बातें दिखाना जरूरी हैं-- 
(१) वे घटनाएँ जिनसे प्रतिवादी का चादी के लिये कोई फर्ज़ साबित 
हो | अगर मुआदिदे से फर्ज पेंदा हुआ दो वो अर्जी रावे में मुआहिदे का होना 
दिखाना चाहिये वरना ग़फलत या लापरवाही दिखाता चाहिये । 
(२) वे घटनाएँ जिनसे इस फज् को अदा न होना जाहिर हो | 


(३ ) यह कि इस लापरवादी या ग़क़ल्नत से बादी को द्वानि पहुँची और 
उसका नुकसान हुआ । 


रेल व मोटर के दुघ टना इत्यादि के मासलो में ऐसी दुध टना से ही प्रति- 
चादी कम्पनी या उसके कम्मच।रियों की अस्ावधानी नद्ी मान लो जाती, परन्तु 
यदि घटना ऐसी हो जो प्राय: गिना अखावधानी के नही दो सकती थी, वर्दां पर 
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( ३६२ ) 


साधारण प्रमांण होने पर भी ऐसी असावधानी मान ली जाती है।! जहाँ पैर 
आगादी के पास रेल की लाइन का फाटक हो और रेलवे कम्पनी फ्राटक को खुला 
रखे तो उसझे अथ ये होंगे कि उप्की लाइन पर कोई गाड़ी इत्यादि आने जाने 
वाल्ली नहीं है ओर जनता रास्ते को इस्तेमाल कर सकती है और यदि फाटड खुला 
होने पर रास्ता चलने वाले को रेल या ट्रोली इत्यादि से चुकप्ान पहुँचे तो रेलवे 
कम्पनी को ऋसावधानी आसानी से मान ली जावेगी ।* 


मियाद--गफल्लत या असावधानो के दावों में कानून मियाद का आर्टिक्िल,३६ 
लागू होता है ओर उसके अनुसार मियाद दो साल की होती है। 


3£( १ ) कापरवाही से गाड़ी हाँकने पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


१--वादी माची है और अपना कारखाना स्थान. ..... में चलाता है और प्रतिवादी 
( स्थान ) का सोदागर है। 

२--ता०..... . को शहर कलकत्ते में दोपहर के तीन बजे वादी चौरंगी की सड़क 
पर होकर दक्खिन की ओर पैदल जा रहा था और उसको मिडिलटन र्ट्रीठ के, जे चौरगी 
के आती है, पार करना पड़ा | जब कि वह इस सडक के पार कर रद्दा था और दूसरों 
तरफ की पटरी ( पैदल चलने वालों के लिये रास्ता ) पर पहुँचने ही को था, कि प्रतिवादी 
की एक गाड़ी जिसमे दे। घोड़े जुते हुए थे और जिसको कि प्रतिवादी के नौकर हॉँक रहे ये 
यकायक लापर्वाही से बिना रास्ता चलने वाले को हेशियार किये, तेजी के साथ मिडिलंदन 
स्ट्रीट से निकल कर चौरगी मे आई । इस गाड़ी की वम्त्र से वादी को चोद लगी श्रौर 
उसके धक्के से वादी गिर पड़ा और धोड़े। के पॉव तले दच गया | 

३--गिर पड़ने, कुचल जाने, और उसके धक्के से वादी का बाँया हाथ ह्वूंट गया 
आर उसके पहलू और पीठ में और शरौर के अन्दर भी घकका पहुँचा जिसको वजह से वह 
घर भे...... महीने तक बीमार पड़ा रहा और बहुत कष्ट उठाता रह्दा और अपना कामकी्त 
न कर सका | इसके श्रतिरिक्त डाक्टरा की फीस व दवा इत्यादि में...... रू० खर्च हुत्नी 
आर उसके कारोबार के लाभ में बहुत कमी हे। गईं । 

४--अभियोग कारण -- 

पू--दावे की मालियत -- 

( वादी की प्रार्थना ) 
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( देह१ ) 
(२ ) प्रोटर छापरवाही से हाँकने पर इजे का दादी 


( सिसनामा ) 
१--वादी एक ताल्लुकेदार है ओर लगभग ४००००] व० सालाना मालगुजारा 
सरकारी देता दे और प्रथम श्रेणी का आनरेरी मजिस्ट्रद और प्रात की व्यैसित का उदस्व दै। 
२-ता०...... को वादी अपनी जेडी मे शहर अलीगढ़ से चध्यगरे को जाने वाली 
सड़क पर हवा खाने के लिये जा रहा था | 
३--अलीगढ़ से लगमग ४ फर्लाग की दूरी पर यह सड़क एक दूसरी सड़क से, जा 


हाथरस से अ्रल्लीगढ को श्राती है, मिल जाती है | उसी तारीख को प्रतिवादी उस समय 
अपनी मोटरकार में हाथरस वाली सड़क पर अलीगढ की तरफ आ रहा था | 


४--जन्रकि वादी की गाड़ी दोनों सड़कों के चौराहे से गुजर रही थी, प्रतिवादी के 
मोटर हॉकने वाले ने मोटर को ऐसी लापरवाद्दी और असावधानी से चलाया कि वह बड़े 


ज़ोर और तेजी के साथ वादी की गाड़ी से करा गई जिसका नतीजा यह हुआ कि वादी 
गाड़ी से गिर गया और उसके बहुत चोट आई । 


५--वादी को इस चोट के कारण डाक्टरी इलाज में रुपया खर्च करना पड़ा , ओर 
उसकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा, घोड़ा के घाव और खुसंट हो गई और वादी तीन दफ्ते 
तक श्रपना मामूली कारोबार नही कर सका | 


६-प्रतिवादी की लापरवाही यह थी कि उसने कोई सूचना देने का बिगुल नदी 
बजाया और एकबारगी तेजी के साथ मोटर को वादी की गाड़ी से लड़ा दिया | 


७-वादी की नीचे लिखी हुई हानि हुई-- 
( यहाँ पर हर्जा व हानि लिखना चाहिये )। 


#( ३ ) रेक की सड़क पर, प्रतिवादी की छापरवाही से 
चोट छूगने पर 


( सिरनामा ) 
( अ--ब ) वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


पा सन्‌......को प्रतिवादी साधारण रूप से यात्रियों को रेलगाड़ी से 
स्थान. ..... से स्थान. ..... को पहुँचाया करते थे । 


२- उस ता०..... . को वादी प्रतिवादी की रेल गाड़ियों में से, एक गाड़ी पर 
सवार था। , 
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ऐे--इसौ यात्रा में स्थान, :. ...पर (या स्टेशन, ... , ,के पास, था स्टेशन, .....ब्र 
स्टेशन, ..... के बीच में ) प्रतिवादी के नौकरों की भूल और असावधानी से रेल लड़ ए्‌ 
जिसके कारण से वादी को बहुत चोट पहुँची ( ठॉग द्वूट गई या सर फट गया या जे कु 
हानि पहुँची हो ) और उसके इलाज में बहुत खर्चा हुआ और वादी हमेशा के लिये श्रपना 
कारवार करने से मजबूर हो गया । 


या 


४-उस ता०...... को प्रतिवादी के नौकरों ने ऐसी लापरवाही और भूल से एउजन 
श्रौर उसके पीछे लगी हुई गाड़ियों को प्रतिवादी की रेलवे पर जिससे वादी उस एम 
अधिकार युक्त जा रहा था, हॉका व चलाया कि वादी को धक्का लगा और उसेको वह चोट 
लगी ( यहाँ पर चोट का विवरण देना चाहिये ) 


(४) गाढ़ी छड़ जाने से चोट आ जाने पर यात्रों का हें 
के छिये रेलवे पर दावा 


हे ( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करना है-- 

१-ता०...... को वादी प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे पर अलीगढ़ 
स्टेशन से गाजियाबाद के लिये दो बजे की गाड़ी पर दूसरे दर्जे का किराया देकर एक 
द्वितीय श्रे णी के डब्बे में सवार हुआ । 

२--प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की लापरवाही और भूल से चोला और छिकर्दरा- 
बाद स्टेशनों के बीच में यह गाड़ी गाजियाबाद से अलीगढ़ को आती हुईं मात 
गाड़ी से टकरा गई और उसके धक्के से वादी अपने स्थान से नीचे ग्रिर गया, उसकी 
दाहिनी बाद की हडडी दुट गई और दो दाँत हिल गये झौर कुल शरीर को पक्की 
लगा | 

३--इस चेट लगने के कारण वादी दो हफ्ते तक अस्पताल में पड़ा रहा झौर 
अपनी नौकरी पर नहीं जा सका | इसके अतिरिक्त डाक्टरो की फ़ीस इत्यादि में खर्चा 
करना पड़ा जिसका विवरण यह है-- 

(अर) १५ दिन ता०.....- सेता०...... तक का हर्जा..... २५०) रु० 


(ब ) दस बार को डाक्टर की फ़ौस ५०) रु० | 


(क ) नौकर व दवाई इत्यदि का खर्चा १००) रु० | 
४००) दछ्ध० 


( 9४६५ ) 
(५ ) मृतक के दायभागियों की ओर से ह्जे के 
लिये नाछिश्न 


( सिरनामसा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं--- 

१--श्री मोहनलाल, वादी नं० १ का पति और वादी शव ३ का पिता था ओर 

इंजी 5, ०-३... 

डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के ओहदे पर ६००) रु० मा० के दहिसात से सरकारी नोकर था और 
उसकी शआमदनी से कुटठम्ब्र का पालन-पोपण द्ोता था । 

२--उक्त मोहनलाल श्रम्त्राले से कानपुर के लिये प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे पर 
ता०,.....के दे। बजे दिन को सवार हुआ। 


३--वह गाड़ी पानीपत और देहली स्टेशनों के बीच में एक दूसरी तरफ की आने 
वाली माल गाड़ी से टकरा गई और उक्त श्री मोहन लाल की, जो कि एज्जिन के बाद की 
गाड़ी में बैठा हुआ था उस गाड़ी के साथ जल कर मुत्यु हो गई । 

४--यह घटना प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की असावधानता और भूल से हुई 
क्योंकि उन्हेंने एक ही समय पर दो गाड़ियों को लाइन पर छोड़ दिया और लाइन खाली 
हेने की वात्रत उचित सावधानी नहीं की । 

५--मोहनलाल की असमय मृत्यु से वादी असहाय और बिना रक्षा व परवरिश 
रह गये | वादी नं० १ एक बद्धा और अनपढ़ स्री है और वादी नं० २ व ३ अ्रभी अवयस्क 
( नात्रालिग़ ) ई ओर स्कूल में पढते हैं 

६--वादिये का उक्त मोहन लाल की मृत्यु हे! जाने के आाद इस प्रकार खर्चा व 
हर्जा हुआ है ( खर्चे और इज की तफसील ) | 

७४--दावे का कारण ( दुर्घटना के दिन से ) 

८--दावे की मालियत--- 
वादियों की प्रार्थना-- 


(६ ) रेलवे कम्पनी पर माकू न हवाछा करने का दावा 


आप को वादी ने २०० बारे सरसे जौनपुर से फिरोजाबाद के किराया 
देकर ले जाने और वहाँ पर अब्दुलमजीद अब्दुलहमीद सौदागरों के डिलीवर ( हवाला ) 
करने के लिये प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों के इवाले किये और उचित रीति से रेलवे रसीद 
नम्बरी, .... . प्रात्त की | 


२--मतिवादी कम्पनी ने कुल २०० वोरिये में १५० बोरी उक्त सौदागरों को 


( १४६ ) 


हवाला कर दीं और बकाया ५० वोरी प्रतिवादी कम्पनी या उसके नौकरों ने या तो खा 
रखलीं या लापरवाद्दी से वादी की श्राश्ा विरुद्ध किसी दूसरे पुरुष के हवाले कर दी | 
३--वादी का इर्जा इस प्रकार हुआ--- 


( दर्जे की तफसील ) 
€४--प्रतिवादी को वादी फे दावे की सूचना नियमानुसार धारा ७७ रेलवे एक्ट के 
अनुसार दी जा चुकी है । 


(७) माक् न हवाछा करने और हानि होने पर, रेढवे 
कम्पनी पर दावा 


२--यह माल ता०...... को स्टेशन. ... ..पर पहुँचा लेकिन २०० बोरी में से २४ 
बोरी कम थीं और ४५ बोरी पानी से भीगी हुई थीं जिससे उनका श्रनाज बिल्कुल उठ पर 
था और किसी काम का नहीं रह्य, कुल १३० बोरी श्रच्छी दशा में थी। 

३-- जांच करने पर मालूम हुआ कि उस वैगन ( '४४8४०० ) की, जिसमें कि प्रति 
वादी कम्पनी ने.लाद कर यह बोरियों भेजी थीं छत हृटी हुई थी और बरसात होने के कार 
से मेंह का पानी वैगन में भर जाने से बोरियोँ भीग गईं और अनाज ख़राव हो गया । वाद 
को यह हानि प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की भूल और लापर्वाही से हुई और २५ बोरी या ते 
प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों ने चोरी कर ली या उनकी असावधानता और वे एह्तयाती पे 
कम हो गई | वादी को सिर्फ १३० बोरी की डिलीवरी दी गई | 

७४--धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार वादी ने अपने दावे की सूचना उर्फ रहे 
कम्पनी के एजैन्ड को छः महीने के अन्दर दी थी परन्तु उन्हेंने कुछ ध्यान नहीं दिया | 

५--वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ-- 

(हरे का विवरण ) 


(८ ) अधिक किराये की वापसी के लिये 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१--वादी ने ता०. ..«** पद: 224 सन्‌.....- 
२५० बोरी गेहूँ किराया देकर अलीगढ़ से वनारस भेजने का मुआहिदा किया 


कम्पनी ने वह माल अलीगढ़ से बनारस पहुँचा दिया । 


ई० को प्रतिवादी कम्पनी की मार्रती 
और 3 


( *ेह४ ) 


२--प्रतिवादी कम्पनी ने इन जोरियों का रेलवे की क्तित्र में लिखी हुई दर से जो 


ऐसे माल पर लगती है अधिक कराया माँगा, और जश्तक् कि वादी इस अधिक दर से 
वि हिल 4 >> इनकार किया 
किराया अदा न करे माल की डिलीवरी देने से इनकार किया | 


३-बादी को अधिक किराया अदा करमा पडा ओर उसने ता०,,.मा०.. .सन्‌ 


,.. ३० को किराया देकर माल की डिलीवरी ले ली | 

४--प्रतिवादी कम्रनी ने इस प्रकार अधिक कराया वसूल जया - 

शस्या जोरों; 322४2 :ज है हज डक के कह 55 बोरा 
वजन: माले | ७-४७ - >ेज + के रत बडे के हिल ड>ज कान शक* सन 
नियम पूर्वक दरें ६5554 0७5 ४४४72) ५३४५: रन ४ रु० 
नियम के दर से कुल किराया, .......... .. «««- -* र्० 
किराया जो कम्पनी ने वसूल किया .........-- -०००००००००००००००- रू० 
किराया जो कम्पनी पर अ्रधिक पहुँचा. . ... .. ०-० --००००००००००००*- रू० 


४--अधिक दिये हुए. रुपये पर वादी हर्ना के रूप में १) रुपया सै० मा० का सूद 
पाने का हकदार है। 


६--अभियोग कारएण--(. . . . . . किराया वयूल करने के दिन से )। 
७--दावे की मालियत-- 
८--प्रतिवादी कम्पनी के एजैन्ट को धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार ता०, . . . . .ई० 


को, वादी नोटिस दे चुका है । 
( वादी की प्राथना ) 


(९ ) रेहवे कम्पनी के ऊपर, भूछ से फाटक न बन्द करने 
और हानि पहुँचने पर दावा 


१--अतिवादी कम्पनी की रेलवे लाइन, अलीगढ़ से रामघाद को जाने वाले पक्की 
सड़क को उत्तर-पूरव कोण की तरफ़ स्टेशन से लगभग दो फर्लांग के फासले पर, पार 
करती है और उस स्थान पर एक फाटक है जिसको फाटक रामघाट कहते हैं । 


२--उस फाटक के ऊपर एक लैम्प लगी हुई है जो रात के समय फाटक खुला 
होने पर सफेद और बन्द होने पर लाल रोशनी दिखलाती है । 


३--ता०. .. . .,को वादी आगरे की गाड़ी से सवार होने के लिये रात के ११ बजे 
अपनी टमटम पर जा रहा था। वादी दूर से सफेद रोशनी देख कर और फाटक खुला 
पाकर वे रोक, व्मय्म को हॉ के हुये रेलवे लाइन पर चला जा रहा था। 


४--रेलवे लाइन पर उस समय एक माल गाड़ी शनटिंग (8॥0707£)कर रही 
थी | उसका धक्का बड़े जोर से बादी की गाड़ी को लगा । 


( १६८ ) 


.. ५४--भक से, वादी टमटम से दूर जा पडा और उसकी सीधी बाँद और सीधी टॉग 
में गहरी चोट आई और कुल शरीर को झटका पहुँचा | घोड़ा प्रायल होकर एक तरफ गिर 
कर मर गया और टमव्म।चूर. २ हो गई। 

६--वादी को प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की भूल और असावधानी से अत्यन्त 
शारीरिक कष्ट और हानि हुईं, क्‍योंकि उन्होंने लाइन को साफ नही रक्खा और न फाटक 
को उचित समय पर बन्द किया और वादी को ट्मठम हा के हुये त्रिना रोक लाइन पर 
चला आने दिया । 


७--वादी का हर्जा इस प्रकार हुथा | 


शारीरक कष्ट व इलाज इत्यादि, .... . रू० | 
टमटम को नुकसान, .. ,......... . . रू० | 
घोड़े का मूल्य, ,............... . रु० ! 
कुल तक पल के २० ४० | 


( १० ) छापरवाही से छोहे का तार और छाइन का होरा 
ठीक न रखने पर रेकृवे कम्पनी पर दावा 


१--मुहाल. ..... ग्राम. .... . जिला. ..... में भूमि नम्बरी,..... का वादी बहुत 
दिनों से दखोलकार काश्तकार है | 

२--डस जूमीन के एक हिस्से में छुप्पर और फूस के बने हुए कई मकान हैं जिसमें 
वादी के चोपाये रहते हैं | 

३--उस भूमि के उत्तर की ओर, कुल लम्बाई में प्रतिवादी कम्पनी कौ रेलवे न्‍ 
लाइन है । 

४---उस जमीन और लाइन के बीच में प्रतिवादी कम्पनी के लाहे के तार की रोक 
लगी हुई थी और उस तार के बाद कच्चा ढोरा था जिस पर केतकी की भाड़ी लगी हुई थी 
जिससे कि वादी के मवेशी लाइन पर जाने और कटने से बच जावे । 

५--लगभग तीन महीने हुये कि लाइन का तार बिल्कुल हूट गया । कच्चा ढोरा 
पहिले ही से जगह २ पर दटा हुआ था और केतकी के सूख जाने से चौपाये आसानी से 
रेलवे लाइन पर जा सकते थे । रेलवे कम्पनी ने इसके ठीक करने के लिये केई प्रबन्ध 
नहीं किया | 
६--तता० . ... . - को वादी के दे। बैल और एक मैंस जे कि उस भूमि में चर रहे थे 
प्रतिवादी की रेलवे लाइन पर चले गये और एक सवारी गाड़ी के हॉकने वाले की लापरवाददी 
से कट कर मर गये । 

७--दोनों बैल और मेंस की वाज़ारू क्रीमत. .... . रू०्थी | 


( ४६६ ) 


८-. ब्रिनायदावा ( बैंलों के कटने के दिन से )। 
६--दावे की मालियत-- 
वादी की प्रार्थना--- 


( ११) रोशनो न होने से शारीरिक चोट पहुंचने पर यात्री 
या रेलवे पर दावा 


०] को, 


१-प्रतिवादी कम्पनी के चेला रेलवे स्टेशन पर टिकट घर से प्लेठ्फार्म जाने के 
लिये कुछ सीढियों पर होकर जाना पढ़ता है । 

२--ता० .. ..वादी ने रात के दो बजे देहली जाने वाली गाड़ी के लिये टिकट 
घर से टिकट लिया और प्लेय्फार्म की ओर गाडी पर चढ़ने के लिये चला। 

३ -वादी रास्ते से श्रपरिचित था और काफी रोशनी न होने से सीढियों को न देख 
सका और न रोशनी इतनी थी कि सीढ़ियाँ दिखाई देतीं । 

४---वादी गिर गया और उसके कई जगह चोट आई, चोट की वजह से वादी 
अपना काम एक हफ्ते तक नहीं कर सका और उसका, इलाज मे......रु० खर्च हुआ 
जिसका विवरण यह हे-- 


( यहाँ पर विवरण देना ) 





४२-स्वत्व आविष्कार ("8००४ ) 


पेटेन्ट एक ऐसा स्वत्व है जो किसो कल, सशीन या भन्य वस्तु के आविष्कार 
के एक विशेष अवधि तक, उस्र आविष्कार के सुरक्षित रखने और उससे लाभ 
उठाने का विधान से प्राप्त हात्ता है। इससे इंजाद करने वाला अपनी मेहनत का 


फल भोग सकता है और अन्य पुरुष उ्धकी नक़ल भरने या उससे अनुचित्त लाभ 
उठाने से रोरे जा सकते हैं। 


इस प्रकार का अधिकार किन दशाओं में और कहाँ तक आविष्कारक 
के प्राप्त है उसके सम्चम्ध में एक्ट २ सन्‌ १६१११ देखना चाहिये। अर्ज्जीदावे मे 
वादी का पेटेन्ट का अधिकारी होना श्र प्रतिवादी का उसमें विन्न डालना, कुल्ष 
घटनाओं के साथ लिखना चाहिये। चांदी हर्जा माँग सकता है या प्रतिवादी के 
मुनाफे का हिसाब तलब कर सकता है। इस्रके अतिरिक्त प्रतिवादी के सेकने के 
लिये निपेधाज्ञा ( हुक्म इमतनाई ) भी निकलवा सकता है |? 
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( ४०० ) 
(१) पेटेन्ट ताले की नक क करने पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


किक 


१--वादी “ जेब्र॒लाक ” के नाम से प्रसिद्ध ताले की कारीगरी व ब्ननावट का प्रथम 
आर असली आविष्कारक है | इस ताले की कारीगरी और ब्रनावट का विवरण सूची नं० ! 
मे लिखा छुआ है जे साथ २ पेश की जाती है। 

२--ता०, .... . को वादी ने इस ताले को पेटेन्ट नं०,.... . करा लिया जे, ,,,.. 
साल के वास्ते था और उसकी अभी तक अवधि समाप्त नही हुई | 

३--प्रतिवादी ने पेटेन्ट के विरुद्ध कार्रवाई की और वादी के जेब्-लाक की तरह का 
ओर उससे शकल में मिलता हुआ ताला बनवा कर उसके 'जेत्रलाक' के नाम से प्रणिद् 
किया और बाज्ञार मे बेचता है। 

४--ताले के उसी प्रकार के होने, शकल में मिलने और प्रायः नम्बर के श्रक्गर 
एक से होने से ग्राहकों के धोका हो जाता है । 

४--बादी के ताले का मूल्य फी नग ५)र० है और प्रतिवादी अपने तालों को ३) 
रु० के हिसाब से वेचता है | इस अनुचित कार्य से वादी को बहुत हानि हुई है । 

६--अभियोग कारण--- 

७--दावे की मालियत-- 2 


बादी की प्रार्थना-- 


(अर ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक शआगज्ा निकाली जावे कि वह हा 
'जेबलाक नामक ताले को बनाने और बेचने से रोकदिया जावे अर 
कभी के।ई ऐसा कार्य न करे कि जिससे वादी के पेटेन्ट के अधिकार 


विन्न पड़े । 
(ब ) हर्जा व नालिश का खर्चा दिलाया जावे | 


(२) मशीन के पेटेन्ट में विन्न डाढूने पर 


१--आसाम देश में वर्षे से बंसलोचन तैयार किया जाता है और उसके बनाने 


की कई रीतियां है । 

२-- वादी ने सन्‌ १६२५ इ० में बंसलोचन बनाने और उसको शुद्ध हा हि 
आविष्कार किया और एक मशीन बनाई और उसकी पेटेन्ट व डिजाइन्छ एक्ट ( ?8/6 
ध्गते 7०278 8०४ ) के नियमानुसार रजिस्ट्री करा ली आर सार्टिफिकट न०, .«**' 


किया | 


।» 


5 गत लगती है और त्व5 
2... इस रौति से इंसलोचनमस साफ अग्ने मे बहत क्रम लागत लगता हे खा।र स्वच्छ 
&-- २५९ हु पक 
आर उत्तम माल तेयार हाता 5 | 
तिवादी बहत दिनो ले शसलोचन के ्‌ 

४--प्रातिवादा बहुत इना ल् हि ये कम 

ने बादी की राख उत्तम 5 लाभदायक इख कर 3 

टूग से किया करता था। उसने बादी की राति छो उत्तम ० लाभदायक बख कर उसकी 
नकल की और वादा की छसलोचन साफ करने वाली मशीन के प्रकार दी एक दूसरी मशीन 


बनवा कर उससे काम करने लगा । 
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५--प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई ले वादी के व्यापार को 5 
माल की त्रिक्ती कम हो गई | 
६--वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ-- 
( यहाँ पर दज का विवरण देना चाहिये ) 
७--वाद-कारणु---( प्रतिवादी के मशीन बनाने और काम में लाने के दिन से )। 





४ ३-कापीराइट ( 007एणंश॥ ) 


( पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार ) 


कापीराइट वह स्घत्व है जो किसी ग्रन्थक्ार, अनुवादक या उपदेशक को 
किसी पुस्तक, या निवन्ध या लेक्चर के प्रकाशित फरने का एक नियत समय 
तक भ्राप्त होता है। यह अधिध्ार भारत संध में सुरक्षित है और ये दावे 
एक्ट ३ सन्‌ १६१४ ३०! जिससे विलायत के क़ानूनः की विशेष धाराय' भारत 
संघ मे प्रचलित फर दी गयी हैं; के अनुसार दायर किये जाते हैं। इन दावों मे 
वादी दर्जा हिसाब ओर निपेधाज्ञा की प्राथना कर सकता है और जो किताब 
प्रतिवादी के पास हो उनके दिल्ाये ज्ञाने की प्रार्थना कर सकता है (इस खिलसिले 
में पद ४२ ?४६७॥४ का नेट भी देख लेना चाहिये )। 


अन्धकार या प्रकाशक के अधिकार की रक्षा का अभिप्राय यही हेता है 
कि प्रतिवादी, वादी के परिश्रम का अनुचित लाभ न उठा सके | कापी राइट मे विप्न 
डालने पर वादपत्र ( अर्जीदावे ) में यह लिखना आवश्यक होता है कि प्रतिवादी 
ने, वादी के लिखे हुए अन्य, निवन्ध इत्यादि को, पूर्ण रूप से या श्रंशित रूप से 
स्वयं अपना लिखा हुआ प्रगट करके प्रकाशित किया अथवा उसको ऐशद्ी नक्तलल की 
जिससे वादी के परिश्रम के फल के अपने परिश्रम का फल प्रगट किया ४ यदि कोई 








३ दाकषावा 00कआाह!। 86०. 
2 ॥7एधा8] 00फ77॥80६ 87९६ 0 9]!,  धप0 2 (७६०९४ 5 ७४%, 46, 


3 &,7 8 492£ 7 0 75 , 2४ & ॥, 7 478. 


५१ 


( ४०२ ) 


पएस्तक दूसरी एस्तक या पृस्‍्तकों को सहायता से तैणर की गई हो, जैसे कई 
अलुबाद इत्यादि तो शन्य मनुष्य के भी चैसी ही पुस्तक तैयार करने को जप 
कार होता है यदि बह स्वयं झपने परिश्रम और मिह्नत से उसे तैयार करे और 
पहली अकाशित पुस्तक की नक्कल न करे या उसके चिचारों का अनुचित लाभ 
ने उठावे॥ 
वादपत्न से (१) वादी का कापीराइट का मालिक होना (२) और यह 
कि प्रतिवादी ने उसमे चिन्न डाला, लिखना जरूरी होता है। जिस प्रकार से विश्न 
डाला हो उच्का विवरण देना चाहिये। ऐसे दावे जिला जज की अदालत में दायर 
किये जाते हैं |! और दावा उस अदालत में दायर द्वोता चाहिये जिसकी अधिकार 
सीमा सें दावा करने का अधिकार पेदा हुआ या जहाँ पर विन्न ढाला गया | 


पियाद--विश्न डालमे की तारीख से मियाद ३ साज्षकी होती है ।' 


हे नोट:--कापी राइट के मुकदमें सुफसिल की अदालतों में बहुत कम होते हैं। 
यदि ऐसा सुकदसा दायर करना पढ़े तो इंडियन कापीराइट एक्ट नं० ३ सन्‌ 
१६१४ और इद्नलिश कापीराइट एक्ट सन्‌ १९११ की वे घाराये जो इस देश में 
प्रचलित हैं, देख लेनी चाहिये । 


(१ ) दूसरो पुस्तक प्रकाशित करके कापी राइट में 
विप्र दालने पर । 


सिसनामा 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 
१--वादी. . ..  - नामक पुस्तक का रचयिता और उसके कापीराइट का अधिकारी है। 


२--प्रतिवादी ने उक्त पुस्तक से बहुत से निब्नन्ध लेकर......नामक एक ने 
पुस्तक बनाई और उसको छुपवा कर स्वयं बेचता है | 

३---इन नित्रन्धो का विवरण जहाँ तक वादी को मालूम हो सका हे यह हे-- 

( यहाँ पर नकल किये हुए. विषय का, दोनों पुस्तकों के पृष्ठ इत्यादि सहित विवरण 


देना चाहिये ) ! 
४--वादी की पुस्तक का मूल्य २) र० प्रति हे ओर प्रतिवादी अपनी पुस्तक १) $? 
प्रति बेचता दे । 


5 ६ 22 पर पल न नर ८4 2 टेट अमल 
3 998 4 4, 7. 390 ,7 | के ॥7 एक 93] 
2 86९० 9, [7706, 00फ५गांड्री।: 80६ 
3 7 ॥, 7 38 4&॥, 24 
4 4६, 40, 4स्‍770708६7077 308. 


ते 
कं से 5 का स्ल्नाः हा उत्री इहत शा 
घू-प्रतिवादी व0 उस अलाचत काय से वादी का पुस्तक का चनक्का तरहुते कम द्दो शु३ 
हु हु बड़ 55 च् लाभ प्र हि. मे न्रिक्ति सकी मम ट 
है श्र प्रतिवादी की छुपवार हुन्‌ ०० पुस्तका म॑ ले गम 5 हो सी ब्रिक खुकी हू क्वार २९० 


धर के 


पुस्तक अब भी उसके पास मीजद है | 


8 


23 इन पल की ८<- क्िलाओों झा मल्य अदा म्न्ने >> भपद पृ स्तञो क्मोंव दी 

६--प्रतियादी ले ब्रिकी हज किताओआ या मूल्य #* 77 ने कर श् पृस्तका का वादा 

कि २ और 4४0.०००० ५ 57 न््ध्या ज+ ह्ड भी दिया गाय ४2 
के हवाले करने के लिये कद गया ओर रजिस्ट्री किया हृक्ला न (दिस भी दिया गया लेक्नि 


उसने ध्यान नही दिया और झत् सी वादी झे दापीराइव का उल्सत्रन करे अपनी पुस्तक 
की बिक्की कर रहा है । 

७--वाद-कारण-- 

८--दावे की मालियत-- 


ब 


दादी की प्रार्थना-- 


(अर ) प्रतिवादी को आशा हो कि वह. . ... नामऊ पुस्तक की बिक्री का हिसात्र पेश 
करे और जितनी किताब उसने वेची हों, उनकी कीमत हानि के बदले में वादी 
को दिलाई जावे। 

(व ) प्रतिवादी को हुक्म दिया जावे कि. ... नामक पुस्तक, जितनी उसके कब्जे 
में हों वादी के हवाले कर दे । 

( के ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक निर्वेधात्मक आजा ( हुक्म इम्तनाई ) जारी 
की जावे कि वह भविष्य में कभी. .... .नामक पुस्तक की बिक्री न करे और 


न कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के कापीराइट का उल्लघन हो । 
#% ( २ ) नाटक के कापीराइट के सम्बन्ध में 


१--वादी “ मकवूल” नामक एक नाठक का प्रंथकर्ता ओर उसके कापीराश्ट का 
मालिक है । केवल उसी को थियेटरों में उस नाठक के खेलने का अधिकार है । 


॥ २--प्रतिवादी देहली के रामा थियेटर का मालिक है। उसने ता०...... को 
ओर लगातार उसके तीन दिन बाद तक वादी की बिना आजा के और यह जानते हुए 


कि उसको। बिना आशा ऐसा खेल करने का अधिकार नहीं है, वह नाक अपने थियेटर में 
खेला । 


३--प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का......... रु० का हर्जा 
हुश्रा । 


हक ;् ढ् जाप 
“£नेोट-- यदि दावा कला इत्यादि की किताब के बारे में हो तो ।इसी प्रकार का 
वादपत्र ( अर्जीदावा ) जरूरी काट छॉट करके लिखना चाहिये | 





( ४०७ ) 
(३ ) संगीत के करापोराइट का उछलंवत करने पर 


( बाद शीर्षक ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 

१--वबाटी “रामगीतावली नामक एक पुस्तक का अ्न्थकर्ता हैं | 

२--बादी उसके कापीराइट का भी मालिक है और अफेले उसी को यह स्वॉग गाने 
के साथ संसाधारण के सामने खेलने का अ्रधिकार ह | 

३-प्रतिवादी ने उक्त सगीत का खेल गाने बजाने के साथ, .... में ता०,.... 
और उसके दो रोज बाद तक, वादी से बिना ग्राजा लिये हुये किया और उसके कापीराइट के 
अधिकार का उल्लघन किया | 

७४-प्रतिवादी श्रव भी यह अनुचित कार्य्य करता है ओर उसका विचार इसको जागे 
रखने का है ओर मना करने पर नहीं मानता। 

५--वबाद-कारण -- 

६--दावे की मालियत - 
वादी की प्रार्थना - 

( हर्जा व निपेधात्मक आशा के लिये ) 





४४-ट ड-माके ( "४१०४ ) 


( व्यापारी छाप या तिज्ञारती निशान ) 


जब फोई मिल मालिक, व्यापारी या दुकानदार अपने कारखाने, कीठी ह 
दुकान की बनी हुई या वहाँ से बिकने वाली वस्तु पर कोई विशेष चिन्ह या सा 
अपना नियत करके लगाता है तो उसको ट्रेंडमाक, व्यापारी छाप या का 
निशान कहते हैं। ऐसे चिन्द या निशान से सामान छरीदने वाला जान लेता है हे 
चट्ट अमुक कारखाने का बना इुआ माल है और इससे कारखाने ९8 
दूफानदार अपने व्यापार के सफल और लाभदायक बना सकता है श की 
व्यापारियों के उनकी बनाई हुई वस्तु पर वैध्ा चिन्ह या निशान लगा 


सकता है।ः ॥॒ 
भारत में ट्रेंड मार्क की रजिस्ट्री कराने के लिये विलायत की तरह 


कि 
कोई कानून नहीं है।! इस लिये वादपत्र में यह दिखाना होता है (१) .. 
किक 2 न 
7 7 6) 94 | है| जो 2760:,80 200 [949 (७ 07: 
५ क 7, है ता; अं, क।, 0 70 जे ही हल: की 


( ५०५ ) 


कै 

बह साल किसी विशेष छाप या सास से घाज़ार से प्रसिद्ध दे गया है और जनता 
रसको उस बताने वाले ही का साल समम कर खरीदती है ' (१) और यदि 
प्रतिवादी ने उछकी नकल की दो तो यह कि प्रतिवादी ने एव्रा ट्रेंडसाक ग्रहण 
किया है ज्ञे वादी की छाप के रूप का और उससे मिलता द्ञ्मा है जिससे 
जनसाधारण के धोखा दो जाता है भौर वह उसको वादी का साल समझ कर 
खरीद लेठे हैं ।* (३) यह कि वादी के इससे क्षति हुई ललौर उसके भविष्य से 
हानि होने की सम्मावत्ता है। कापी राहटट ओर पेटेन्ट के मुकदसो की ताद् इन 
दाघों में भी ह॒र्जाने, हिसाथ और निपेषात्मक आज्ञा के लिये वादी प्राथना 
फर सकता है। 

घादपत्र में यह दिखाना आवश्यक नहीं होता कि प्रतिवादी का अभिप्राय 
धोखे से अपना माल वादी का माल प्रगट करके बेचने का था, केवल यह्‌ दिखाना 
यथेष्ट होता है कि प्रत्तिवादी का माल बादी के माल से रूप में इत्तना मिलता 
जुलता था कि असचेत खरीदार उसको वादी का माल सममते थे ।* जहाँ वादी 
ओर प्रत्तिवादी देनों का बनाया इचा माल एक शकल का है| व्दां पर विशेष 
ध्यान देने योग्य धात यह हैा।ती है कि ए साधारण खरोदार दोनों पक्षो के तैयार 
किये हुए माल में अन्वर तुरन्त ही समझ सकता है या नहीं ।* 


पमियाद--इन दावो के लिये भी कानून मियाद के आटकिल ४० के अनुसार 
विप्न डालने की तारीख से ३ साल की मियाद होती है यदि प्रत्तिवादी विज्न 


डालना जारी रक्खे तो ऐसी हर तारोख से तीन साल ही मियाद बढ़ती रहती 
है. 


(१) ट्रटपाक उर्छ घन करने पर दावा 


( वादशीपंक ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


१--वादी नीचे लिखी हुई व्योपारिक छात ( ॥०१७ ४7४ ) नम्बर १ का 
मालिक व काबिज है| 


२-वादी ने इस ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री .....( कानून ) के अनुसार कराई थी और 
उसको मिला हुआ रजिस्ट्री का सार्टिफिकट ( प्रमाण-पत्र ) साथ साथ पेश किया जाता है । 
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६. के ३ 


३५ कक ने वादी के झ्षनि पहुँचाने श्र स्वयं लाभ उठाने की नौगत से पद 
अं ट्रडमाक का तरह का एक दूसरा ट्रेट्माक जे कि नीचे न० २ दिया गया है, लगाकर 
जनवरी सन्‌, ..,..से वेचना शुरू किया |] 
,. ४“दौनो ट्रेडमाक एक ही प्रकार जे होने के कारण, आइकों के घाखा हे जताई 
और प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से बादी के व्यापार के बहुत हानि पहुँची है। 
५--भतिवादी के एस प्रकार का ट्रेटमार्क लगाने का कोई अधिकार नहीं है । 
६--व्यवहार कारणु-- 
७--दावे की मालियत-- 
वादों की प्रार्थना--- 

(अर ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक आजा जारी की जावे कि वह नीचे लिगे 
ट्रेडमार्क नम्बरी २ के या वादी के ट्रेडमार्क न० १ से मिलते जुलते कौर दिस 
ट्रेडमार्क के काम में न लावे | 

(व ) प्रतिबादी से, जनवरी सन्‌ .. ..से लेकर माल की बिक्को का हिसात्र लिया 
जाचे ,और जितना प्रतिवादी ने लाम उठाया हो वह वादी के हर्जा के स्थ 

में दिलाया जावे। 
(क ) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे | 
( विवरण ट्रेडमार्क न ० १) 
( विवरण ट्रेडमार्क न ० २ ) 


( २ ) इसी प्रकार का दूसरा वाद-पत्र 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता हे-- 

१---बादी मक्खन की तैयारी ओर विक्रय का कारोबाराकरता है । 

२--जो मक्खन के डिब्वे वादी के कारखाने मे तैयार होकर निकलते 
हैं उन पर वादी की नीचे लिखी हुई व्यापारी छाप ( ट्रेडमार्क ) लगती है । 

( यहाँ पर उस छाप का पूरा विवरण लिखना चाहिये ) 

३--यह छाप लगभग २५ वर्ष से वादी के यहाँ काम में लाई जा रहीं हे श्रौर 
ग्राहक उससे वादी के माल की पहचान आसानी से कर लेते हैं और माल के शुद्ध ग्रर 
अच्छा समझ कर खरीदते हैं । बह 

४--प्रतिवादी ने कुछ दिनों से मक्खन की तैयारी व बिक्री का कीम 5' 
किया है और वादी के व्यापार के हानि पहुँचाने के अभिप्राय से वादी के ट्रेटमाक की तरू 
का एक ट्रेडमार्क अपने डिब्बों पर लगाता दे जिसका विवरण यह है-- 


“5 
ष्ट 
५ 

जल 


; ० 2 हम 
५-__ इस टे 5 मार्क का वादी के ट्रेडमार्क से ह्मशकल ने और मिलने की वजह 
से ग्राहकों को थोका दो जाता हैं और वह ग्रतिवार्द के मात दा ठाटी के कारुगने का 


माल समझ कर खरीद लेते हे । दर 

६--प्रतिवादी के इस अनुचित वाट से बादी के हानि हुई और उसको वितन 
ब्रहुत कम हो गई है । 

७--हजें का विवरण यह हँ--- दि 

८-.प्रतिवादी इस काम के करने ने ग्रमी गज नहीं थाता है और उसक्म शगढ़ा 
हमके जारी सखने का है | 

६--विनाय दावा-- 

१०--दादे की मालियत-- 


वादी की प्रार्थना ( हर्जा व हुक्म इम्तनाई के लिये ) | 





४५-गुडविल ( 0००१-७त। )& 


( व्यापार की नेक नामी ) 


जब कोई व्यापारी, दृकानदार या कारखाना एक समय तक स्थित रहे या 
किसी विशेष वस्तु को उचम प्रकार से बनाने के लिये प्रसिद्ध दो जावे तो ऐसी 
नेकनामी से उसको आमदनी द्ोती है जैसे बहुत से प्रेस छपाई के काम के लिये 
प्रसिद्ध होते हैं, बहुत से दुकानदार अपनी ईमानदारी के लिये ओर बहुत से 
कारखाने अपने प्रस्युत्पादित वस्तुओं के लिये। ऐसी नेकनामी पर प्रतिचादी के 
अनुचित कार्य से बद्दा लगता है अथवा वादी के कार में विन्न होता है ओर वह 
हर्जे का द्वावा दायर कर सकता है। एक व्यापारी या फर्म अपने नाम की गुड-विल 
या नेकनामी को दूसरे के हित में चेच सकते है अथवा परिवर्तन कर खकते हें 
ओर परिवतन प्राप्त फर्म या व्यक्ति भी ऐसा दावा कर सकता है । 


* (१ ) व्यापार की नेकनामी का धरछड्टन करने पर 
( लिसनामा ) 
बाटी निम्न लिखित निवेदन करता ह--- 
१--वादी बाजार अलीगढ़ में मगनीराम साधोराम के नाम से पसरहईदे की दूकान 
करता है । 
“तोट :--इन दावों के लिये भी खएड ४४ ट्रेंड-मार्क का नोट देखना चाहिये । 


द््स पा की नालिशे बहुत कम होती हू, यहाँ पर एक नमृजा जानकारी के लिये दे दिया 
गया ऐ। 


( ४०८ ) 


छः 


३--प्रतिवादी पहिले इसी नाम से उसी बाजार में पसंरइडे को ढ्षतरं 
करता श | 
2- ता०...... के रजिस्ट्री किये हये बैनासे से प्रतिवादी ने मिागउजर वार्ती 
पसरहष्ट की दूकान ( जिस पर अब वादी बैठ कर दूकान करता है ) का माल व अतयार 
ओर उधार व व्यापारी नेकनामी ७५० ०) र० में वादी के द्वाथ विक्रय कर दी थी ब्रौर 
उसके शद से वादी उस पर कामत्रिण है| 
४-जन सन्‌ १६... ...३० में प्रतिवादी ने दसी दूकान के पास लगभग १०० गर 
की दूरी पर एक दूकान किराये पर ले लो झौर उसमें पसरहद्ट का काम शुर 
क्रदिया । 
५-इसी ता०.,..... से प्रतिवादी अनुचित रीति से और १६ मई सन्‌ १६ 
8० के त्नामे के दिये हुए वादी के अधिकार विरुद्ध अपनी दूसरी दृकान पर मंगनीराम 
साधोराम के नाम से दूकान करता है जिससे गआरहको का यह घोखा ६ 
'जाता है, ओर होने का डर है, कि प्रतिवादी की दृकान वादी की दूकान की एक 
शाखा है। 
६--इसके अतिरिक्त प्रतिवादी अपने वर्तमान कारोबार के उस पढ़िले कारोबार 
की, जिस पर अब थादी ब्रैठता है एक शाखा वतलाता है और इस तरद से खरौदारों के 
अपने साथ कारोबार करने को प्रद्ृति करता है | 
७--जहाँ तक वादी के इस तरह की वाते मालूम हो उकी हैं वह 
ये हैं-- है 
( यहाँ पर धोखा दिलाये गये हुए; ग्राहके की या जिनके घेखा हो गया हैं 
उनका विवरण लिखना चाहिये ) | है 
८-प्रतिबादी अत्र मी अपना कारोचार कर रहा है और उसकी, कारोब्रार के बार 
रखने की इरादा है | 
६--व्यवहार कारण -- 
१० -दावे को मालियत--- 
बादी का प्रार्थना ( सार्वकालिक श्राजा व हजे के लिये ) । 


श्र 


४६-शारीरिक व सस्पत्ति सस्वन्धी अन्य अधिकार 


इस भाग मे आधात करन झौर चोट पहेँ दाने ( 2बद्य्ण शापे 000०९ ४ ), 
अनुधित रुकाद डालने ( ग्ो६० णए6णाग्राथाई ) अपसान करने ( ९ - 
॥0ध० ) और अदालत में फौजदारी का मुकदमा चलाने ( हैशात0पए5 पी००- 
ए८एाणा ) इत्यादि के दावे दिये गये हैं । 

हमला व चाट पहुँचाने के दावों में प्रतिवादी का आघात करना, वादी का 
चेट पहुँचना और उप्के कारण जा कुद्ध नुक्ततान हुआ है। वाद-पत्र में 
लिखना चाहिये | जदालत फोज़दारी से प्रतिवादी के उसी जुर्म के लिये दृड मित्र 
जाने पर भी यह दावे किये जा सकते हे लेक्रिन वहाँ से वादी के यदि कोे 
प्रतिकार या मुश्रावज्ञा दिलाया गया द्वातो वह दरक्षाना दिलाते समय अदालत 
ख्याल करेगी |! 

ध्यान रहे कि जहाँ पर एक द्वी घटना या वारदात को बायत अदालत 
फौोजदारी में मुकदमा चल चुका है और बाद का अदालत दीवानी में मुकदमा 
चले वो अदालत फौजदारी की वज्नवोद का काई प्रमाव अदालत दीवानी की 
तजबीज पर नहीं दाना चाहिये ओर अदालत दीवानी उम्र प्रमाण पर जे। उसके 
खामने पेश किया लावे स्वयं निर्णय करेगी [? अदालत फोजदारी के फेपघले का 
प्राय: इतना ही ख्याल किया जाता है कि वहाँ से किछ्ती पक्ष पर काई जुर्म साथित 
इुआ या वह बरी हुआ । 


«५. अलुचित रुकाब या द्वरासत या बेजा हिरासत के दावों में वादी के बल- 
पूरक या भय दिखाकर बिना विधानाधिकार रोकना, अथवा उसको स्वतन्त्रता मं 
वाघा डालना दिखाना चाहिये । अदावत में फोजदारी का मुकदमा चलाने पर नोचे 
लिंखी यह सब बातें दिखाना चाहिये । ( १) यह कि प्रतिवादी ने चादी फे विरुद्ध 

जदारी में दावा दायर किया । ( २) यह कि बह दावा वादी के अनुकूल निर्णीत 
हुआ। (३ ) यह कि वह अदालत में बिना किसी उचित कारण के किया गया था 
ओर (४ ) वादी के जे। द्वानि पहुँचो हे उसका विवरण । 


किसी बिशेष हानि के अतिरिक्त वादी अपसान, सानद्वानि ओर शारीरिक 
व मानसिक कष्ट का दरजाना भी मॉग सकता है | वह खर्षा जे वाही ने 
फोजदारी के मुक़्दमें मे अपनी रक्षा के लिये किया दे। वह विशेष हानि में दिखाया 
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( ४१० ) 


जा सकता है |! प्रतिवादी के किसी जानवर के नुकृपान करने पर, प्रतिवादी डा 


जानवर का सालिक होना और उसका खतरनाक होना जानना; श्री दावे मे 
लिखना नाहिये। 


पियाद--इन चारों प्रकार के दावों में मियाद एक सात की होती है|! 


( १ ) हपका किये नाने व चोट छगने पर हजे का दावा 


( वाद-शीर्षक ) 

बादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 

१--पक्षकारों में एक जायदाद की वात्रत मुकदमा चल रहा है और प्रतिवा्द 
बहुत दिनों से वादी से दुश्मनी मानता है। 

२--ता०. . ... . के वादी वाजार,.....में प्रतिवादी की दूकान के सामने पे 
निकल रहा था कि प्रतिवादी ने वादी पर हमला किया और लाठी से उसके मारा | लाई 
की चोट से वादी का सर फट गया, दाहिने हाथ की एक अंगुली दृट गई और बाँई जाँव मे 
थाव हो गया। 

३--इन चोटों के कारण वादी के एक महीने तक अस्पताल में इलाज कराना पड़ा 
झौर शारीरिक और मानसिक कष्ट के अतिरिक्त उसके कारोबार में द्वानि हुई और उसका 
इलाज में खर्चा हुआ | 

४--वादी के दर्जे का विवरण यह है-- 

( यहाँ पर हर्जे का विवरण देना चाहिये )। 


५---वाद-का रएु---- 
६--वा द-मू ल्य--- 
बादी की प्रार्थना-- 


( २ ) अनुचित रुकाव और मानझानि होने पर हजे के छिये दावा 


( वाद-शीष॑क ) 

बादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
*--वादी फरु खाबाद में एक सम्मानित पुरुष हैं और वह व्यापार का कींमें करता 
है | इसके अतिरिक्त वह फरु ख़ाबाद ओर मैनपुरी के जिलों में ज़मीदार झौर १६००) *९ 
सालाना का मालगुज्ञार आयकर है और ५००) रु० सालाना इनकमर्टक्स देता है ! 


वकील 
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( ४११ ) 


२--प्रतिवादी फर खाबाद से पुलिस इन्सपेक्टर है और शद्दर के पुलिस स्टेशन पर 
नियुक्त है। 

३--प्रतिबादी ने ता«. .. के बादी के एक कास्टेत्रिल की मारऊ़त बुलाया 
परन्तु वादी उस समय पूजा में लगा छुआ था ट्सलिये उसने कहला डिया कि वह पूजा 
' समास होने के बाद आवेगा । 

४-प्रतिवादी ने बिना साच विचार किय वादी के नाम सोना काठ दिया अं 
वादी को कास्टेन्रिल से तुरन्त पुलिस स्टेशन मे पकडवा छुलाया | 


४५--वादी के पुलिस स्टेशन पर पहुंचते द्वी प्रतिवादी ने बिना किसी कारण 
के अत्यन्त अनुचित शब्द वादी से कहे और यह भी कहा कि उसके सरकार बहादुर 


बनाम रामभजन के मुकदमे में धारा ४०८ के अनुसार गवाही सरकार की ओर से देनी 
होगी | 


६--वादी ने उस मुकदमे के हाल से अपरिचित होने के कारण भूठी गवाही 
देना अस्वीकार किया इस पर वादी ने एक कास्टेबिल के आज्ञा दी कि वह वादी के एक 
घंटे तक हिरासत भें रक्खे | 


७--वादी को एक घटे हिरासत मे रखने के बाद प्रतिवारी ने एक मुहरिर से कुछ 


लिखाकर, जिसकी वादी को सूचना नहीं है, वादी के हस्ताक्षर लिये और मुचलका लेकर 
उसके जाने दिना | 


८--इस अनुचित व वेजा हिरासत से वादी के शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ 
ओर उसकी मानहानि हुई ओर वह अपने बराबर वालो और सर्वसाधारण की दृष्टि मे 
अपमानित हुआ । 

£--वादी मानहानि व हर्ज का 


लक! रु० प्रतिवादी से पाने का अ्रधिकारी है 
जिसका विवरण यह है-- 


( यहाँ पर विवरण देना चाहिये ) 
१०---वाद-कारणु-- 


११--दावे की मालियत -- 
वादी की प्रार्थना 


( ३ ) इसी प्रकार का दूसरा बाद-पत्र 


१--ता०. ... . . के वादी किराया देकर ईस्ट इंडियन रेलवे की डाक गाड़ी पर, 
सकिड क्लास में इलाहाबाद से कानपुर के जा रहा था। 


२--प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों ने फतहपुर के स्टेशन पर वादी के ऊपर हमला 
किया ओर बलपूवंक उसको सिकन्ड क्लास की गाड़ी से उतार लिया। और वहाँ पर तीन 
घट तक अनुचित रीति से रोक रक्‍्खा | 


३--आादी का हर्जा दस प्रकार हुआ--- 
( यहाँ पर इ्ें का विवरण देना चाहिये )। 


( ४१२ ) 


(४ ) झूठ दोष लगाने और अपपान करने पर हमे 
के लिये दावा 


।.  णावादी डाक्टर हे और फतेहपुर सरकारी श्रस्पताल का श्रस्तिस्टेन 

सजन है । 

२---ता० १७ मई सन्‌ १६ .. ..3% को प्रतिवादी ने बादी के सम्बन्ध मे (अ्र--त्र, 
( फ--ख ) इत्यादि मनुष्यों से यह शत कद्दे / जेसे, वादी शरात्री और ब्रदचलन है और 
सहन आदमियों के घर में जाने के थ्राग्य नहीं दे ) इत्यादि | 

३>-यह शब्द भूंठे थे ओर दुश्मनी की वजद्ध से कह्दे गये थरे | इनके कहने पे 
प्रतिवादी का उद्दे श्य यह था कि सभ्य और सम्मानित पुरुष अपने यहाँ वादी के इलान के 
लिये न बुलाये और वादी की जीविका के द्वानि पहुँचे और दन शब्दों का यही अ्रमिप्राव 
( अर-बव ) और ( क--ख ) ने समझा | 

४--हन शब्दों के प्रकाशित होने से बादी की प्रतिष्ठा; नेकनामी और ख्याति के 
बहुत हानि पहुँची ओर इसी कारण से शहर के कई मनुप्ये ने इलाज व ग्रोषधि के लिये 
उसे नही बुलाया ओर इससे वादी की हानि हुई । 


( ५ ) अदावत से फोजदारी का मुझूदमा चढछाने पर हजे 


के लिये दावा 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
(--ता०...... को प्रतिवादी ने वादी की गिरफ्तारी के लिये मजिस्ट्रेट स्थान, .. . .. 
से 2 जुर्म के अपराध में वारन्ट निकलवाया, जिस पर वादी गिरफ्तार किया गया शरीर 


पक दिन या घटे तक कैद रहा और उसको अपनी हाजिरी के लिये. . ... .रु० की जमानत 
देनी पडी | 

२--प्रतिवादी ने यह काम दुश्मनी से, बिना किसी कारण या उचित 
शंका के किया | 

३--ता०, .....को उक्त मजिस्ट्रेट ने ग्रतिवादी की नालिश खारिन करके 
वादी की छोड़ दिया | 

४--बहुत से मनुष्ये ने, जिनके नाम वादी को मालूम नहीं है गिरफ्तारी का ह्वत 
सुन कर और वादी को मुज़रिम ख्याल करके उससे कारोबार करना छोड़ दिया है ( या हु 
गिरफ्तारी की वजह से वादी ..... दफ्तर से क्लर्क की पदवी से निकाल दिया गया) श्र 
उसके कारण बादी को मानसिक व शा रीरिक कष्ट और उसका अपमान हुआ और केंद्र मे 
छूटने और मुकदमे की जवाबदेद्दी में उसको खर्चा भी करना पड़ा | 


पू--वधाद-कारश--- 
६--दावे की मालियत--- 
- बादी की प्राथना--- 


( ६) द्पी प्रखाएश का अन्प दाद-पत्र 


१--वबादी प्रतिवादी की दुकान पर नौकर था | प्रतिवादी ने ता*... .. . को दुश्मनी 
से एक मूठा और बिना कसी कारण के, वादी के ऊपर मजिस्ट्रेट स्थान. .. .. के यहाँ यह 
खभियेग किया कि वादी ने उसके तीन सेन फे जेघर च री कर लिये है | 

२--इसी श्रमियोग के साथ २ प्रतिवादी ने वादी का वारन्द जारी कराकर उसको 
त्ता०...,... को गिरफ्तार कराया | 


३- वादी गिरफ्तार हो कर ता०...... को मजिस्ट्रेट स्थान, ... ..के सामने पेश 
हुआ और प्रतिवादी ने आइन्दा तहकीफात के बहाने मे उसके द्विरासत में रखने की 
प्रार्थना की और वादी ता०.... . . तक हिरासत में रहा | 


४--अन्‍्त में ता०,., ... . को मुकदमा निर्णीत हुआ भर अदालत से वादी मुक्त 
किया गया। 

४५--प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का यह हर्जा हुआ--- 

( यहाँ पर मानहानि व हजें का विवरण लिखना चाहिये ) । 


(७ ) इसी प्रकार का तीसरा वाद-पत्र 


६- मुद्द३ स्थान, . ....मे व्यापार का कारोबार करता है ओर वह एक सम्मानित 
और शरीफ आदमी है और २५००) रुपया सालाना आयकर (इनकमटैक्स) अदा करता है । 

२--मुद्दायलह बिरादरी के कगडों की वजह से, मुद्दई से, बहुत दिनों से दुश्मनी 
रखता था और उसकी निन्‍दा और थ्रपमान की फिकर में रहता था | 

३--मुद्दायलद ने १० सई सन १६ ई० को मुद्दई के विरुद्ध सिटी मजिस्ट्रेट 


अलीगढ़ की अदालत में ढफे ३२३ व ३५२ मारतीय-दंड-संग्र ह (]7097 ९०४ (००९) 
अनुसार हमला करने व चोट पहुँचाने का अमभियोग किया | 


४>-यह अभियोग लगभग तीन महीने तक चलता रहा और उसकी कई पेशियाँ 


भिन्न २ स्थानों पर दौरे में हुईं और मुद्दई के अपने वकील व गवाहों के साथ वह 
जाना पड़ा । 


२-श्रन्त में ६ अगस्त सन्‌ १६.... ..६० के उस अदालत से अभियाग खारिज 
किया गया और मुदरई बरी हुआ | 
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( ४१४ ) 

६-यह अभियोग झूठा था और मुद्दायलद् उसका कूँठा होना जानता था। 
उसके चलाने का कोई उचित कारण न था और मुद्दायलदइ ने मुदर३ को कष्ड देने और 
हानि पहुँचाने के लिये वह दायर किया था। 

७ - मुहायलह के इस वेजा काम से तीन मह्दीने तक समुदरई हेरान व परेशान रहा 
आर उसको शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ ओर उसके कारोबार का हर्जा और मुकह्मे 
की जवायदेद्दी करने में खर्चा हुआ | मुद्दायलद्द इस कुल खर्चे का देनदार है | 

८-मुदृई के इजे की तफसील यह है-- 

(अर ) कारोबार में हर्जा,,....रू० । 

(तर) बकीले को फीस...... रू० | 

( के ) गवाहें इत्यादि का खर्चा......० । 

( ख ) शारीरिक व मानसिक कष्ट ..... रू० | 


६---बाद-कारण---( अभियोग करने के दिन से )। 
(८ ) नौकर भगा ले जाने पर 


५» - वादी की सुलतानपुर में आम सौदागरी ( दुशाशा॥) ग्रष्टटी॥7088 ) की 
दुकान है। 

२-इस दूकान पर प्यारे लाल नाम का एक छुरुप वादी का नौकर था भ्रोर 
हिसाब किताब लिखा करता था । 


३- प्रतिवादी ने ता०.... . . को प्यारे लाल को अनुचित रीति सें बहकाया झौर 
उससे, बादी को बिना सूचना दिये या उसकी सहमति लिये, प्यारेलाल से नौकरी 
छुड़वा दी। | 

४--प्रतिबादी के इस अनुचित काम से वादों प्यारेलाल छी नौकरी पे लाभ 
नहीं उठा सका और उसको कष्ट होने के अतिरिक्त ब्योपार में दर्जा हुआ । 


५--हजे' की तफसील--( यहाँ पर लिखना चाहिये ) | 


(९ ) द्ानिकारक जानवर रखने पर इजे का दाव! 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- * 
है के यहाँ ते में जो हि 
१---वादी गड़रिये का काम करता है और उसके यहाँ, एक अहाते मं बरी 
स्थान. .... . में है भेड़ और बकरी रहती हें। 


२-- उस अहाते से मिला इुन्ना प्रतिवादी का खलिद्दान है जह 
भयड्ञ र व खतरनाक कुत्ता रख छोड़ा है । 


| पर उसने एक 


( ४१५ ) 


३--तौ ०... .. . के प्रतिवादी का कुचा रात के समय वादी के अह्यते मे घुस 
गया | उसने वादी की भेड ब्रकरियों पर आधात क्या ओर उनमे से कई को काट खाया | 
४- भेड के तीन बच्चे बत्रिल्कुल मर गये और दो भेड और ५ बकरी के बच्चे 
के काटने से घायल हये जिनमें से दो बच्चे बाद को मर गये । 
प--वादी का हरा... *० का हुआ | 


( १० ) इसी प्रकार का दूसरा दावा 


१--स्थान विसौली मे प्रतिवादी का, सटक के किनारे मकान है 

२--उस मकान पर प्रतिवादी ने एक लगूर पाल रक्‍्खा है जिसने ता० ..... 
को वादी के ऊपर, जब्र कि वह उस रास्ते से निकल रहा था हमला किया और उसके 
दे। जगह काट लिया और घायल किया | 

३--बह लंथूर एक डरावना और खतरनाक जानवर है और आदमियाो पर हमला 
करने व काटने का आदी है | 

४-प्रतिवादी उसकी इस आदत के। खूत्र जानता था और यद्द जानते हुये भी 
उसने उसके। ऐसी हालत में रख छोडा है। 

५-वादी के हजे' की तफसील-- 


(११ ) सढ़क की ख़रावी से हानि पहुँचने पर 
( वाद-शीर्पक ) 
१--प्रतिवादी-गण जिला बुलन्दशहर के डिस्ट्रिक्टबोद के सदस्य हैं और उस जिले 
की सडके इस ब्रोड के प्रवन्ध और निगरानी मे है | 
२--डलन्दशहर से अनूपशहर के जाने वाली पक्की सड़क का प्रवन्ध और निगरानी 
भी यही वार्ड करता है और ता०......के उस सड़क की मरम्मत हो रह्दी थी। 
३-- उस दिन शाम को प्रतिवादी के नौकर. . .. . . ठेकेदार ने ग्राम ., ...के पास सडक 


पर ककड़ों का ढेर लगा दिया और उस स्थान पर कोई रोशनी या ऐसा काई यंत्र स्थापित 
नहीं किया जिसस सड॒क खतरनाक और उपयोग के अयेग्य समभी जावे | 


४--वादी उस रात को अपनी टमटम में उस सड़क पर जा रहा था | कोई सूचना 
न द्वोने ओर उस स्थान पर रोशनी न होने के कारण से उसकी टमथ्म ककड़े के ढेर से 
टकरा कर उलठ गई और वादी को बहुत चोट आई | इसके अतिरिक्त घोड़े और गाड़ी 
को द्वानि हुई। 
५--वादी के हज का विवरण यह हँ-- 


( यहाँ पर चोट ओर हानि का पृथक २ विवरण देना चाहिये ) | 
६--वादी की प्राथना--- 





२७-श्रदालत माल की नालिश 


( १ ) विना आज्ञा ज़मीन पर काविन, रहने पर, उचित 


छगान का दावा 
( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१-वादी ग्राम .... मुहाल.. ... पट्टी, थोक, या खेवट व्त्यादि नस्खरी . में 
हिस्सेदार, ( ठेकेदार या अधिकार सद्दित रहनदार ) है और इसी हेसियत से, या नम्बर्दार 
होने की वजह से लगान वसूल करता है । 

२-मुहाल ...में नीचे लिखी हुई ७ बीघा १५ विस्वा भूमि, खालो पड़ी हुई 
थी । प्रतिवादी ने वादी की बिना आ्राश्ञा के साल १३... . . .फसली में इस भूमि पर कब्जा 
करके उसको अपनी काश्त में रक्खा । 

३--इस जमीन का उचित लगान १५५) रु० साल है (या कि पिछली ११ 
फसली मे. ... . .मनुष्य के हाथ यह भूमि . .. 5० लगान पर दी गई थी ) | 

४--वादी यह लगान और १) रुपया सैकड़ा माइवारों सूद का, दखल लेने के दिन 
से देनदार है जो उसने अभी नही दिया ! 

५--बिनायदावा -खरीफ़ फसली १३...... के लगान की वाबत ता० ... .. अक्दूजर 
सन्‌..... . को, ओर रबी १३...... फ० की बाचत ता० .. ..अ्रप्रैल सन्‌. ... . .को वाजित्र 
होने के दिन से, पेंदा हुई )। 

६--दाव की मालियत-- 

वादी प्रार्थी है कि-- 

उसको..... . रु० मय खर्चा नालिश और सूद रुपया वसूल होने के दिन तक 
प्रतिवादी से दिलाया जावे । 

नाम फसल भूमि का क्षेत्ररल्त लगान वसूल वाकी सूद जोड़ 

खुरीफ़ १३...७बी० १श५बि० ७७॥) - ७४७॥|) १०८) ८७॥) 
ली ३.... , . ४णी) - ००) ० 5० 


( ४१७ ) 
(२) नियत बकाया छगान के सब्बन्ध पे 


१- बादी ग्राम .. मु०..... मु० पट्टी इत्यादि नम्बरी ,.... में हिनसेदार 
है और इसी द्रैसियत से ( या नम्बरदार होने के कारण ), नोचे लिखे डुये सालों मं 
लगान घसूल करता रहा | 


२--प्रतिवादी मुहाल, ... . . में, १८० बीवा १७ त्रिस्वा पक्की आराजी की जिसका 
विवरण नीचे दिया हुआ है, गैरट्खीलकार काश्तकार सात बसाल (या पड के अनुसार, . .. .. 
साल के लिये, या दखोन्नकार काश्तकार ६०) रु० खालाना लगान पर ) इन सालों 
में था। 


३--प्रतिवादी के ऊपर नीचे लिखे हिसात्र के श्रनुसार...... रु० बकाया लगान 
श्रोर १) रु० सैकडे माहवारी सूद का...... रु० निकलता है जो उसने अ्रमी तक अदा 
नहीं किया | 


४--वाद-कारण ( नम्बर १ के अनुसार )। 


( ३ ) कप की ओर से खेती करने के भधिकार के 
इस्तकरार के लिये 


( वाद-शीर्षक ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता हे--- 


श-वादी ग्राम. .. . . . मुहाल, ..... में ४ फढर बीघे. .. ..बिस्वे पक्की भूमि नम्बरी, . . 
, का साल बसाल कृषक, . . . . . रु० वार्पिक लगान पर था । 


२--प्रतिवादी इस मुहाल का नम्बरदार व ज़मींदार है | उसने वादी के 


विरुद्ध अदालत माल से इस भूमि की वेदखली की डिगरी ता०........ . के प्राप्त 
कर ली | 


३--परन्तु वादी के इस भूमि से वेदखल होने के पहिले, प्रतिवादी ने ता०...... 
के, वादी के उस पर काबिज रहने की आज्ञा दे दी और सालाना लगान बजाय , ,.. रु० 
के..... .र० आपस में निश्चित पाया | 


४ - वादी इस पिछली प्रतिगा के अनुसार उस भूमि पर कात्रिज है और उसका 
कृषक, साल बखाल,.... . .रु० लगान पर है | 


५४--भतिवादी ने वादी के विरुद्ध पूरा दखल लेने के लिये अदालत दीवानी में 
धरे 


न जननी मिनी न न खा जन +++ 
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( ४१५१८ ) 
दायर े ढ़ ! 

नालिश दायर की और वहों से बादी के विरोध करने पर ३ महीने के अन्दर अदालत मात 

से उसको काश्त करने का इस्तकरार कराने के लिये थाजा हुई | 


६--ब्रिनायदावा ( वेदखली की नालिश दायर करने और आजा होने के 
दिन से )। 


(४) वेदख़छी के हिये ज़्मीदार का अरथाई कृपक 
वे ऊपर 


--चादी ग्राम. ..... ' मुहाल ..... में हिस्सेदार है और लगान पसून 
करता है । 

*-प्रतिवादी इस मुहाल में......बीघ्रा पुख्ता भूमि का » साल के लिये 
( खरीफ १३-- फसली से रत्रौ १३--- फ० तक ) गैरदखीलकार काइतकार था| 

३--इस पद्टे की अवधि ता०... .... के समातत हो गई (या इस साल के 
अन्त में समास हो जायगी ) । वादी, प्रतिवादी के अब्र काश्तकार रखना नहीं 
चाहता | 

४--बिनायदावा ( पट्टे की श्रवधि समाप्त होने के दिन से ) । 


#( ७५ ) पूरा दखछ पाने के छिये नाहिश 
( घिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--प्रतिवादी, वादी की ओर से नीचे लिखी हुईं आराजी का ( यहाँ पर खेत 
के नम्बर लिखने चाहिये ) जिसका क्षेत्रफल --.. बीघा है और जो कि मुहाल मुहर्मा 
ईसाखों गॉव दतावली में है उसका अनस्थाई कृषक ( गैरमौरूसी कारतकार ) 
था। 

२--वादी ने इस भूमि से, प्रतिवादी का अदालत माल से बेदखल कराया ओर 
वह वेद्खल हो गया और वेद्खली की डिग्री वादी के नाम साद्रि हो गई और २४ 
जुलाई सन्‌ १६...... ईं० के वादी ने भूमि पर दखल ले लिया । 

३--दखल दिलाये जाने के समय उस भूमि पर फसल खड़ी हुई थी इतने 
प्रतिबादी को अधिकार था कि वह फसल काट कर थूमि को खाली करे। 

४---फसल काटने के बाद उस भूमि से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं #। 


जज 
>> +5४ 


| इसी प्रकार की 


« नोट-- यह नालिश अधिकतर दीवानी अदालत मे होती है 
आर नालिशों के सिलसिले में यहाँ लिख दौ गई हे | 


है जय 


( ४१६ ) 


वादी ने खेत कट जाने के बाद उस भूमि में खेती करानी चाही तो प्रत्तिवादी कूगडा 
करने के तैयार हुआ और उसने अनुचित रूप से नवम्बर सन्‌ १६४० ई० में भूमि पर 
अधिकार कर लिया । 

पू - प्रतिबादी का, वेदखली के बाद क्जा बलपूर्वक्0 और बिना किसी अधिकार 
के है। 

६--बादी भूमि पर दखल और नवम्बर सन्‌ १६४० 8० में बासलात पाने का 
अधिकारी है। 

७--वाद-कारण ( अनुचित अधिकार कर लेने के दिन से ) । 

प--दावे की मालियत-- 
वादी की प्रार्थना--( दखल, पूर्बलाभ व खर्चे के लिये )। 


% (६ ' ए्स्पिदार का नम्वरदार के ऊपर छाभ के छिये दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 
१ - बादी ग्राम. . ....मुहदाल... - में एक तिहाई का हिस्सेदार है और प्रतिवादी 


इसी मुहाल का नीचे लिखी हुई सालों में नम्बरदार था और लगान वसूल 
करता था। 


२--वादी के हिस्से का ११४६ व १३४७ फसली का लाभ प्रतिवादी के ऊपर बाकी 
है जो उसने श्रभी तक अदा नहीं किया | ह 

३--इस मुहाल में कुछ हिस्सेदारों और प्रतिवादी की खुदकाश्त भी है। 
उसका लगान भी अनस्थाई कृ पकों की दर से पट्टे बन्दी में दज होना चाहिये। 

४-प्रतियादी ने लगान वसूल करने में उचित प्रयत्त नही किया, न नालिशे 
की और न केाई पश्जरोजा लगाया जिससे कुछ पदटेबन्दी के लगभग दो तिहाई हिस्से 


लक 


चटवारे के काणर्जों में वेजेते हुए दिखाये गये हैँ और प्रतिवादी की भूल व उपेक्षा 


# नोट न० १--यदि प्रतिवादी नम्बरदार वसूल किया हुआ लगान दर्ज न 
करावे या किसी और ऐसी वेईमानी की बाबत झगड़ा हो तो वह धारा नं० ४ मे दर्ज 
किया जा सकता है| परन्तु यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि यदि वादी बटवारे के 
कागजों के अनुसार मुनाफा लेना स्वीकार नहीं करता और अधिक मुनाफा मॉँगता है 


तो उसके वह सत्र कारण और बाते लिखनी श्रावश्यक हैँ जिनसे कि वह अधिक मुनाफे 
का अधिकारी हो सके । | 


नोट ८० २-- जो आमदनी नम्बरदार के पोला-गॉडर, चरागाह, बाग, तालाब 


इत्यादि से हुईं हो वह अतिरिक्त आमदनी में दिखानी चाहिये और उसका विवरण नीचे 
लिखना चाहिये। 


( ४२० ) 


से तरहुत सा लगान वसल नहींहो सकता । वादी पटटेचन्दी के :हिसाव्र से मुनाफे का 
अधिकारी है। 


४-उस हिसाब से जे। कि नीचे दर्ज' है बादी के... . म& प्र तिवादी के ऊपर 
निकलते हैं | 


६-- वाद-कारण-- 
७ - वाद-मूल्य -- 
वादी प्रार्थी है कि ,.... रु० मय खर्चा व सूद दैरान व आइदा 


वादी के प्रतिवादी से दिलाये जॉय | 
हिसात्र का विवरण 


साल |०३०४४ | हकनम्बरदारी | 
पद्टाबन्दी..... ...... | खुदकाश्त आओ 
मालगुजारी. ..... रु०। अति रक्त आमदनी | 
कुल खर्चा »०»०००२० | वयूल ०» र०। 
लाभ... ,»०००-० रुू०। बाकी ,« *०। 
वादी का भाग. ......मु० | सूद »० २०। 

कुल... | «»+००००५ २० | 

(७ ) हिस्प्तेदारों में हिसातर समझने के ढिये दावा 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--आाम. . .. . .मुहाल. .....में दोनों पक्ष हिस्सेदार हैं और उनके हिस्से ३४ 
प्रकार हैं :-- 

हिस्सा वादी प्रतिवादी न० १ प्रतिवादी न०९ ब ३... प्रति० न०४ 


है थ्‌ १ ह 

प्ठ है घर सके 

२---उस मुहाल में देने पक्ष अलग २ कृषके से लगान प्रा करते हि | कै 
अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर २ व ३ के अधिकार में......बीघा भूमि और प्रतिवादी न 


४ के अधिकार में... . ..तीघा भूमि खुदकाश्त की तरह पर है जिसके लिये यह प्रतिवादी 

अनस्थाई कृषकों के हिसाब से लगान के देनदार हैं । 
३--निम्न लिखित वर्षो में, दानों पक्षों के हिस्से धारा नम्बर १ के (हक े 

खेती धारा नम्बर ९ के अनुसार रही है | इसके अतिरिक्त प्रतिवांदी नम्बर दो व पक 

अविभक्त चरागाह और दे। बागो की आमदनी वसूल की और प्रत्तिवादी कप १ हे 8० 

व गॉडर व वज़नकर्शी वयूल की है, और वादी को तालाश् की झ्राव प्रात हुई हे, श्र 

पत्तों ने अपने अपने भाग की सरकारी मालगुजारी अदा की है । 


( छरेरं ) 

४--दोनों.पक्तों में आपस में साल १३-- १० श्रीर १३--- फ० के सम्बन्ध | 
कोई हिसाब का निरणंय नहीं- हुआ | 

५--ऊपर लिखी रीति के अनुसार दोतनों पक्न हर साल की पहिली अगस्त को एक 
दूसरे से हिसाब समभने के अधिकारी देते हैं | 

६--वादी अपने पास आई हुई आय को देने के लिये प्रस्तुत है । 

७--वाद-का रण्‌--- 

८--दावे को मालियत-- 
वादी प्रार्थी है-- 

कि दोनों पक्चों के आपस का हिसात्र समझाया जावे और हिसाब से जे कुछ मता- 


लबा वादी का प्रतिवादी के ऊपर निकले उसकी डिग्री पृथक २ फरीक् प्रतिवादी पर खर्चे 
नालिश इत्यादि के साथ की जावे | 


( हिसाव्र का विवरण जो वादी के मालूम टे। लिखा जावे ) । 


(८ ) नम्धरदार की हिस्सेदारों पर ख़र्चा, माृम जारा अर 
हक नम्वरदारी को बाबत नाछिश 
१--वादी आम......सुहाल. .....मे हिस्सेदार है ओर कुल मुहाल का नम्बर- 
दार है । 


२-मुह्दाल... . में प्रतिवादीगण हिस्सेदार हैं और १३--व १३--फ० में हिस्से- 
दार रहे | उनके हिस्से का विवरण यह है 
प्रतिवादी न० १ प्रतिवादी नं० २ प्रतिवादी नं ३ | 


३- वादी ने इन सालों की कुल मुहाल की मालगुजारी और सिंचाई कर सरकार 


में अदा की और वह प्रतिवादियों से उनके हिस्से के अनुसार रुपया पाने का 
अधिकारी है । 


४--इसके अतिरिक्त मालगुजारी पर वादी का ५) रु० सैकड़ा हक नम्बरदारी है 


ओर वह २४) ० वार्षिक खर्चा, प्रतिवादियों से, उनके हिस्सों के अनुसार विभाजित करके 
पाने का अधिकारी है | 


४--नीचे लिखे हुये हिंसांव से वांदी को प्रतिवादियों से..... .र० मिलना 
चाहिये | | 


( हिसाब का विवरण ) 





८ 


दितीय भाग 
हितोय अध्याय 
०तिवाद-पत्रों ( बयान तहरीर ) के नमूने 


साधारण प्रतिवाद 


"स्वीकृत या इनकार ( 00॥47] 0 एणा-वीयांडश्यंणा )- प्रतिवादी के इनकार है कि 
( घटनाये लिखो ) । 
प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता कि ( घटनाएँ लिखे ) । 
प्रतिबादी श्वीकार करता है कि!” **'परन्तु कहता है कि..... . | 
व्रोध ( ?70/68॥ ) या तरदीद- प्रतिवादी इससे इनकार करता है कि वह फर्म (नाम 
लिखो ) मे हिस्सेदार है। 
प्रतिवादी इससे इनकार करता है कि उसने वादी से वादी की वयान की हुई प्रतिश 
था अ्रन्य काई प्रतिशा की | 
प्रतिवादी के ( संम्पत्ति ) का हाना स्वीकार है परन्तु वह वादी का स्वत्व स्वीकार 
नही करता | 
प्रतिवादी इनकार करता है कि वादी ने उसको श्रर्जीदावा में लिखा हुआ माल या 
उसका केाई हिस्सा, वेचा। 
अवधि या तमादी (॥एं॥्ं० ) दावे में धारा......का या श्रार्टिकिल ...« 
परिशिष्ट २ अश्रवंधि विधान सन्‌ १६०८ ( ॥फ्ाक्ाणा 2४, 
870,.. ) के अनुसार अवधि समाप्त हे गई है। 


दर्शनाधिकार ( अखुत्यार समाअत 7 प्रापंड्वांलयंण) )--अदालत के मुकदमें सुनने का 
अधिकार इस कारण से नहीं है कि । ( कारण लिखे ) | 


बेबाकी ( 0570076 ) तारीस्य'*"'* महीना ***'* 'सन्‌***** “के प्रतिवादी ने एक हीरे 
की श्रेंगूठी वादी को दी और वादी ने उसको अपने बयान किये हुये 


वादस्वत्व के निपटारे में मंजूर कर लिया । 


पा 


( छंशरे ) 

देवालियापन ( ]750एथ॥०ए )--ग्रतिवादी देवालिया निर्णय किया जा चुका दे । 
या वादी दावा दायर होने से पहिले देवालिया करार दिया जा चुका 
है और नालिश करने का श्रधिकेर उसकी सम्पत्ति के रिसीवर 
कोहे। 

अप्राप्त वयस्ऊता ( नाचालिगी 00707 )--प्रतिवादी उस समय जत्र कि प्रतिना 
होना बयान किया जाता है नात्नलिग था। 

अदालत में अदायगी ( ?॥५श॥ शा: ॥700 00पा5 ) प्रतिवादी ने कुल दावे की 
बात्रत (या दावे के रुपये का एक भाग, जैसी दशा हो ) श्रदालत 
में" रु० दाखिल कर दिये है. श्र वह बयान करता है कि यह 
रुपया वादी के दावे या ऊपर लिखे भाग ) की वेबाकी के लिये 
पर््यात्त है | 

पूरा कराने से दस्तबरदारों ( ?९:४६००॥9९९ ि९४४7ै६९0१ )--वादी ने बयान की हुईं 
प्रतिजा के पूरा कराने से ता०...... को दस्तबरदारी कर दी | 

संसूखी ( ६००७४४०४७ )--बादो और प्रतिवादी ने आपस को रजामन्दी से प्रतित्रा 
मंसूख ( रद्द ) कर दी | 

पर्याय ( (१९४ ०ंप्रध०४४४ )--बादी का दावा, डिगरी मुकदमा ( उसका पता दो ) 
से वर्जित है । 

रोक बाद ( ७०90० )--वादी इस बात की सचाई इन्कार करने से वर्जित है 
कि ( यहाँ वह बयान लिखो जिसके विषय में रोक बाद का विरीध 
किया जाता है ) क्‍योंकि ( यहाँ वे घटनाएँ लिखो जिनसे रोक वाद 
उत्पन्न हुआ हो )। 

प्रतिवादी के कारण जो नालिश दायर होने के बाद पैदा हुए हैं ( 97०एावेः 
रत तै६४९७॥ 88९९ घश॥४ 40 ३08000007 6 8पो )-- 
दावा दायर होने के बाद, तारीख, ..... मद्दीना, .... .सन्‌. .... . को 
( धय्नाएँ लिखे )। 


शिया आम 


( ४४४ ) 
१-ऋस या कर्जा 
$#( १ ) ऋण के दावे का साधारण प्रतिबाद-पत्र 


( सिरनोमा ) 


१ प्रतिवादी दावे के रुपये मे से ३5 ०) रु० मुजरा पाने का अधिकारी है क्योंकि 
उसने २० ०) रु० का माल वादी के बेचा और हत्नाले किया | 
उसका विवरण यह है-- 


ता० २५ जनवरी १६३१८ ई० १४०) रु० | 
५ १ फ़रवरी श्ह३८ ई० ५9०) *० | 
कुल जोड़ २००) रु० । 
२ दावे का कुल रुपया (या......र० ) प्रतिवा ने नालिश दायर टेने के 


पहिले ही वादी के देना चांह्य श्रौर उसके लेने से इनकार करने पर ता०. ... ..के श्रदालत 
म जमा कर दिया | 


( २ ) बाद पत्र पद्‌ १ नमृना नं० २ का प्रतिउत्तर, 
जब कि अदायगी और तमादी की आर्पत्ति हो 


( वाद-शीर्षक ) 

१--वाद-पत्र की धारा नं० १ मे प्रतिवादी के पिता रमजानी का केवल १०००) ऐण 
१६ जून सन्‌ १६३५ के इस इक्करार से लेना कि वह १) ४० सै० माहवारी के साथ १६ 
जून सन्‌ १६३६ के अदा कर दिया जावेगा स्वीकार है इसके अतिरिक्त और केई रुपया 
लेने और उसके अदा करने के इकरार से इनकार है | 

२--धारा नं० २ में रमजानी का १०००) रु० मय सूद १) र० सै० मार्ति 
देना स्वीकार है। और बाकी मतालवे का देनदार हाने या कोई बकाया रहने से इनकार है 
इस अदायगी से कुल रुपया बेबाक ही गया। 

३--धारा नं० ३ स्वीकार है । 

४--धारा नं० ४ से बिलकुल इनकार है । प्रतिवादी ने कोई रुपया सूद में 


नही दिया | 
५--धारा नं० ५ में ता० १७ जून १६३७ को रुपया अदा होना और वादी की 


उस तारीख से २० अगस्त १६४१ तक पागल होने से इनकार है | वादी प्रतिज्ञा करते 
समय बुद्धिहीन नही था और दावे में अवधि समाप्त हे! गई है। 
# यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, श्रपेन्डिक्स ( ञ्र ), भाग ४ का 


नमूना नं० ४ है| 


( ४२४५ ) 
६-धारा नं० ६ से & तक और हिसाव के विवरण इत्यादि से प्रतिवादी को 
इनकार है और प्र तिवादी के ऊपर वादी का केई रुपया बाकी नहीं है | 


( ३ ) दावा नं० ५ का प्रतिवाद पत्र जव कि 
ऋण व छूद के अदा करने से इनकार हो 


१--वाद-पत्र की धारा नं० १ब २ से प्रतिवादियों के। इनकार है। रापेसिंद व 
गंगातक्स ने ऋण, जिंस की नालिश को गई है या और केाई ऋण ता० २४ जूत 
१६३७ ई० को या और किसी तारीख को वादी से नहीं लिया ओर न वादी के हक में यह 
प्रामेसरी नोट लिखा जिस पर नालिश की गई है। 


२--धारा नं० ३ में गगात्रक्स का देहान्त होना और प्रतिवादी न० शव ३ का 
उसका उत्तराधिकारी होना स्वीकार है लेकिन किसी रुपये के देनदार हेे की जिम्मेदारी से 
इनकार है। 


३-धारा नं० ४ से इनकार है | सूद का केाई रुपया गंगाबवस या राघेसिंह ने 
अदा नही किया । ः 


४--धारा नं० ५ से, तक स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी केई रुपया देने के वादी 
के जिम्मेदार नहीं हैं । 


है| 


# ( ४) तमस्सुक की नाछिशों का साधारण प्रतिवाद-पत्र 


( वाद-शीर्षक ) 
१--यह टमस्सुक प्रतिवादी का लिखा हुआ नही है । छा 
२-यह कि प्रतिवादी ने ता०... - को तमस्सुक के अनुसार कुल रुपया अदा कर 
दिया है । 


३ - यद्द कि प्रतिवादी, उस तारीख के बाद, परन्तु नालिश दायर हेने से पहिले 
तमस्सुक का कुल रुपया, असल व सूद, वादी के अदा कर चुका है | 


( ५) वाद पत्र न० ८ का प्रतिवाद पत्र जब कि 
कुछ रुपये कौ बेब।की की आपत्ति हो 


१--धारा न० १ से ३ तक स्वीकार हैं। 


२- धारा न ० ४ से इनकार है। प्रतिश्दी ने नालिश के दस्तावेज का कुल रुपया 
जो पहिली किस्त अदा करने के बाद वाक़ी रद्द इस तरह वेबाक कर दिया कि मृतक अहमद 
बन सम फट “मम न मनन कट 2 2 8 अं 8 कर 

#यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ माग ४ का नभूना नं० २ है | 

;छ 





( ४२६ ) 


श्रली की सम्पत्ति में से एक मकान एक मजिला जो मुहल्ला शाहपाड़ा में था, वादी के 
नाम ८०० ) र० मे विक्रय कर दिया और वादो ने उसका विक्रग्पत्र फर्जी तौर पर अपनी मो 
के नाम लिखा लिया | और १९००) र० नकद विक्रय पत्र लिखे जाने की तारीख को ग्रद 
कर दिये और वादी से उसकी हस्ताक्षरयुक्त रसीद लिखा ली जे। इसके साथ दाखिल की 
जाती है | 

२--धारा नं० ७ में रफीउद्दीन का मर जाना स्वीकार है, तारीख की खबर नहीं है| 
कर्जा वसूलयात्री के सार्टीफिकट का कोई जान नहीं है। प्रतिवादियों के उसकी केई 
सूचना नहीं हुई | 

४--थधारा नं० ६ व ७ स्वीकार नहीं है | 

४--धारा नं० ८ में विक्रयपत्र का लिखा जाना स्व्रीकार है लेकिन उसका रुपया 
नालिश के दस्तावेज की श्रदायगी में दिया गया था | प्रतिवादियों ने इसमें से कोई रुपया 
नहीं लिया और उनकी ज़ात श्रौर जायदाद किसी रुपये की देनदार नहीं है । 

६--घारा नं० ६ से ११ तक और वादी की प्रार्थना और हिसात्र का विवरण 
स्वीकार नहीं हैँ । 


( ६ ) कुछ रुपया अदा करने की आपत्ति हाने पर 


( वाद-पत्र के नं० १३ का प्रतिवादपत्र ) 
( बाद-शीर्षक ) 
१--धांरा नं» १ स्वीकार है। 
२---धारा नं० २ स्वीकार है | 
३--धारा नं» ३ से इनकार है | प्रतिवादी ने नीचे लिखी रकमें प्रतिवादी द्वितीय 


पक्ष को अदा कौ-- 

ता० १६ जून सन्‌ १६४८ ई० को ६३) ० । 

ता० ११ नवम्बर सन्‌ १६४८ ई० को १५४॥%) र० । 
४--धघारा नं० ४ स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी के वादी के नाम के बैनामे का केई 
शान नहीं है । 


५- घारा न ० ५ स्वीकार है | 
६- धारा नं० ६ स्वीकार नही है| प्रतिवादी धारा नं० ३ में लिखे हुए रुपये के। 


काट कर दस्तावेज का बाक्नी रुपया वादी के देता था लेकिन उसने नही लिया | 
७-धघारा न० ७ व८ और वादी की प्रार्थना स्वीकार नहीं है| प्रतिवादी ने जे 
कुछु रुपया हिसान्न से निकलता था ता०..... . के वादी के दिये जाने के लिये श्रदालत में 
जमा कर दिया और वह अत्र मी जमा है । 
८- प्रतिवादी वादी से अ्रपना खर्चा पाने का अधिकारी है | 





२---अधिक श्दायगी 


(१ ) बाद पत्र न० २, का प्रतिवाद पत्र जब दोनों पक्षों में 
प्रतिता की शर्ता पर मत भेद हो 


१---बादी मे ( अ-ब--) से जचवाने और अपना इतमीनान करने के ब्राद चॉदी 
की.,... .सलाखे' .,...रु० प्रति सलाख की दर से प्रतिवादी से खरीदी और कीमत 
अदा की । भाव फी तोले के हिसाब से करार नहीं पाया था ओर न प्रतिवादी के फी तोले 
के हिसाब से कीमत दी गई । 

२-प्रतिवादी के नही मालूम कि ( अऋ--बत्र ) ने वादी के हर सलाख में खालिस 
चाँदी कितनी बतलाई थी और उनमें कितनी निकली | प्रतिवादी, वादी की दोनों बातों के 
स्वीकार नहीं करता | 


३--प्रतिवादी के। कोई रुपया अधिक नहीं दिया गया जिसके वह वापिस 
करता | 


४--वादी के इस अस्वीकार बयान के सही मान कर भी, कि खालिस चाँदी 
अंदाज से कम निकली और रुपया देते समय वह यह वात नहीं जानता था, वादी को 
नालिश का कोई अधिकार उत्पन्न नही होता | ह 


३०--माल की कीमत 


$# (१ ) पाछ के वेचने व हवाले किये जाने के मुकदमे का 
' साधारण १तिवाद पत्र 


१--यह कि प्रतिवादी ने माल नहीं मेंगवाया । 
२--यह कि प्रतिवादी के माल हवाला नही किया गया। 
३--यह कि माल की कीमत, . .. . . रु० नहीं है। 
८ या. 
४--यह कि प्रतिवादी ने केवल . ,..रु० का माल मेंगव़ाया था |, 


# यह नमूना व्यचहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (श्र ) भाग ४ का 
नमूना नं० १ है। 


( ४२८ ) 


+यह कि प्रतिवादी के माल केवल....., «*से० का हवाला क्रिया 
गया | ' 


६--यह कि माल की कीमत. ..... रु० नहीं परन्धु, .. ...र० है | 


७- वह कि प्रतित्रादी (या उसके ऐजेन्ट ( श्र-त्र ) ने ) दावे की वेज्राकी मे 
उल उपया वादी या उसके ऐजेन्ट ( क-ख ) को नालिश दायर होने से पहिले ता० , .., 
के अदा कर दिया | 

८- अतिवादी ने दावे की वेबाकी में कुल रुपया नालिय दायर हो जाने पर 
ता० .... के अदा कर दिया | 


# ( » ) माह रोक लेने के सम्बन्ध की नाब्शि का प्रत्तिवाद पत्र 


१- यह कि माल वादी का नहीं था | 
२- यह कि माल इस कारण से रोका गया था-कि प्रतिवादी उस पर अधिररी 
है जिंधका विवरण यह है - 


बाबत किराया इत्यादि देहली से कलकत्ता तक, ४४ मन का दर २) रु० फी मन , » 
६०) इत्यादि -- 


( रे ) वाद-पत्र पद ३े न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब 
कि वेबाकी या हिसाब इत्यादि की आपत्ति हो 


१- धारा ने ० १ वाद पत्र स्वीकार है। 

२-धारा नं० २ इस अन्तर से स्वीकार है कि प्रतिंवादी,-वादी की दूकान से केवल 
लोहे पीतक्ष का सामान श्रपने कारखाने के लिये खरीद ते थे और उसकी कीमत बिना ब्याज 
अदा करते रहते थे । नकद रुपया वादियों से प्रतिवादियों ने कभी नहीं लिया और न व्याज 
देने की प्रतिशा की और न कमी ब्याज दिया। 

३--वाद पत्र की घारा न० ३ में जमा व खर्च की रकमों का जोड़ स्वीकार नं 
है| २५ अक्टूबर सन्‌ १६३१ ६० के बाद केई सामान वादियों की दूकान से प्र तिवादियां के 
यहाँ नही आया और हिसाब में जे रकमें इस तारीख के बाद लिखी हुई हूँ वह गलत 
आर इसी तारीख के बाद प्तिवादियों ने जे १३४०) रु० वादियों को अदा किये, हिशा 
में जमा नही दिखाये | 








% यह नमूना व्यवहार विधि सग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ ) भींग ४ 


का नमूना नं० ७ दे । 


( ४२६ ) 


४-- वादियों की कोई रकम प्रतिवादियों पर बाकी होने से प्रतिवादियों के ब्रिलकुल 
इनकार है | 

प--धारा म० ४ स्वीकार है परन्तु प्रतिवादियों ने १३४०) रु० का माल 
( जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है ) वादी के अदा करके द्विसात्र वेबराक कर दिया | 


( हिसातव का विवरण ) 


६--धारा न० ५ से ८ तक, अदालत के श्रधिकार के सिवाय स्वीकार नहीं हैं । 
वादियों के प्रतिवादियों के विरुद्ध किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नही है | 


' (४) वाद पत्र पद ४ न० १० का प्रतिवाद पत्र विल्कुछ 
इन्कार करने पर, या अन्य दशा में 


प्रतिवादी ने ता० १६ मई १६४१ ६० या किसी अन्य तारीख केा वेई प्रतिज्ञा 
वादी से ६ तसवीर बनवाने की, जैसा कि वादपत्र में लिखा है या कोई और 
तसवोरें १४० ] र० में या श्रौर किसी रकम में एक सप्ताह या किसी और मियाद के अन्दर 
लेने का नहीं की न उसके केई नमूना दिया और न १ ०)२० या आर केई रुपया 
बयाने के रूप में उसके दिया। 
या 
१--वादपत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार हैं । 


२--धारा न० ४ में वादी का यह बयान >्ग्रसत्य है कि उसने १ सप्ताह में तसवी रे 
तैयार की और वे नमूने के अनुसार थी | 

३--प्रतिवादी शरीफनगर के राजा साहब का नौकर है। प्रतिवादी ने ये तसवीरे' 
वादी से उक्त राजा साहब के राज्याभिषैक पर जो कि २५ मई १६४१ ई० के होने वाली 
थी मेंद करने के लिये तैयार कराई थी और यह बात वादी केा अच्छी तरह से 
जात थी | 

४--बादी ने तसबीरे बिलकुल खराब और नमूने के विरुद्ध तैयार की और 
मियाद के अन्दर ही नही बल्कि २५ मई सन्‌ १६४१ ई० राजगद्दी के दिन तक उनको 


तैयार करके प्रतिवादी के नहीं दे सका और प्रतिवादी उनके। राज्याभिषेक पर भेंट नहीं 
कर सका | | 


५४---धारा न० ५ से ८ तक स्वीकार नहीं हैं । 


६--तसवीरे अब भी नमूने के अनुसार नहीं हैं और वह अब प्रतिवादी के किसी 
काम की नहीं हैं । 


_७ -अतिवादी वयाने के १०) रु० और नमूने की वापिसो का और ५४०) रु० इजें 
का दावेदार है। 


न्‍फकीसकनलकल्नालननवनकन»»3०>क तक. 


( ४३४ ) 
४--मज़दूरी व नोकरी 


( ९ ) वादपत्र पद ४७ न० २ का प्रतिवादपत्र जन कि आपत्ति 
गछत मतालबा और अदायगी +ी हो 


१--पादी ने सिलाई की मजदूरी बहुत अधिक लगाई है| 

२--नीचे दिये हुए हिसाव से उचित मनदूरी .. ...र० होती है । 

३--अदा किये हुए २५) रु० के काट कर वादी के... ...८० निकलते हैं | 

हे 

४--यह रुपया प्रतिवादी ने नालिश दायर करने के पहिले वादी के देना चाहा 
आर उसके सामने पेश किया लेकिन उसने लेने से इनकार किया | 

५--प्रतिवादी ने दावे की वेबाकी में यह कुल रुपया नालिश दायर होने के वाद 
अदालत में ता०,...., के जमा कर दिया है | 





५--हुन्डी व चेक 


( १ ) साधारण प्रतिवाद-पत्र 


१-प्रतिवादी ने हुन्डी, जिसके ऊपर नालिश की गई है, नहीं लिखी थौ | 

२--प्रतिवादी ने उस हुन्डी, के, जिसके ऊपर नालिश की गई है, कमी सही 
नहीं किया । 

३--हुन्डी, जिसके ऊपर नालिश की गई है, सही करने के लिये पेश नहीं 
की गई। 

४--हुन्डी जिसका कि दावा है, अदायगी के लिये पेश नही की गई या नियमाठुसार 
पेश नहीं की गईं । 

५---प्रतिवादी ने हुन्डी का, जिसकी नालिश है बेचान नही किया । 

या 

(अ्र-ब) के नाम, जिसके द्वारा वादी दावेदार है, बेचान नहीं किया | 
|. ६-बादी के नाम, अ--नत्र ) ने, जिसके द्वारा वादी दावीदार बनता है, 
केाई बेचान नहीं किया । 

७--अरतिवादी के हुन्डी न स्किरने की कोई सूचना नहीं दी गई। या नियम: 


नुसार सूचना नहीं दी गई | 
८--वादी नालिश करने के समय उस हुन्डी का मालिक नहीं था। 


( ४१९ ) 
धछ 
६- प्रतिवादी ने हुन्डी के। इसे शर्त के साथ सद्दी किय्रा था कि ..- ( यहां पर 
यह शर्त लिखनी चाहिये ) और यद्द शर्ते पूरी नहीं हुई । 


१०--प्रतिवादी ने बादी की सुविधा के लिये हुन्डी सही कर दी थी उसका रुपया 
या सही करने का कोई धन प्रतिवादी को नहीं दिया गया । 


(२ ) बाद पत्र न० १ का प्रतिवाद-पत्र भव कि हुन्हों पाछ के 
ऊपर की गई हो 


१--धारा न० १ व २ स्वीकार हैं । 

२--घारा न० ३२ से » तक और उपशमन के इनकार है | 

३--प्रतिवादी ने हुन्डी, २०० बोरी गेहूँ कीमत के बदले में, जो कि वादी 
प्रतिवादी के यहाँ ता०, ....तक भेजने को था, सही कर दो थी | 


४--वादी ने गेहूँ नही भेजे और इसलिये प्रतिबादी ने हुन्डी का रुपया अदा 
नहीं किया । 


पू--प्रतिवादी पर वादी का कोई रुपया नहीं निकलता है। 


(३ ) वादपत्र पद ५ नमूना न० २ का प्रतिवादपत्र 
जब कि वादी फी मिक्ृक्रियत से इन्क्रार हो और 
हुन्ही माछ के ऊपर की गई हो 


१--वादपत्र की धारा न० १ स्वीकार है। 


२--धारा न० २ में इस बयान से इनकार है कि वादियों के नाम वेचान मतालवबे 
के बदले में हुआ और वादी हुन्डी के स्वामी हैं। 

३--धारा न० ई स्वीकार है लेकिन प्रतिवादी यह बयान करते हैं कि 
उन्होंने हुन्डी को ४ गाँठ रई की कीमत की बदल मे, जो कि फर्म रामचन्द्र हरप्रसाद, 


प्रतिवादी की दूकान पर अवधि पूर्ण होने से पहले ही भेजने को थे, सही कर 
दिया था। 


सा ४--उक्त फर्म ने यह माल प्रतिवादियों की दूकान पर नहीं भेजा इसलिये प्रति- 
वादियों ने हुन्डी का रुपया अदा नहीं किया | 


--वादी ने इस बात के अच्छी तरह जानते हुये (या विल्ला मुआवजा होना ज्ञात 
होते हुये ) हुन्डी का वेचान अपने नाम कराया है। 


६- धारा न« ४ से इनकार है । प्रतिवादी दावे के रुपये के देनदार नहीं है | 


( ४३४ ) 


(४ ) वादत्र पर ५ समता न० ४ के प्रतताद पर 
जब हुन्हों न पेश करने की आपत्ति हो 


१-हुन्डी की अ्रवधि पूर्ण हो जाने के...... महीने बाद तंक फर्म रमस्याय 
गूःरमल, कानपुर जिसके ऊपर प्रतिवादी ने हुन्डी की थी, साल्वेन्ट हालत में थी ग्रौः 
प्रतिवादी का हुन्डी के रुपये से अधिक दपया उन पर चाहिये था | ह 

२--वादी ने अ्रवधि प्री द्वो जाने के बाद ठीक समय पर अदायगी के तिये 
हुन्डी के फर्म रामसहाय गृदरमल पर उपस्थित नहीं किय्रा। इसके आाद उक्त परम 
देवालिया ( इनसालवेन्ट ) हो गया | 

३--प्रतिवादी हुन्डी के रुपये की अदायगी के उत्तरदायित्व से धारा... ...कानू 
हुन्डी (९९०४९ एशापा।लशा।3 8९) के अनुसार बरी हो गया | 

४- प्रतिवादी हुन्डी के रुपये या निखरई, सिखरई व सूद देने का उतरदायी नह 
है ओर अपना खर्चा वादी से पाने का अधिकारी है | 


(५ ) वादपत्र पद ५ न० <.का अतिवादपत्र जब कि 
जिम्मेदारी से इनकार हो 


दुर्गादत द्वारकादास प्रतिवादियों की ओर से । 

१--प्रतिवादी उक्त दूकान बाज्ञमुकन्द दुर्गादव भूमर के स्वामी हैं । प्रतिवादी 
कुन्दन लाल व नरायदास इस दूकान में सम्मिलित नही हैं और न उनका और प्रतिवादियों 
का कोई अ्रविभक्त परिवार है , 

२- उक्त प्रतिवादियों ने दूकान बालमुकन्द दुर्गाअसाद की ओर से वादियो के नाम 
कोई हुन्डी नही लिखी । कुन्दनलाल व नरायनदास को उक्त दूकान की श्रोर से ऐश 
कोई हुन्डी लिखने का अधिक र नहीं था | यदि कोई ऐसी हुन्डी लिखी गई तो दूर 
घालमुकन्द दुर्गादव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे। 

३-जक्त हुन्डी का कोई रुपया दूकान वालमुकन्द दुर्गादध के वूल नहीं हुआ 
“ और न वह दूकान के कारबार के लिये लिखी गई। 
४--प्रतिवादी किसी रुपये के, मूल या सूद इत्यादि वादी को देने के उत्तरदायी 


नही हैं । 
( ६ ) बादपत्र पद ५ न० ९ का प्रतिवाद-पत्र जब 
कि चेक में परिवत न करने को आपत्ति हो 


१--धारा नं० १ में चैक लिखे जाने की तारीखु ग़लत है। प्रतिवादी ने चैक वा... 
के। लिखा था और उसी रोज वादी के दे दिया | 


( ४३४ ) 
२-धारा न० श्‌ मे रुपये का अदा रोना स्वीकार है लेकिन चेक का अपनी 
वाघ्तविक दशा में पेश दाना स्वीकार नहीं है| 
३--वाडी ने. प्रतिवादी की सहमति त्रिना चक्र मे ता०... - के वजाब ता० - 
लिख दी और उसमे परिवर्तत कर दिया और कानन हुन्टी को घारा ८ऊ से ( एक्ट २६ 
सन्‌ १८८५१ ) उर चेक बेकार हे। गया और प्रतिवार्द| का वे।ई उत्तरदायित्व नहीं रहा । 
७४ -धारा न० ३ स्वीकार है। ह॒ 


५- धारा न० ४ से ७ तक स्वीकार नहीं हैँ | बादी. प्रतिवादी से किसो उपशमन का 
अऋषिकारी नही है| 


रा 
3. 2«०»----+3. कलम. 


६-अआपसी हिसाब 


हे ) बादपत्र पद ६ ० १ का प्रतिवाद-पत्र जब आपसी हिताब 
होने से इन्कार हे .र गछती इत्यादि की आपनि हो 


१--वादपत्र की धारा न० £ स्वीकार है | 


[ रे ब््ब 

२- धारा न० २ इस अन्तर से स्वीकार है कि दोनो पत्ता में आपसी हिसाव नहीं 
था। प्रतिवादी फर्म, वादी के फर्म से ऋण लेती थी और सदा वादी के फर्म की बकाया 
प्रतिवादी फर्म पर रहती थी | 

३--धारा न० ३ मे कातिक बदी १४५ सन्‌ १६६६ वि० को हिसाब का मिलान 
होना और बकाया निकलना स्वीकार है लेकिन वादी के फर्म की बकाया केवल..,, . . .रु० 
थी | उसके बाद फर्म वादी के यहाँ से कोई रक्रम नही गई वरन प्रतिवादी ने रक्में अदा 
की | काई हिसाव खुला और जारी नही था | 

४--धारा न० ४ स्वीकार है। 

५--धारा न० ५ में वादपत्र के साथ दिया हुआ हिसाब गलत है। उसमें नीचे 
लिखी गलतियाँ हैं । 

( यहाँ पर गलतियों का विवरण क्रमानुसार देना चाहिये ) 

६--हिंसात से वादी फर्म का प्रतिवादी फर्म पर कोई रुपया बाकी नहीं निकलता 
(या केवल, .... . रु० निकलता है ) । 

उ--धारा न० ६ स्वीकार नही है | बादी को कोई बिनाय दावी पैदा नहीं हुई और 
प्रत्येक दशा में वादी की दो हुई तारीख गलत है । 


८--हिसाब में दी हुईं सब्र रकमे ३ साल से पहिले की हैं और इस लिये पद... . . 
अवधि विधान से अवधि समाप्त हो चुकों है | 


श्र 


( ४३४ ) 
>-अमानबत का रुपया 


साधारण प्रतिवाद 


[ जो विरोध चेक या अ्रमानती रुपये के जवात्र दावे में हा! सकते ह वह वहों है जे 
हुन्डी की नालिशो में हो सकते है और पद ५ मे डिये हुए हैं। प्रतिवाद-पत्र लिखने मे 
उनसे सहायता लेनी चाहये । ] 


(१ ) बादपत्र पद ७न० ? का प्रतिवाद पत्र जब अपानत 
से इनकार हो ओर तपादो की आजत्ति हो 


श--वबाद पत्र की धारा नम्बर ? स्वीकार है | 

२--धारा नम्बर २ मे वादी का रुपया अमानत में जमा रहने से इनकार 
है । प्रतिवादी की फर्म, वादी से रुपया उधार लेती थी और उसके सूद के साथ अ्रदा कर 
देती थी सूद की दर आठ आना सैकडा थी और माग पर अदा करने का कोई इकरार 
नही था। 

३--धारा नम्बर ३ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादों ऋण लेते ओर 
झसल और सूद में रुपया अदा करते रहे । 

४--धारा नम्बर ४ स्वीकार है | 

५-धारा नम्बर ५ में वादी ने शेष रुपये की सख्या सही नहीं लिखी बादी का केवल 
हक रुपया निकलता है। 

६--दावे में घारा ५७ अवधि विधान ( 800 57 [+ंणां/धंंणा तैल ) के 
अनुसार अवधि समाप्त हो गईं है | वादपत्र की धारा न० ६ मे तारीख त्रिनाय दावी गलत 
है और यह बयान भी सही नही है कि वह रुपया मॉगने पर पैदा हुई । 

७--बादी ने केाई रुपया प्रतिवादी फर्म से नहीं माँगा । 


८--वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया 


( १ ) बादपत्र पढ्क ८ ल० ? का प्रतिवाद पत्र जब 
उचित बसूलयावी की शापत्ति हो 
१---वादपत्र की घारा न० » व २ रवीकार ह । 


२-धारा न० ३ में लगान वयूल मरना व रसीद देना स्वीकार है बाकी 
मे इनकार है | 


३- धारा न ४ स्वीकार नहीं है | प्रतिवादी मुकदमे का केाई फरीक्‌ 


नही था | 

४--धारा न० ५ से ७ तक और उपशमन स्वीकार नहीं है | 

५-प्रतिवादी ता० ... से जमीदार का कारिन्दा था और उसने वादी से उचित 
तौर पर लगान वसूल किया। 

६-प्रतिवादी ने ता० .. . के जमींदार की नौकरी छोडी और लगान का वसूल 


किया हुआ रुपया और रकमों के साथ हिसाब में उसको मुजरा दे दिया और दाखिला 
वही जिससे वादी के रसीद दी गई थी जमीदार के हवाले कर दी | 


७-प्रतिवादी से जमींदार की शत्रुता है। वादी और जमीदार ने आपस में मिल 


कर वकाया लगान की डिगरी करवा ली है और यह डिगरी प्रतिवादी के विरद्ध शहादत 
में पश नहीं की जा सकती । 


८--वादी काई रुपया या सूद पाने का अधिकारी नहीं है और मुकदमे का खर्चा 
वह किसी दशा में नहीं पा सकता | 


( २) वाद पत्र पद ८ न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब 
प्रतिवादी अपने आपके मालिक बयान करता हो 
प्रतिवादी का निवेदन है कि-- 
*--ता०... -.के लिखे हुए तमस्सुक का मालिक प्रतिवादी था और उसी ने 
तमस्सुक के द्वारा (अ--ब ) के कर्जा दिया था। 
२--प्रतिवादी ने अपने खर्च से डिगरी प्राप्त की ओर उसका रुपया ता०...... 


मदयून डिगरी ने श्रदालत के बाहर प्रतिवादी को वेबाक कर दिया और प्रतिवादी ने 
ता० . ...को डिगरी कुल वसल म॑ खारिज करा दी | 


३--वादी का वयान कि वह तमस्सुक का स्वामी था, ओर उसके खर्च से नालिश 
हुई कूटठ है। 

४--वेयूल यात्री की तारीख से तीन साल बाद यह दावा किया गया है और 
( गांश00 5० ) अवधि विधान, धारा ६२ के अनुसार अवधि के बाहर है | ह 


( ४३६ ) 
६--इस्तेमाल श्रोर दखल 


(१) वादपत्र पद ९ न० २ का प्रतिवाद पत्र 
जब कि हिसाब की गढूती और रुपया अदा 
कर देने की आपत्ति हो 


प्रतियादी का बयान यह है कि-- 

१--प्रतिबादी के इस्तेमाल मे मोटर केबल. . .. . . दिन रही जिसका विवरण यह है 
( विषरण दो ) | 

२-- जब कि मोटर प्रतियादी के काम मे थी तो वादी के मोटर ड्राइवर ने... .. ९० 
तेल इत्यादि के वास्ते लिये । उसकी रसीदे' पेश की जाती हैं | 

३--इसी समय में मोटर २ दफे ब्रिगड गई और उसकी मरम्मत 
रुपया प्रतिवादी ने अदा किया। दोनों मिल और अदायगी की रसीद 
जाती हैं । 

४--मोटर का रोजाना के हिसाब में किराया ..... रुू० से अधिक नहीं होता 
ओर मोटर की खराब हालत और उसमें त्रैठने में कष्ट होने के ख्याल से यद्द किराया 
उचित्त है। 

ह थ 

५- -हिसाब से... ...र० वादी का निकलता है। वह वादी को मनेभ्रीवर 
से भेजा गया लेकिन उसने वापिस्त कर दिया इस लिये अदालत में जमा कर दिया 
गया है | 


१ 
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१ ०--पंचायत व पंचायती फेसला 


(१) वादपत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र 
जब कि अनीति व्यवहार ( )॥800047० ) 
की आपत्ति 


१--पच ने कोई पचायत नहीं की और न कोई शहादत लिखी | 
२-- पच वादी की सगी ब॒द्दिन का दामाद है। प्रतिबादी के पचायत के लिये 


इसका ज्ञान नहीं था। बादी ने इंत बात को जान बम के 


इकरारनामा लिखते समय 
पंचायती इकरारनोर्मी 


छिपाया और प्रतिवादी ने पच को बिलकुल सम्बन्ध रहित समझ करे 
उसके नाम लिख दिया | 


( ४रे७ ) 


३--पंच ने बादी की तरफदारी और रसियायत की श्रौर सम्पत्ति में से अधिक भाग 
वादी के कुरे मे लगा >िया और वादी का झूरा बजाय एक तिहाई (३ ) कीमत के 
लगभग आधी कीमत का कर दिया श्लौर प्रतिबादी का करा जो दो तिहाई ( ३ ) कीमत का 
होना चाहि? था आधी कीमत से भी कम कर दिया | 


४--प्रतिवादी ने पच से प्रार्थना की हि वह प्रतिवादी की शहादत कलमबन्द करले 
और इसी लिये गवाह तलब कराये और उनके पच के सामने लाया लेकिन पच ने शहादत 
लेने से इनकार कर दिया । 


५४-पच ने मामले के तजबीज करने मे छिपी हुई तहकरीकात और निजी इत्तला से 
काम लिया है ओर अनीति व्यवहार ( ब्रदएमाली ) किया है| 


६ पच का पैसला मनसर्बी के याग्य है और उसके आधार पर वादी अदालत से 
डिगरी नहीं करा सकता | 


अनननन-नन+ तर मलीजननमपालाक, 


११--विदेशी तजवीज़ 


(१) वादपत्र पद ११न० २ का प्रतिवाद-पत्र जब 
विरोध दर्शनाधिआऋर न होने का हो 
प्रतिवादी का निवेदन है कि - 


१-वादी ने जो दाबा हाईकोट रियासत जैपुर मे किया था वह मन्सखी शादी का 


था। उसके सुनने का उक्त न्यायालय के अधिकार नही था और उस मुकदमे में जो डिगरो 
हुई वह अधिकार विरुद्ध हुई । 


२-:प्रतिवादी ने डिगरी का रुपया बादी को उसके मुखतार आम की माप॑त अदा 
कर दिया | रसीद इस प्रतिवाद पत्र के साथ नत्थी हैं । 


३--वादी का दावा अधिकार विरुद्ध और अनुचित है | 


( ४७४८ ) 
१२-जमानत 


साधारण प्रतिवाद 


हर “प्रतिवादी ने बादी की बयान की हुई जमानत नहीं की या केई जमानत 

नही की | 
ह २-वह लेख जिस पर वादी जमानत द्वोने का भरोसा करता है प्रतिबादी ने नहीं 
लिखा या कि वादी की बयान की हुई या केई जमानत नहीं की । 

३--वादी ने अ्रसल देनदार के मुआाहिदा करके जिम्मेदारी से वरी कर दिया 
( धारा १३४ अनुबन्ध विधान--कानून मुआहिदा ) । 

४--वादी ने यह. .. .. काम किया या यह,..... काम नहीं किया जिसके करने 

बिक प ् का >> वि 
या न करने से ( जैसी दशा हो ) असल देनदार (मदयून ) अपनी जिम्मेदारी से मुक्त 
हो गया | ( धारा १३४ कानून मुआहिदा ) 
पु है | १225 हि ब - 

५--वादी ने प्रतिवारी की बिना अनुमति लिये असली देनदार से फेंसला 
कर लिया--- 

या उसको मुहलत देने या उस पर दावा न करने का उससे इकरार कर लिया 
( दफा १३४ कानून मुआहिदा ) | 

६--वादी ने ऐसा कार्य किया ( यहाँ पर वह लिखना चाहिये जिसको वादी ने 
जामिन प्रतिवादी के हक के खिलाफ किया या ऐसा काम नहीं किया जो जामिन अतिवादी 
के हक की रक्षा के लिये उसके करना चाहिये था ) और उसके कारण जामिन प्रतिवादी 
का असल देनदार के खिलाफ चाराकार जाता रहा | ( धारा १३६ कानून मुश्राहिदा ) 

७--प्रतिवादी ने ता० .. . के नोटिस से आगे के मामलों की बाबत श्रप्ी 
जमानत वापिस लेली ( धारा १३० कानून मुआ्माहिदा ) | 

८---यदि जमानत की प्रतिज्ञा बापिस हो सकती हो तो ग्रतिवादी कह सकता है कि 
उसने वादी के करार के साथ मुझआमला करने से पहिले जमानत ता«...... को नोटिस के 
द्वाराया अन्य प्रकार से वापिस ले ली | 


$ (१ ) ज़्ापिन के ऊपर झुकदसे में प्रतिवाद जब 
कि अदायगी का विरोध हो 


१--यह कि कुल रुपया ...जिसकी जमानत प्रतिवादी ने का थी बाद स्थापित 
होने स पहिले अदा का दिया गाता | 8 0200 68. लक) 
नो --यह नमूना परिशिप्ट ! अपेन्डिम्स (अर) भाग ४ व्यवहार विधि सम्रह है 


नमूना न० ३ हे | 


( ४३२६ ) 


पैर 
२--यह कि प्रतिवादी को वादी ने जिम्मेदारी से छोड दिया और असल देनदार 
को ता० की तहरीर से मुहलत दे दी । 


(२ ) न्षमानव से इनकार करते पर 


( बाद-पत्र प३ १२ न० ३ का प्रतिवाद पत्र ) 
प्रतिवादी का निवेदन है-- 
१--घारा न० १ अर्जीदावा मे लिखी हुईया और कोई जमानत प्रतिवादी ने, 
रामलाल को नही का | 
२- प्रतिवादी ने वादी को रामलाल के सभ्य और माननीय पुरुष होने के बारे में 


एक शिफारसी पत्र लिख दिया था परन्तु उसमे प्रतिबादी ने अपने ऊपर जमानत 
की तरह पर कोई उत्तरादायित्व नहीं लिया था | 


३-- वादी ने उस चिट्दी के ऊपर रामलाल को उस समय या उसके कई महोने बाद 
तक कोई माल नही दिया और वह चिट्ठी वेकार रही । 


४-वादी ने उस चिट्ठी के बहुत दिनो बाद वह माल जिसका कि वर्णुन धारा 
न० १ अ्र्जीदावे मे किया गया है अपने स्वय उत्तरदायित्व पर रामलाल को दिया। उसके 
बारे में प्रतिवादी ने कोई जमानत नही की । 


५--प्रतिवादी दावे के रुपये का देनदार वादी को नहीं है | 


(३ ) वेशकी ओर जुम्मेदार न होने का विरोध होने पर 


( वाद-पत्र पद १२ नं० ४ का प्रतिउत्तर ) 
मुद्दायलह का बयान इस प्रकार है-- 


१--मुद्दई के यहाँ अहमदउठल्ला ६ मास तक नौकर रहा और उसने नौकरी 
छोड़ते वक्‍त कुल हिसाब वाटी को समझा दिया और जो कुछ रुपता मुद्ई का उसके 
पास क्लक॑ को दंसियत से था, मुद्दंई को सुपद कर दिया | 


२--यंदि अहमदउठल्ला ने जमानत नामे के शर्तों की बधूजिब्र कुल रकमें जो 
क्लक॑ को हैसियत से उसके पास थी वादी को हवाला नहीं की या माहवारी हिसाब मुद्दई 
को नहीं समझाया तो प्रतिवादी निवेदन करता है कि अहमद उल्ला ने वेईमानी और गबन 
किया और यह बेईमानी और गबन एक महीने के बाद वादी के इल्म और इत्तला में हुआ । 
अजादाव के फिकरा न० ३ में लिखी हुई सब रकमें इसी तरह की हैं | 


र--वादी ने अहमदडल्ला की वेईमानी और गवन का इल्म और इत्तला होने 
पर भी उसको मोौकृफ नही किया | 


( कर0 ) 


४>-वादी ने अहमदउल्ला की वेईमानी और गत्रन की कोई सना प्रतिवादी को 
नहीं दी और प्रतिवादी की बिना रजामन्दरी उसको ६ महीना तक नौकर रक्वा | 
हुई ने ऊपर लिखे काम जो उसको प्रति प्ि करे 
५ मुहृइ ने ऊपर लिखे काम जो उसको प्रतिवादी जापिन के दक्क की हिफाजत के 
लिये करता था (या न करना चाहिये थे नहीं किये या क्रिये )। प्रतिवादी अपनी 
जिम्मेदारी से इस लिंये छुटकारा पा गया। 


नव 


१३-प्रतिज्ञा भंग देने पर 


साधारण प्रतिवाद 


--प्त्तिवादी ने बादी से उसकी बयान की हुई या अन्य कोई प्रतिज्ञा नहीं की वा कि 
प्रतिवादी के वादी के बयान किये हुए या किसी श्रौर अनुवन्ध से दनकार है। 

२--प्रतिवादी को प्रतिशा होना स्वीकार है परन्तु वादी की बयान की हुई शर्ते 
स्वीकार नहीं हैं देनो पत्ते की प्रतिश्ञाएँ यह थीं - 

( यहाँ पर असली शर्तें लिखनी चाहिये और उनकी बाषत यदि कोई लेख लिखा 
गया हो तो उसका सर्दभ ( हवाला ) दिया जावे ) । 


३--पतक्षा के मध्य में कोई पक्की प्रतिजा नहीं हुई या वादी का दिखाया हुआश्रा 
मुआहिदा इस कारण से पूरा नही हुआ । 

। यहाँ पर वह कारण जिससे प्रतिज्ञा श्रधूरी रही हो, विवरण मे लिखी जावे, जैसे 
किसी व्यक्ति की मंजूरी या सम्मति ग्रावश्यक थी वह नहीं हुईं, या कि उसका स्टाम्प पर 
लिखना ठह्दरा था या उसके सम्बन्ध मे कोई रुपया देना या अन्य कोई काम करना क्िती 
मियाद के अन्दर ठहरा था और वह नही हुआ ) | 

४--वादी का बयान किया हुआ मुआ्राहिदा न्‍्यायानुसार अवेध और बेकार या 
कानून से पूरा होने के लायक़ नही दे ( ऐसी घटनाएँ जिनसे यह प्रकट हो सके कि कीं 
कानून से ऐसा मुआहिदा वर्जित है लिखी जावे और अनुबन्ध विधान के हवाले से श्राप 
की जावे ) | 

५--प्रतिवादी ने मुआाहिदे को जैसा ठहरा था पूरा कर दिया, या कि ठहरा ६ 
काम प्रतिवादी ने आप कर दिया, या कि दूसरे आदमी से करा दिया और वादी ने उतरी 
मुआहिदे के पूरा और बेबाक होने में मजूर कर लिया। 

६--बादी ने प्रधान या मुख्य शर्तें (जो कुछ शर्त हो तफसील के साथ शा 
लिखी जावे ) पूरी नही की जो प्रतिनाओं को बन्धन युक्त ओर प्रचलित करने के लिंग 
आवश्यक थी। 


( ४४१ ) 


७--चाटी ने स्वय प्रतिज्ञा भग की ( वादी ने जो कुछ किया हो वह लिखा जावे ) | 
८---प्रतिवादी टैवीकारण या शाही लडाई ( या जो कुछ कारण हो जिससे वह 


कानूनी जुम्मेदारी से छूट सकता हो ) से प्रतिज्ञा को पूर्ण वा उसकी शर्त को पूरा नहीं 
कर सका | 


६--हर्जा जो माँगा गया है गलत है या वादी उसके पाने का स्वत्व नहीं रखता, 
( जो कुछ वजह हो वह लिखी जावे जैसे कि वायदे की मिती का भाव नहीं लगाया गया 
या कि वादी ने हानि दूर या कम करने की कोशिश नहीं की जो विधानानुसार उसको करना 
चाहिये थी या कि हर्जा प्रतिवादी के काम का फल नहीं है इत्यादि )। 


(१ ) बादपत्र पद १३ न० ३ का प्रतिवाद-पत्र 
जब आपत्ति इनकारी अन्यथा 
वेवाकी की हो 


प्रतिवादी का बयान निम्नलिखित है-- 


१--प्रतिवादी इनकार करता है कि उसने वादपत्र मे लिखी हुई तिथि या किसी 
दूसरी तिथि को वादी को १०० बोरे आटे या किसी बोरी आटे का वादपत्र मे दी हुई 


तारीख या किसी और तारीख पर हवाले करने और उनकी बाब्बनत****** रुपये या कोई 
आर रकम लेने की प्रतिज्ञा की । 
२--अन्यथा ग्रतिवादी निवेदन करता है कि ता०****** को दोनों पक्षों में सुलह 


होकर यह करार पाया कि प्रतिवादी दावे व खर्च की वेन्नाकी में वादी को, ... . . रु० अदा 


करे और प्रतिवादी ने यह रुपये वादी को अदा कर दिया और उसने उस रुपये को दावे और 
खर्चे की वेबाकी में स्वीकार कर लिया । 


(२ ) पूर्ण प्रतिज्ञा न होने की आपत्ति होने पर 
( पद्‌ १३ वादपत्र न० ४ का प्रतिवाद-पत्र ) 


१--दोनो पक्षों के बीच में कोई पूर्ण अनुबन्ध नहीं हुआ--वादी की ओर से 
दलाल के मारफत अकुआ झरु॑ई की खरीद के लिए सदेशा इस शर्त॑ पर मिला था 
कि वादी प्रतिवादी से १४५१ मन रुई २३) रु० प्रति मन के हिसात्र से चैसाख सुदी १ 
संवत १६६६ से लेकर जेप्ठ सुदी १५ संचत्त १६६६ तक ठुलवा लेगा और जितना भी माल 
ठलता जावेगा उसकी कीमत वादी उसी वक्त अदा करता जावेगा और दोनों पक्ष ढाई २ 


सो रुपया मदन मोहन या. ..... के पास जमा कर दे जो किसी फरीक के वायदा तोड़ने 
पर दूसरे फरीक को दर्जा के रूप मे दे दिया जावे । 


२--वादी ने यह २५०) रु० मदन मोहन के पास जमा नही किया और इसलिये 
पूरा मुआहिदा नहीं होने पाया । 


६ 


( ४४२ ) 


रे-“यदि यह व्यवहार पूर्णतया मान भी लिया जाय तो प्रतिवादी निवेदन करता 
कि वह वादी की ओर से पहिली शर्त पूरी न होने से रद्द हो गया। 

४--यह व्यवहार जुत्मा की तरह था और अनुव॒ध विधान ( (ताल 68० ) 
को धारा ३० के अनुसार प्रभावहीन और प्रचार के अयोग्य दे | 

४--रई का भाव वेशाख सुदी १ और जेप्र सुदी १५ सबत १६६६ के बीच में 
२३) रु० प्रति मन से कम रहा ओर वादी की केई हानि नहीं हुई 

६--बवाने का १००) रु० वादी अपने आप मुआहिदा तोड़ने की वजह से पाने 
का अधिकारी नहीं है | 


अलग नमन ननन लि आन च 


१४-प्रिन्सिपेल ओर एजेन्ट 
साधारण प्रतिउत्तर 


१--दोनों पक्षों में प्रिन्सपिल और एजेन्ट का सम्बन्ध नहीं था | 

या कि वादी, प्रतिवादी का या प्रतिवादी, वादी का ( जैसी परिस्थिति हे। ) ऐजेन्ट 
नही था । 

या कि प्रतिवादी ने वादी को या वादी ने प्रतिवादी के एजेन्ट नहीं रक्खा। 

२--प्रतिवादी को वादी का या वादी के प्रतिवादी का ( जेसी रिस्थिति हो ) वादी 
की बयान की हुई शर्तों पर एजेन्ट होना स्वीकार नहीं है। दोनों पत्तों की नियत की हुई 
असली शर्तें यह थी :--- 

( यहाँ पर एजेन्सी की शर्तें, स्पष्ट रूप से और विवरण सहित लिखी जावे, और 
यदि उनकी बाबत केाई लिखा पढ़ी या पत्र व्यवहार हुआ हो तो उसका उल्लेख किया 
जावे और यदि किसी विशेष शब्द या वाक्यों का लिखना आवश्यक हो तो वह भी लिखा 
जावे )। 
३--प्रतिवादी ने एजेन्सी की शर्तों के अनुसार काम किया। वादी जो शर्तों 


के विरुद्ध काम करना बयान करता है उससे इनकार है , ( जैसे माल आदेश के अनुसार 
खरीदा व बेचा था हिसाब जैसे ठहरा था वैसे समझा दिया और रोकड़ व दस्तावेज़ वा 


दूसरा माल संवार दिया या तनख्वाह या कमीशन ठहरा हुआ दे दिया ) । 

४--वादी ने एजेन्सी की शर्तों के पूरा नही किया और इससे प्रतिवादी का इतने 
रुपये ( संख्या लिखो ) का हर्जा और नुकसान हुआ । 

( यहाँ पर वादी के शर्तों के तोड़ने और इजें इत्यादि की घटनाएँ विवरण तह्वित 
ईडन ध्याती बजाज़ितों "५ ॥ 


( ४४१ ) 


५--दोनों पक्षों का ठौक २ हिसात्र कर दिया जावे और जो एक पक्षकार का दूसरे 
पक्षकार के ऊपर निकले उसकी डिग्री उत्तरदायी पक्तकार के ऊपर कर दी जावे । 


(१ ) प्रतिवाद-पत्र पद १४ नम्मूत्ना न० २ का, जब 
कि हिसाव समझा देने व वेबाकी की आपत्ति हो 


१५--वाद पत्र की धारा न० १ स्वीकार है। 

२--धारा न० २ में एजेन्सी का काल स्वीकार है लेकिन यह स्वीकार नह्दी है 
कि बादी के माल की बिक्री और वघूलयात्री ठीक २ मालूम नहीं है | प्रतिवादी वादी के पास 
बिक्री और वसूलयाबी का हिसात्र हर महीने भेजता रहा और वादी उन हिसात्रो के देख कर 
तरह '९ के आदेश प्रतिवादी के देता रहा | 

३--घारा न० ३ से प्रतिवादी की इनकार है। प्रतिवादी ने एजेन्सी समाप्त 
होने के समय बादी के कुल हिसाव समझा दिया और जो कुछ ताले व रोकड़ 
प्रतिवादी के पास थी वह वादी के हवाले कर दी। वादी के लड़के रामप्रसाद के हाथ की 
लिखी हुई और उसके स्वयं हस्ताक्षर की हुई रसीद पेश की जाती है। 

४--धारा न० ४ से ६ तक सबसे ओर प्रत्येक से प्रतिवादी के इनकार है 
ओर वादी की प्रार्थना प्रतिवादी के स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी अब वादी के किसी 
प्रकार का हिसाव समझाने का जुम्मेवार नहीं है और न उसके ऊपर वादी का कोई रुपया 
चाहिये | 


(२ ) वाद-पत्र पद १४ नमूना न० ७ का प्तिवाद-पत्र 
जब आपत्ति सहमति व बेबाकी की हो 


१--वादपत्र की १ से ५ तक धारा स्वीकार हैं | 

२--धारा न० ६ व ७ से प्रतिवादी के बिल्कुल इनकार है। वादियों की 
सहमति से खत्तियों बाजार भाव से १७ जनवरी सन्‌ १६२१ ई० के बेच दी गई थी । 

३--खत्तियाँ हानि से बिकी, हिसाव से जो प्रतिवाद-पत्र के साथ दाखिल 
किया जाता है वादियों का प्रतिवादी के ऊपर काई रुपया बाकी नहीं निकलता | वादी 
काई रुपया या सूद पाने के अधिकारी नही हैं। आपस में सूद की दर ॥) आने मासिक 
ठहरी थी | 

४--धघारा न० ८ व ६ प्रतिवादी के स्वीकार नहीं हैं | 

५४--यह दावा अनुचित है और वादी के सम्बन्धी सुन्दर लाल के मेल से दायर 
हुआ है। यह सुन्दर लाल अदालत से दूकान का बह्दी खाता और रुपया गायब करने 
के अपराध में दंड भागी हो चुका है । 


( ४४४ ) 


*₹ अपना स्त्रत्व बचाने के लिये दूसरे के 
'जुस्मेदारी की श्रदायगी 


साधारण पक्‍्रतिउत्तर 


(सह कि वादी ने झगड़े वाली अदायगी नहीं की | 

२--अतिवादी भगड़े को रक्रम का देनदार नहीं था, या कि। 

प्रतिवादी अपने जुम्मे का मतालबः वादी की बयान की हुई तारीख अदायमगी से 
पहिले दे चुका था | ' 

र२े--यह कि वह झदायगी, वादी ने अपने आप अपना हिस्सा या स्वत्व श्रमाणित 
या कायम करने के लिये की | 

४--भतिवादी के इस अदायगी से कोई लाभ नही पहुँचा 

४--माँगे हुए रुपये की सख्या या उसका द्विसाव गलत हे । 

६--फद अनुचित या अधिक लगाया गया हैं | 

७--अतिवादी वादी के दावे का कुल रुपया या कुछ मतालतबा अ्रद्य कर 
चुका है। 


( १ ) वाद-पत्र पद १५ नमूना न० १ का प्रतिवाद पत्र 
: जब अदायगी और बेबाकी की आपत्ति हे 


१--वाद पत्र की धारा न० १ स्वीकार है। 


र--वाद पत्र को धारा न० २ से इनकार है। वादी ने इकरारनामे की शत्तों 
के विरुद्ध ३४ मन धनियोँ १३ ६)र० का और ४१ मन सौंफ २ ०५) रु० की, जो 
साके की वादी के अधिकार में थी, प्रतिवादी के नहीं दी और साके के कारखाने 
का सामान, जिसका विवरण इस प्रतित्राद पत्र के साथ दिया गया है, ! ध्८) र० का 
वादी ले गया । ः 


३--धारा न० ३ स्वीकार है | 

४--घारा० न० ४ स्वीकार नहीं है। वादी के पास ऊपर लिखी धारा न०२ 
के अनुसार ५३०) रु० का माल और सामान रहा और केवल ४८६) रु० सामे की 
डिग्री का उसने अदा किया | इकरारनामे की शर्ते के अनुसार साभे के सामान का मूल्य 
तक के लिये, जो वादी के पास रहा, उसको दावा करने का अधिकार नही है| जे। मतालबा 
वादी चाहता है वह बेबाक हे। चुका है | 


( ४४४ ) 


(२) प्रतिवादपत्र पद १५ नमूना न० हे का 
जब् जुस्मेदारी का झगड़ा शो 


१--ठेकेनाम ता«........ महीना .. सन्‌ . . .. के द्वारा वादी और 
प्रतिवादी बराबर भाग के ठेकेदार थे | वादी का यह बयान कि अ्रकेला प्रतिवादी ठेकेदार 
था और वादी ठेका लिखने मे फेवल एस लिये सम्मिलित हुआ कि ठेके के रुपये की 
अदायगी का विश्वास हो जावे सही नहीं है | 

२--ठेके के वर्षा मे वादी और प्रतिवादी दोने ने ठेके वाली सम्पत्ति का लगान प्राप्त 
किया । प्रतिवादी ने अ्रपने हिस्से के लाभ की सख्या तक लगान प्रास किया बाकी लगान 
वादी ने वयूल किया और जमीदार के ठेक्के का रुपया अदा नहीं किया । 


३--जमींदार के ठेके के रुपये का देनदार जिसकी डिग्री सादिर हुई वादी था । 
उसके विषय मे काई मतालबा प्रतिवादी पर बाजिन्न नही है । 


४--प्रतिवादी इस बात पर भी सहमत है कि दोनों पक्षाो के ब्रीच लगान की 
वसूलयाबी और ठेके के रुपये की अदायगी का हिसाव करा दिया जावे और हिसाब से जा 


रुपया एक पक्षुकार का दूसरे पक्षुकार के जुम्मे निकले उसकी डिग्री पाने वाले के अधिकार 
में कर दी जावे । 
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१६--रसदी 
( (07[/0पल्‍0 ) 


साधारण प्रतिउत्तर 
१--नालिश के रुपये की अदा करने की केाई सयुक्त जुम्मेदारी वादी और प्रतिवादी 
की नहीं थी | 
२--प्रतिवा दी दावे के रुपये का देनदार नही था , 
या कि अकेला वादी ही उस रुपये के अदा करने का उत्तरदायी था | 
३--वादी ने वह रुपया अठा नहीं किया । 


४--वादी के रुपया अदा करने की कोई मजबूरी नही थी । उसने रुपया अपनी 
खुशी से अदा किया | 


या उसने अपने आप अपना कब्जा या अधिकार प्रमाणित करने के लिये रुपया 
श्रदा किया | 


( ४४६ ) 


५--वादी ने किराया या लगान या लाम (या कोई अन्य मतालवा लिसके कारण 
दावे का रुपया अदा करने की जिम्मेदारी पैदा होती है, ) वसूल किया और उससे दावे ग्॒ 
कुल रुपया या उसका भाग वेत्राक हो गया या प्रतिवादी का वादी के ऊपर और अधि 
रुपया निकलता है | 

६--प्रतिवादी ने अपने हिस्से का रुपया वादी के ( या और किसी तरह पर ) धदा 
ओर वेन्नाक कर दिया । 

७ -दावे के रुपये का दिसात्र इस भाँति है 

( यहाँ पर ठीक हिसाव और मतालब्रा लिखा जावे ) | 

८+- प्रतिवादी 'सूद का देनदार नही है क्येकि:--- 

( यहाँ पर सूद की जिम्मेदारी से बचने का कारण लिखना चाहिये )। 


( १ ) प्रति उत्तर, वादपत्र पद १६ न०२ का, जब कि उत्तरदायित्र 
की संख्या और अदायगी की आपत्ति हो 


१- वादपत्र की धारा १ स्वीकार है | 

२- वादपत्र की धारा २ स्वीकार नहीं है | दोनों पक्ष ने ऋण का रुपया आधा २ 
लिया था और आधे २ ऋण व ब्याज के देनदार दोनों पक्त थे । 

३- वादपत्र की धारा न० ३ सही नहीं है। दोनों पक्षो ने २००) रु० सामे के 
कारोबार की आय से अदा किये थे और उसकी रसीद दोनों के नाम से दी गई थी जो इ४ 
प्रतिवाद पत्र के साथ पेश की जाती है । 


४--वादपत्र की धारा ४ स्वीकार है| 
$--वादपत्र की धारा ५ में रुपये की सख्या ठीक नहीं है और सूद देने के 


उत्तरदायित्व से इनकार है। प्रतिवादी के ऊपर केवल... ...- रुपये चाहिये जो उपने 
वादी के देना चाह्य और नोटिस भी दिया लेकिन वादी ने नहीं लिया | यह रुपया अदातत 


में दाखिल किया जाता है । है 
६--जितना रुपया प्रतिवादी स्वीकार करता है उससे 


उपशमन से इनकार हे | 
७--वादी, प्रतिवादी के खर्चा का देनदार है | 


(२ ) प्रतिवाद-पत्र, वादपत्र पद १६ न० ४ का, जब 
कुकी मौजूद न होने को आपत्ति हो 


यम नहीं थी। डिंगी री 


अधिक के सम्बन्ध में 


१--बादी की डिग्री में नीलाम के समय कोई कुर्की के 
इज्नराय खारिज हो कर कुर्की छूट चुकी थी। 


( ४४७ ) 


२- प्र तिबादी ने नीलाम का कुल रुपया उचित रूप से वसल किया। उसमे से 
वादी किसी हिस्से के पाने का अधिकारी नहीं है । 

३- वादपत्र मे लिखा हुआ हिसात्र प्रतिबादी के स्वीकार नही है शोर व्याज की 
देनदारी से त्रिल्कूल इनकार है । 


न्‍वनीनी->->ममनननीतनम-म-मपनगमथाक 


१७-फरेब (प्रपन्च) भोर धोखा 


( १) वाद-पत्र पद १७ न० ३ का प्रतिवादपत्र, इन्तकाक लेने वाके 
की ओर से जब कि नेकनीयती ओर घोखे की 
ख़बर न होने की आपत्ति हो 


[ ने।ट-“घोखा या फरेब के रूप रज्ञ प्रत्येक मुकदमे में भिन्न भिन्न होते हैं इसलिये 
अन्य घटनाओं की इन्कारी या स्वीकारी पर भी धोखे का ज्ञान न होना लिखना 
चाहिये । ] 

१ -वाद-पत्र की धारा न० १ से ३ तक का केई सम्बन्ध उत्तरदाता प्रतिवादी से 
नही है | वह उनके स्वीकार नही करता । 

२--धारा न० ४ उत्तरदाता प्रतिवादी के एक सन्दृक चाय प्रतिवादी रामलाल 
से मोल लेना स्वीकार है | परन्तु इससे बिलकुल इनकार है कि प्रतिवादी के 
वादपत्र की धारा न० १ में लिखे हुए, बयान या रामलाल के दूसरे किसी बयान के भकूठ 
होने का ज्ञान था। 

३--उचरदाता प्रतिवादी ने चाय नेकनीयती से मामूली व्योपार मे बाजार भाव 
से... ..रुपये मे राम लाल से खरीद की और कीमत अदा की। उस समय उसके 
रामलाल के वादी से या किसी और आदमी से उस माल की बाबत भूरठ बयान करना 
बिलकुल ज्ञात नही था। 

४--त्तर दाता के कब्जे से माल द्लाये जाने की प्रार्थना विधान विरुद्ध है | 
वादी के इस प्रकार का केई स्वत्व नहीं है और वाद की केई हानि उत्तरदाता प्र तिवादी 
के किसी काम करने से नहीं हुई | 


( ४४८ ) 
१८-चल सम्पत्ति 


( १ ) वादपत्र पद १८ न० ३ का प्रतिवाद-पत्र जब 
कि बादी के पाहिक हे!ने और माछझ 
हवाक्ा करने से इनकार हे 


तो ० ..... को जो चित्र ( तस्वीर ) प्रतिवादी के सावधानी से रखने के। दिया 
गया था, वह शिवकुमार ने दिया था और उसने अपने आपको उसका लापी 
बतलाया था । 


२--प्रतिवादी को, वादी का उस चित्र का मसालिक होना खीर 
नही है | 

३--प्रतिवादी के इस बात से इनकार है कि चित्र सावधानी से रखने के लिये वार 
ने प्रतिवादी के सुपुर्द कराया। 


४--शिवकुमार और वादी दोनों उक्त चित्र को प्रतिवादी से मॉगते हैं । प्रतिवाद 
चित्र के! उस पुरुष के दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल करता है जो उपक 
अ्रधिकारी हो | । 


पू-प्रतिवादी के... ..रु० चित्र को सावधानी से रखने और प्रतिउत्तर 
का खर्चा, उस मनुष्य से दिलाया जावे जो चित्र का अधिकारी निर्यात किया 
जावे | 


६--वादपत्र की धारा न० ४ के बयान सदी नहीं हैं श्रोर प्रतिवादी उनसे इनहार 
करता है | 


( ४४६ ) 
१६-साका या शराकत 


साधारण प्रतिउ॒त्तर 


१-बादी और प्रतिवादी के मध्य में वादी की ब्रयान की हुई शराकत था और केई 
सामा नहीं था | 


२-- प्रतिवादी को वादी की बयान की हुई शराकत से व्रिल्कुल इनकार है।जो 


साभा दोनो पक्षों में हुआ था वह ता० ** “*'क कायम हुआ या दतनी अवधि या साल 
तक कायम रहा और उसकी शर्तें यह थी :--- 


( कुल शत घटनाओं के साथ लिखो जावें ओर यदि केाई लिखा पढी या पत्र व्यव- 
हार उसके सम्बन्ध में हुआ हे तो उसका भी उल्लेख किया जावे ) 


३--साके मे ( अ--ब ) व ( क--ख ) इत्यादि साभी थे जिनके वादी ने हिस्से- 
दार प्रगट नहीं किया | 


या कि (स--र२ ) ब ( ल-य ) इत्यादि साभी नही थे जिनको वादी साक्ली बयान 
करता है । 


४--हिस्सेदारों के हिस्से। की संख्या वादी ने सही बयान नहीं की । हिस्से की ठीक 
संख्या यह थी -- 


( यहाँ पर हिस्से का विवरण लिखा जावे ) | 
पू--ता०'***** का साझा टदृय चुका था। 


या ता० “*'का टूट गया ( किसी हिल्सेदार के मरने या दिवालिया ( इनसाल- 
वेंट ) हो जाने की वजद् से या हिस्सेदारों की सहमति से या जे कुछ कारण हे लिखा 
जावे )। 


६--सामभे का हिसाब हिस्सेदारों में समझे कर तय हो गया ' अब केाई हिसाब बाकी 
नहीं है । 


७--प्रतिवादी के साभा तोड़ने में या हिसाव समझे जाने में कोई इनकार नही है | 
८--चादी ने सामे. की शर्ते के विरुद्ध काम किया जिससे सामे के कारोबार के 
हानि पहुँची, वादी उसका जुम्मेदार है| 


६--वादी हिसाब समझाने का जुम्सेदार है और उसके कब्जे में साक्ते का बहीखाता 
या रोकड़ या देने रहते थे, या हैं । 


१०--प्रतिवादी कुल साक्तियो की सहमति से ता०"***** के इकरारनामे के हारा 


( या अन्य प्रकार से जैसी लत हे। ) हिसाब समझने के बाद अपना हिस्सा लेकर (या 


अपने हिस्से की जुम्मेवारी के" "* * रुपये देकर ) प्रथक हे! गया | इकरार नामे की तारीख 
से प्रतिवादी का सामे से केाई सम्बन्ध नही रहा। 
५७ 


( ४;० ) 


( ९ )वाद-पत्र पद १९ ल० ४ का प्रतिवाद-पत्र, जब कि साक 
की अछर्ता $ सम्बन्ध में कृण्टा हो 


१--वाद पतन्न की धारा १ स्वीकार है। 

२--चवाद पत्र की घारा २ रवीकार है | 

३--बाद पत्र की धारा ३ में बह शब्द “दिस्सेदारों के मजर किये हुये” स्वीका 
नही है वाकी स्वीकार है | 

४--वाद पन्न की धारा ४ स्वीकार है | 

४--वाद पत्र को धारा ५ मे लाला महावीर प्रसाद मैनेजर का देवालिया करा 
दिया जाना स्वीकार है । 

६--वाद पत्र की धारा ६ में मैनेजर के भाग का नीलाम और तिवादी नम्बर ' 
का खरीदना स्तीकार है बाकी स्वीकार नही है । 

७--पाद पत्र की धारा ७ से ११ तक प्रत्येक से और सत्रसे, उपशमन सहित 
स्वीकार नहीं हैं | 

अतिरिक्त आपत्तियाँ 

८--ता० ६ जुलाई सन्‌ १६३५ ३६० के इकरारनामे में यह शर्त है कि जिस समय 
तक सामभे का कारखाना स्थापित रहे किसी साभीदार के सामे से पृथक होने का श्रधिकार 
न होगा और यह भी शर्त है कि किसी समय किसी साभ्ौदार या उसके स्थानापन्न के 
अपना हिस्सा अलग या बटवारा कराने का अधिकार न होगा और जब केाई हिम्सेदार दिवा- 
लिया करार दिया जावे ते। उसके हिस्से का खरीदार हिस्सेदार मान लिया जावेगा और साभा 
स्थापित रहेगा । ऊपर लिखी शर्तो' के विरूद्ध यह दावा नहीं चल सकता | 

६--वादी का यह बयान कि महावीर प्रसाद के दिवालिया हो जाने से सामा हृट 
गया सही नहीं है । हि 

१०--उत्तर दाता प्रतिवादी महावीर प्रसाद, जयशकर श्र सागरमक्ष के हिस्सों का 
खरीदार है श्र उसने उचित रूप से कारखाने पर अधिकार प्राप्त किया है | 

११--उत्तरदाता प्रतिवादी मद्नबीर प्रसाद मैनेजर का स्थानापन्न है और इक्ृरारतार्म 
की शर्ती के अनुसार सामे के कारखाने का मैनेजर है | 

१२--दखल लेते समय उत्तरदाता अतिवादी के अधिकार में कोई पहिला बद्ीखाता 
नहीं आया और उस समय कारखाने की बहुत रद्दी हालत थी और बहुत सा सामान व के 
इत्यादि पुरानी और खरात्र थी और कुछ सामान व कल इत्यादि उपस्थित नहीं था। 
प्रतिवादी ने लगभग ८०००) २० लगा कर जिसका हिसाब पेश किया ज्ञाता है के 


के चालू किया दे। 


( ४५१ ) 


१३--वादी का बयान कि कारखाने के सामान के विक्रय कर उसका रुपया प्रति- 
वादी ने अपने काम में लगा लिया है, भूठ है। 


१४---वादी केाई उपशमन पाने का अधिकारी नहीं है । 
१५-- हर दशा मे उत्तरदाता प्रतिवादी अपनी लागत का रुपया पाने का 
अधिकारी है | 


२६--वादी का भाग केबल दे आने का है । साझा तोड़ने से कारखाना बिल्कुल 
वेकार हो जायगा और उसका बटवारा किसी तरह नहीं हो सकता । साभा तोडने की 
दशा में कारखाने का नीलाम होना चाहिये । 


(२ ) वाद-पत्र 4द १९ न० ५ का प्रतिवादपत्र, नव दूधरे साभी 
होने ओर बसीयत हो जाने की आपत्ति हो 


प्रतिवादी का प्रतिउत्तर इस प्रकार है-- 

१--भगड़े वाली दुकान जीवाराम कड़ेरमल में जीवाराम, कड़ेर्मल, गुलावराय 
और रघुबर दयाल एक २ चौथाई के सामी थे | वादी का यह बयान कि जीवाराम और 
कड़ेरमल आधे २ के साभी थे मूठ हे । 


२--कड़ेरमल ने मरते समय यह वसीयत की कि उसके भाग की जे कुछ पूँजी 
हिसाव से निकले उससे एक धर्मशाला और केँग्ना, बगीचा और प्याऊ बना दी बावे 
और उसके पूरा करने के लिये अरने मॉँजे ख्याली राम और श्यामलाल वलद मोहन 
लाल ब्राह्मण के कार्य्यकर्ता , मुहृत्‌्मिम | नियत किया । 


३--उक्‍्त वसीयत के श्रनुसार कड़ेरमल के भाग की, साझे की रकम जे हिसाब 
से निकली कार्य्यकर्ताओों के सुपुर्द कर दी गई। वह लेग केंआ बना रहे हैं और दूसरे 
काम वसीयत के अनुसार करने के हैं । 

४-प्रतिवादियों को वादी का कड़ेरमल का तयेरा ( तायाजाद ) भाई और उसका 
उचराधिकारी होना स्वीकार नहीं है । 

५ -वादी सामा तुड़वाने और हिसाब समझने का अधिकार नहीं रखता और न 
उसके केाई पूंजी पाने का अधिकार है । 

६--वादी सामे की दूकान पर १५) रु० महीने का नौकर था और कड़ेरमल वी 
मृत्यु के पीछे तक नौकर रहा। ,उसने कभी प्रगट नहीं किया कि वह कड़ेरमल का 
उत्तराधिकारी और मालिक है और अपने श्रकार्यता ( तर्क फैल ) से प्रतिवादी के वसीयत 


के अनुसार काम करने पर रुभान दिलाया | वादी का दावा रोक बाद ( :80099७! ) 
से वर्जित है | 


( ४५४२ ) 
२०-मालिक व किरायेदार 
साधारण प्रति उत्तर 


( भर ) कितायेदार की ओर से 


१--पह्टे की अवधि समात्त नहीं हुई या कि वह घटना जो किरायेदारी समाप्त हेने 
के लिये आवश्यक थी, नहीं हुई । 

२-- प्रतिवादी त्ता०. ..... महीना. .... . सन्‌...... से सम्पत्ति का स्वामी है| गया | 

या कि वादी सम्पत्ति का स्वामी नहीं रहा ( कल घटनाएं विवरण सद्दित क्रमा- 
नुसार लिखी णावे ) | 

३--प्रतिवादी ने ता०... - के णद के वादी की सहमति से खाली कर दिया 
आर बादी ने उस पर अधिकार कर लिया | 

४--प्रतिवादी ने पद्दे की शर्ता के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे केई 
वेदखली आवश्यक हेती है| | 

५--अ्तिवादी ने वादी की मिलकियत से इनकार नहीं किया और न किसी 
तीसरे आदमी के मालिक प्रगद किया कर न वादी ने नालिश दायर करने से पहिले 
केई ऐसा कार्य किया जिससे उसका असिप्राय किरायेदारी समात करने का प्रगद 
होता हे | 

६--वादी ने जायदाद खाली करने का के।ई नोटिस प्रतित्ादी के नहीं दिया। 

७-खाली करने का नोटिस कानून के विरुद्ध था ( नोटिस की नुटि स्पष्ट रूप से 
लिखी जावे जैसे नोटिस की अवधि तारीख खतम किरायेदारी पर समाप्त न होती है या 
नोटिस अवधि विधान से कम दिन की अवधि का है।, इत्यादि )। 

८--किरायेदारी के बीच में या उसके समाप्त होने पर, या नोटिस की अवधि 
के बीच में या उसके खतम होने पर वादी ने अपने वेदखली के हक से दस्तत्रदारी 
करदी | | 

या नया सुआहिदा दोनों पत्तों मे हे! गया और पुरानी किरायेदारी कायम रही या 
नई किरायेदारी पेदा (जैसी परिस्थित हा ) ता०""*'' से हे गई और अब तक 
चल रही है| ( इस सम्बन्ध में सम्पत्ति परिवर्तन विधान - एक्ट ४ स० श्यप३--की धारा 
१०६, १११, ११२९, ११३ वा च्यान रखना चाहिये ) । 

६-- प्रतिबादी बह किराया जिसका दावा है या उसका कोई मास वादी के (वा 
वादी के कारिन्दे या ऐजेन्ट के ) जे। वसूल करने का अधिकार रखता था, अदा के 


चुका है| 
१०--किराये की दर गलत द्वे असली किराये की दर, .... “रुपये मासिक थी | 


( ४४३ ) 


११-- प्रतिवादी के पद् वाली जायढाद पर कब्जा नहीं मिला | 

या ता०...... के वादी नेया (क-ख ) श्रसली मालिक ने प्रतिवादी के 
वेदखल कर दिया | वेद्खली के दिने के किराये का देनदार प्रतिवादी नहीं है 

१२--किरायेठारी के दिने में प्रतिवादी वह सत्र काम करता रहा जे किरायेदार की 
हैसियत से उसके करना चाहिये थे -- 

( जैसे किरायेदारी के दिनो में मरम्मत कराता रहा और जायदाद को रहने के 
योग्य बनाये रक्खा और उसका उपयोग ठीक ओर उचित रुप से किया ) | 

१३-- प्रतिवादी ने वह कार्य नही किये जिनकी वादी शिकायत करता है 

याकि पद्दे की शर्ता के अनुसार प्रतिवादी के उनके करने का अधिकार था। 

१४- प्रतिवादी देनदार किराये या उसके भाग का जा वादी मॉाँगता है, या देनदार 
हर्जा या उसके भाग का जो वादी चाहता है, नही है या उसकी सख्या गलत या अधिक है | 

१ ४--यदि केई विशेष कानून लागू होता हे! जैसे सयुक्त प्रान्त में ( ए. 7. 

[९7६ ९००7/0] शाते ्रएी0707 80० ते उसके अनुसार आपत्तियोँ की जावे । 


(4 ) माछिक की ओर से 
१--पद्च देने के समय प्रतिवादी पद्दे देने का अधिकारी नही था। 
२- प्रतिवादी ने वादी वे। वेदखल नही किया । 
३- वेदखल करने के समय किरायेदारी समाप्त हे चुकी थी--- 


या इस कारण से कि ( कारण लिखा जावे ) बादी के कब्जा रखने का अधिकार 
नहीं रहा था | 


४-प्रतिवादी ने पद्दे की शर्ता के भग नही किया या उनके विरुद्ध काई अनुचित 
हस्तक्षेप नहीं किया | 


(२) प्रतिवाद पत्र पद २० न० ५ का, जव वादी की मिक्कीयत 
से इनकार हो और वास्तविक स्वामी के 
किराया अदा करने की आपत्ति हो 
प्रतिवादी का बधान इस प्रकार है-- 


शब्द पत्र की घारा न० १ में दूकान वादी की होने से इनकार है | वह दूकान 
के मालिक नहीं हैँ | वाकी स्वीकार है | 


२--डक्त दूकान रामलाल की मिलकियत उसके पुरखों के समय से चली आती है 
और प्रतिवादी रामलाल और उसके पुरखों की ओर से उसमें किरायेदारी पर १५ वर्ष से 
रहता चला आता है। 


( ४५४७ ) 


रे--धारा न० २ में किराये नामे का लिखना स्वीकार है लेकिन वह वादी के नाम 
रामलाल के संरक्षक होने की हेसियत से लिखा गया जो उस समय अवयस्क था और वादी 
उसके सार्टीफिकट प्राप्त सरक्षक थे | ढ 

४--धारा न० ३ वादपत्र में किसी किराये के बाकी होने से इनकार है प्रतिवादी 
हर महीने किराया रामलाल के, जो बहुत दिनों से वयस्क है अदा करता है | रसौद किराया 
साथ नत्थी हैं | ; 


( ३ ) प्रतिवाद पत्र पद २० न० ७ का, जब अदायगा और 
नोटिस अनुचित होने की आपत्ति हे। 


१-बाद पत्र की घारा १ और २ स्वीकार $ | 

२--वाद पत्र की धारा ३ में प्रतिवा री का श्रमी तक क्िरायेदार की हँसियत से आत्राद 
होना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है--प्रतिवादी ने फर्वरी सन्‌ १६३४ ई० का किराया 
मनी आर्डर के द्वारा २५ मार्च सन्‌ १६३५ को वादी के पास भेजा। वादों ने उसको 
२ अप्रैल सन्‌१६३५ ६० को वापिस कर दिया जो प्रतिवादी को ७ अप्रैल सनू १६३५ ई० 
के मिला | 

३--प्रतिवादी ने मार्च सन्‌ १६३१५ का किराया भी वादी के पास मनीआर्डर से भेजा 
वादी ने वह भी वापिस कर दिया | वादी का यह बयान कि फ<री से मार्च सन्‌ १६३४ तक 
का किराया बाकी है सही नहीं है--प्रतिवादी ने नालिश को सूचना होते ही वह किराया 
वादी को दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल कर दिया है। 

४---प्रतिवादी ने किराया अदा करने में किरायेनामें की शर्तों को नहीं तोड़ा | वह 
किरायेनामे की शर्तों हे अनुस्गर वेदखल नहीं होना चाहिये । 

५--वादपन्न की धारा ४ में केवल नोटिस का आना स्वीकार है परन्तु नोटित 
विधानानुसार नहीं थी और उसके द्वारा वादी को नालिश का स्व्न उसन्न नहीं 


होता । 


( ४५४४ ) 
२१-दस्तावेजों की तरमीम ( सशोधन ) था मसंसूखी 


(१)साधए्ण प्रति उत्तर 


१--उन कारणों की अ्रस्वीकारी जिनके आधार पर मसखी या तसमीम की प्रार्थना 
की गई हो जैसे वादी-अवयस्कता--पागलपन--वेहोशी इत्यादि व प्रतिवादी का अनन्त 
दबाव -वैजा असर--गलत बयानी - प्रपच या घाखा-या फरीकैन की गलती इत्यादि 
( इनकार घटनाओं के विवरण के साथ लिखा जावे )। 

२--भझूगडे वाला मुआहिदा बिना बदल नहीं था | 

या मुआहिदे का अ्रभिप्राय विधानानुसार उचित था और सदाचार ( 307«॥॥$ ) 
या जननीति (ध॥॥८ |०॥०९ ) के विरूद्ध नहीं था ' 

या किसी कानून से वर्जित या किसी कानून की खिलाफ वर्जी पर निर्भर नही था 

या घेखा और फरेव से भरी हुई या दूसरे आदमी की जात या जायदाद को हानि 


पहुँचाने का नही था ( कुल घटनाएँ तफसील से लिखी जावें यदि इन कारणों से 
मुश्राहिदा मदख़ या सशोधन कराने का दावा हो )। 


३--भगडे वाले मुआहिदे से कभी आदमी की शादी -पेशा--तिजारत कारघार 
या कोई कानूनी काररवाई रोकने की गरज नही थी ( वह घटनाएं, जिनसे असली अभिप्राय 
प्रकट होता हो लिखी जाबे )। 


४--मभेंगड़े वाला मुआ्राहिदे। जुए का नहीं था ( यदि इस त्रिनाय पर मसूखी चाही 
गई हो ) इस सम्बन्ध में अनुबंध विधान ( एक्ट ६ सन्‌ १८७२ ) की धाराश्रों का ध्यान 
रक्‍्खा जावे-- 

५--यदि परदानशीन--नासमर या परामश न मिलने की शिकायत हो तो यह कि 
वादिनी परदानशीन नढ्दों है या पढ़ी हुई है श्रौर व्यवहार को समझ ने की योग्यता रखती है 
ओर उसने ( अ- व ) और ( क-ख ) अपने सम्बन्धी या कारकुन इत्यादि से ( जैसी सूरत 
हो ) परामर्श लेकर सोच विचार के बाद झगड़े वाला व्यवह्यर किया और उसके प्रभाव को 
अपने हक पर अच्छी 5रह समझकर उसकी लिखा पढी की | 


६--मुआगहिदा या दस्तावेज जैसा कि मौजूद है दोनों पक्तों की ममशा और गरज को 
ठीक तरह से प्रकट क(ता है और कुल शर्ते--सम्पत्ति का विवरण या और बाते उसमे 
वही और उसी तरह लिखी हूँ जैसी दोनों पद्ढों में ठहरी थी। 


( २ ) वादपत्र पद्‌ २१ न० ४ के प्रतिवाद पत्र जब कि 
पयरक होने की आपत्ति हे। 


(--वाद पत्र की धारा १ में वादी के अवयस्क ( नाबालिग ) होने से इनकार है 
उसको माँ का सार्टफिकट-प्राप्त संरक्षक दोना प्रतिवादी को ज्ञात नही है। 


( ४४६ ) 


२-वांद पत्र की धा० २ स्वीकार नहीं है | 
३--धा० हे और उसके सत्र बयानात और हर एक बयान से प्रतिवादी को 
इनकार है | 

४ घधारा ४ में चद रुक्कों और दस्तावेजों का अबने नाम वादी से लिखाना 
प्रतिवादी को स्वीकार है, और घटनाओं से इनकार हे, प्रतिवादी ने अपने कितो 
मित्र के नाम कोई रुक्का या दस्‍्तावेज करूंठे नहीं लिखाये-प्रतिवादी के नामजों 
सक्‍के वादी ने लिखे वह पूरा बदल लेकर लिखे केवल ४० ०) ० डिये जाने का बयान 
भूठहे। 

पू--धा० न० ५ में विक्रय पत्र का लिखा जाना स्वीकार है और घटनाएं स्वीकार 
नही है अ्रसल घटनाये अ्रतिरिक्त बवान में लिखी हैं | 

& - धा० ६ व ७ से पूर्णतया इनकार है । 

४--धा० ८ से लेकर १० तक उपशमन सहित स्वीकार नहीं हैं | 

अतिरिक्त बयान 

८-वादी अ्वयस्क नहीं है उसकी »वत्था २५ साल की है श्र वह बहुत दिन 
से अपना कार्य बयस्क की हेसियत से करता है। 

६--वादी को ओर से ग़ेर आदमी की सरक्षता से, जब्र कि सार्टफिकव्पप्रात 
उसकी सरक्षुक माँ मौजूद है दावा दायर होना व्यवहा र-विधि-संग्रह के आर्डर ३२ नियम 
४ के विरुद्ध अनुचित है | 

१०--बादी और प्रतिवादी की कोई मित्रता नही है और न एक साथ बैठना उठना 
था | वादी पर प्रतिवादी का कोई प्रभाव नही था| 

११--कई साल से वादी वयसरुऊकू की तरह अपना कारोबार करता था ओर अपनी 
जमीदारी का नम्बरदार था और लगान की तदसील वसूल स्वय करता था । 

१२--वादी के ऊपर कई आदमियो का ऋण रुके और दस्तावेजों का था और एक 
रक्‍के और एक दस्तावेज का ऋण प्रतिवादी का भी था । 

१३--वादी को ऋण अदा करने इत्यादि के लिये रुपयो की आवश्यकता थी और 
भगड़े वाली सम्पत्ति को विक्रय करना चाहता था उसने सम्पत्ति के कुल कागज उसके 
अधिकार में थे और एक वयस्क होने का सार्यीफिकट जो उसने सिविलसजन से कई वर्ष 
पहिले से ले रखा था, प्रतिवादी को दिखलाया | प्रतिवादी ने नेक नीयती से विक्रयपत्र की 
मामला उचित मूल्य पर तय किया। वादी ने उसकी लिखा पढी पूरी कर दी आर 
प्रतियादी ने उसका पूरा मुआवज्ञा श्रदा कर दिया | रसीद और दूसरे अदायगी के कागरे 
नत्थी किये जाते हैं। 

१४--वादी का बयान फर्जा रुपया मुजरा करने ओर केवल २००) रुपया देने के 


विषय में करूठ है | 
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१५--जायटाद पर वाद 
अदालत माल से दाखिल दो छुका ह | 


१६--वादी की ओर से, शबल मत 
उपशमन विधान ( शि०्टीद विटोर्ल हैह ) हे अठुरार नह. 
१७--प्रतिवादी को बद्द स्वीशार नह) हे 
कट उचित रूप से लिया गया | अगर कोई फोोदी ओर गातशों ऋाउदाए उसने सतत न 


बल 
ध्ूा पफाजडटा 5 हऋाऊझ5 
ैलझ ४) बा 5 थ 
ह 


नेकी हद तो वह वादी पर पात्रन्दी के चग्य नहीं # | 


५ ञ ० 
प्रा जन अनम का > 


१८--ब्रदल की तरह पर प्रतिणदी प्रादना जरत 
लाभ उठाया है यदि किछी घशद से ब्रनाम 
को तैनामे का कुल रुपया ओर उसका 
चाहिये। 


पर || ब्ब 


२२-प्रतिज्ञा की विशपपूर्ती 
( 59९०० 70०९० ) 


( १ ) साधारण प्रति्तत्तर 
१--तिवादी ने वादी के साथ क्लोई आपसी प्रतिशा नहीं की । 
२---(अ--) प्रतिवादी का ऐजेन्ट नहीं था ( यदि वादी ने ऐसा बयान किया दो )। 
३-वादी ने नीचे लिखी शर्तें पूरी नहीं की ( शर्ते लिखो )। 
हे ४ -प्रतिवादी ने अंश पूर्ती (207 5903£4०४0॥) के बयान किये हये काम नही 
कय॑ | 
५- वादी का दृक मिलिकियत जायदाद मे जे बिक्री होना ठहरी थी ऐसा नहीं है 
जिसको प्रतिवादी नीचे लिखी बातों के कारण से मंजूर करने पर मजबूर हो ( लिखो क्‍यों )। 
६--आपसी प्रतिज्ञा नीचे लिखी बातों के विषय मे अनिश्चित ( ऐंआ०आपशा। ) 
है ( वह बाते लिखो )। 
७ - वादी ढील करने का दोपी ( "पाए 0 [8०९४ ) है। 
८--जादी घोखा (या मिथ्या बाद--गलत बयानी) करने का दोषी है। 
&--या प्रतिज्रा न्याय विरुद्ध ( क्‍]02 ४ 000 ऐ॥/ता' )है। 
१०--था इकरार दोनों पत्ता की गलती से हुआ | 
१९-धारा (७ ), (८), (६ ), ( १० ) की जैसी सूरत हो, घटनाएँ, यह हैं ;-- 


( यहाँ पर आवश्यक घटनाएं, लिखो ,। 
ध्र्ध 


| प््शघ ) 


( उन मुकदमों में जहाँ हर्ज का दावा हो और प्रतियादी अपनी हज की देनदारी ने 
मानता हो तो उसको आपसी प्रतिज्ञा करने से इनकार करना चाहिये या प्रकट करना चाहिये 
कि कौन ऐसे कारण हैं बिन पर वह भरोसा करना चाहता है जैसे अवधि विधान--वेबारी 
ओर अदायगी--दस्तबरदारी--धोखा इत्यादि ) | 


( २ ) वादपत्र पद २१ न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब वादी 
के प्रतिज्ञा भंग करने की आपत्ति हो 


*-वाद पत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार हैं | 

२--वाद पत्र की धारा ४», ५ व ६ उपशमन सहित स्वीकार नहीं हैं | 

३--जो भगड़े का निपटारा इस मुकटसे के दोनों पक्षों मे अदालत अपील से मगड़े 
वाली ज़्मीन को एक हफ्ते के अन्दर वेचने का ठदरा था उसको पूरा करने के लिये उत्तर- 
दाता प्रतिवादी रुदा प्रस्तुत रहा और वादी से मुआहिंदा पूरा करने के लिये तकाजा करता 
रह लेकिन उसने स्वयं मुआहिदे को पूरा नहीं किया। 

४--चजादी उत्तरदाता प्रतिवादी के तकाजा करने पर भी एक दिखावटी नोटिस चाला- 
की से प्रतिवादी को ठहरी हुई अ्रवधि समाप्त हो जाने के बाद ३१ मई सन्‌ १६--के दिया 
जिसका जवाब प्रतिवादी ने ७ जून सन्‌ १६-के नोटिस से भेजा कि उत्तरदाता प्रतिवादी 
बैनामा करने को तैयार है | रुपया देकर वादी उसकी रजिस्ट्री करा ले | 

५- उत्तरदाता प्र तिवादी ने तारीख २१ जून सन्‌ १६-- को वादी को दूसरा नो/टेस 
दिया लेकिन वादी ने देनो नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और अब तक चुप रहा और 
वैनामे के बाकी ८०) रुपया अदा करके रजिस्ट्री नही कराई और स्वयं मुआहिदे के तोड़ा | 

६--वादी के बैनामा न कराने से प्रतिवादी की बहुत बड़ी हानि यह हुई कि प्रतिवादी 
श्रपनी बाकी ज़मीन पर जो मकान बनाना चाहता था वह नहीं चना सका और जो मलतबा 
इत्यादि उसने तामीर के लिये इकछा किया था वह खुराब और नष्ट हो गया। 


( ३ ) वादपत्र पद्‌ २१ न० ७ का प्रतिवाद पत्र 
पिछले खरीदार की ओर से जब सूचना 
न होने को आपत्ति हो 
श्यामलाल प्रतिवादी का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है-.- 
१--उत्तरदाता प्रतिवादी के वादी के नाम क्रय प्रतिज्ञा हाना और विक्रय पत्र लिखा 


आना स्वीकार नहीं हैं | 
२--उत्तरदाता प्रतिवादी के केाई यूचना वादी के बयान किये हुए मुआाहिदे के 


विक्रयपत्र ता० ४ अगस्त सन्‌ १६..... . के अपने नाम लिखाते समय नहीं थी। 


( ४४६ ) 


३--उत्तरदाता प्रतिवादी खरीदार नेकनीयत वाद अदा करने बदल के वादी के 
बयान किये हुये मुआहिरे को बिना सूचना और खबर के है और उसके विरुद्ध वादी ग्रतिज्ञा 
की पूर्ती कराने या दखल पाने का अधिकारी नहीं है। 

४- उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम जे विक्रयपत्र लिखा गया है उसके रुपये का कोई 
भाग फर्जी नही है। 

५--उच्तरदाता प्रतिवादी ने केवल १०) एक काश्तकार से झगडेवाली जायदाद के 
वसूल किये हैं | वादी ने जे मुनाफे की सख्या नियत की है वह ग़लत है । 





२३-२६ रहन की नालिशें 
२१-नीलाम 


(१ ) साधारण प्रतिउत्तर 


१--वह सब आपत्तियाँ जे! साधारण प्रतिउत्तरों पद १३ (प्रतिज्ञा भंग करना),२१ 
( तरमीम और मन्सूखी ) और २२ ( प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ती ) में दिये जा खुकी हैं जदोँ 
तक वह भड़े वाले व्यवहार से लागू देती हों, नीलाम की नालिश में भी की जा सकती है । 


२--यदि नालिश जमानत के आधार पर हे। तो वह सारी आपत्तियों जे साधारण 
प्रतिउत्तर पद १२ ( जमानत ) में लिखी जा चुकी हैं । 

३--यदि नालिश रसदी की बविनाय पर हे। तो वह सब आपत्तियाँ जे साधारण प्रति- 
उत्तर पद १६ ( रसदी ) में दी हैं| 

४--थदि नालिश हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्यों के विरुद्ध हे तो यह कि जायदाद 
रहन की हुई मौरूसी अविभ्जक्त कुल की जायदाद है और उसका रहन (या आड़ ) 
कुल के एक सदस्य की ओर से अनुचित है। 

या कि वह विना जरूरत खानदानी हुईं है या कि कुठम्ब के वयस्क सदस्यों की 
स्वीकृति बिना की गई है या किसी अन्य कारण से प्रचलित हेने योग्य माननीय नहीं है । 

४--यदि नालिश उत्तराधिकारियों के विरोध में हो तो यह कि आड़ की हुई 
जायदाद मृत पुरुष की छोड़ी हुई नही है या कि प्रतिवादी उसके उत्तराधिकारी नहीं है । 


६--यदि नालिश परिवर्तन ग्रहीता या उत्तराधिकारी की ओर से दायर हुई हे। तो 
उनको नालिश का स्वत्व न टोने या सार्थिफिकट न लेने इत्यादि के सम्बन्ध में जो विरोध 
हों वह किये जायें । 


७--यदि रहननामे की तहरीर और तसदीक के सम्बन्ध में कोई आपत्तिसम्पत्ति 
परिवर्तन विधान, की धारा ५६ के अनुसार हों तो वह किये जावें। 


( ४६० ) 


८--अश्रदायगी की आ्रपत्ति--नीचे लिखी रक्रमें श्रदा की गई' | 
( रकर्मों का विवरण तारीखुबार दिया जावे ) 

६--बादी ने कुल ऋण या उसका कोई भाग तारीख. .... . को छोड़ दिया या मुआ्राफ 
फर दिया | 

१०--वादी ने आडी जायदाद स्वयं खरीद ली और ऋण वेबाक हो गया | 

११--सूद की दर तावानी है या सूद का हिसाव गलत है। 

१२--मुश्रामला श्रनीति व्यवहार ( (॥007ष९ं०ा१॥7'6 9 ४९ुथं॥) है| 

१३--प्रतिवादी ने अपना हक आड़ी जायदाद में अ--व के नाम हस्तान्तर 
( इन्तकाल ) कर दिया | ः 


(२ ) वाद पत्र पद २३ न० २ का प्रति उत्तर जब रहने 
स्वीकार न हे! और पहचात द्वाय भागी 
होने की आपत्ति है। 


प्रतिवादी का उत्तर इस प्रकार है--- 

१--धारा न० १ य २ स्वीकार नहीं हैं | 

२--धारा न० ३ से इन्कार नहीं है । 

३--धारा न० ४ में केसरीराम का देहान्त देना स्वीकार है परन्तु उसने कुछ 
सम्पत्ति नहीं छोड़ी। उत्तरदाता प्रतिवादी कुट्ठम्बर के पश्चात दायमागी की हैसियत से 
जायदाद के स्वामी हुये। 

४--धारा न० ५ से लेकर ७ तक सबसे ओर प्रत्येक से इन्कार है। 

विशेष बयान 

५--दस्तावेज़ का जिसकी नालिश है बदल देकर लिखा जाना उत्तरदाता प्रतिवादी 
को स्वीकार नहीं है। 

६--बलदेवसिंह, के तीन लड॒के जलसिंह, मानसिंह और दूधराम थे और उनकी 
४७ बीघा १७ बिस्वा पक्की भूमि हक्कियत जमींदारी की थी जो उनकी पीढ़ी दर पीढी मौरूसी 


चली ञ्राती थी । 

७--केसरीराम बलदेवर्सिह का लड़का था | वह अविवाहित था और अपने भाई 
भतीजों के साथ हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य की हैसियत से रहता था औ्रर सब काखार 
खेती और जमींदारी तीनों भाइयों श्रौर उनकी सनन्‍्तान की सम्मिलित थी | 

८--केसरीराम का कुट्धम्ब के अविभक्त होने की दशा में देहान्त हुआ और कुद्धम 
के दूसरे सदस्य पश्चात दाय भागी की हैसियत से कुल कुटम्ब की जायदाद के स्वामी हुये | 

६-केसरीराम को कोई आवश्यकता ऋण लेने की नहीं थी और न उसने कोई 


ऋर लिया । 


( ४६९ ) 


१०--हर दशा में मौर्सी जायदाद की आड केसरीराम की श्रोर से बिना कुट्म्त्र 
के अन्य सद॒स्यों की सहमति के, उचित और प्रचलित होने योग्य नही है। 


(३ ) बाद पत्र पद २१ न० १४ का प्रतिवाद-पत्र जब 
रसदी के रुपये की संख्या के सम्बन्ध में आपत्ति हो 


१--वाद पत्र की धारा नम्बर १ से लेकर ८ तक स्वीकार हैं | 

२--धारा न० ६ स्वीकार नहीं है | वादी ने जायदादों का मूल्य अनुचित स्थिर किया 
है और हिसाव रसदी का ग़लत बनाया है| सह्दी हिसाब नीचे लिखा है । 

( यहाँ पर हिसाब विवरण सहित क्रमानुसार लिखा जावे ) | 

३--धारा न० १० से बिलकुल इनकार है । प्रतिवादी ने जो रुपया सही हिसात्र से 
उसके जुम्सें निकलता था वादी के देना चाहा और मुच्॒लिग . ... . . रु० का मनीआड र वादी 
के पास भेजा परन्तु वादी ने उसको वापिस कर दिया | अन्य बयान प्रतिवादी ने वह मतालबा 
वादी के दिये जाने के लिये अदालत में जमा कर दिया है । 

४--वाद पत्र के अन्य बयान और उपशमन से जहाँ तक कि उनका सम्बन्ध 
प्रतिवादी से है, स्वीकार नहीं हे | 


हि 





२४-प्रतिषेध ( बन्धक मोचन या बेबात ) (॥707६००७॥/० ) 


# ( १ ) साधारण प्रति३फ्तर 


१--यह कि प्रतिवादी ने आड़ पत्र ( रहननामा ) नही लिखा । 


२-यह कि रहननामा वादी के नाम हस्तान्तर ( मुन्तकिल ) नहीं हुआ ( यदि कई 
इन्तकाल बयान किये जावें तो लिखना चाहिये कि किस इन्तकाल से इन्कार है ) | 


३--नालिश धारा,:....परिशिप्ट १ अवधि विधान सन्‌ १६०८ ई० के अनु- 
सार दायर नहीं हो सकती | 


४--निम्नलिखित रक॒में अदा की गई-- 


( तारीख लिखो )......... १०००) र० । 
( तारीख लिखो )......... ५००) २० | 
५--वादी ने ता०...... महीना. .... . सन्‌, ..... को अधिकार प्राप्त किया और 


उस तारीख से किराया वसूल करता है | 


# यह नमृना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेनडिक्स (अ) पद ४ का 
नमूना न० ११ है | 


६- वादी ने अधिकार ता०,..... को छोड़ दिया | 

७--अतिवादी ने अपना सारा अधिकार (अ्र-ब) के नाम ता०..... .म० ,« «सन्‌ 
'"***-की दस्तावेज के द्वारा हस्तान्तर मुन्तक्िल ) कर दिया | 

ने|ट-बैश्त की नालिश में दूसरी आपत्तियों जो हो सकती हैं पद २३ (नालिश नीलाम) 
के साधारण प्रति उत्तर में और उन पर्दों में जिनका हवाला उसमें दिया हुआ है मिलेंगी। 


(२ ) वाद पत्र पद २४ न० ३ का प्रतिवाद पत्र 
बहुत सी आपत्तियों से 


१--धारा न० १ स्वीकार है | 
२--घारा न०२ (व) स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी ने मुब्र॒लिग,.....रू० 
नीचे लिखे हिसात्र के अनुसार अदा किये हैँ | वह मुजरा नहीं किये गये। (अदायगी का 
विवरण तारीखवार दिया जावे | )। 

२३- रहननामा ( आड़ पत्र ) ता० १३ जून सन्‌ १६--की बात्रत केवल मुबलिगा 
५ रु० वाजिबव हूँ । 

४--धारा न० ३ की उपधारा (द) में वैज्ञात होने की शर्त स्वीकार नहीं है और 
धारा (६ ) स्वीकार नही है । 

५---रहननामा ता० ११ सितम्बर सन्‌ १६-के द्वारा मुर्तहिन को कोई अ्रधिकार 
बैबात का नहीं दिया गया | उसकी बिना पर नालिश बैच्रात नही हो सकती | 

६---उक्त रहननामा के विषय में प्रतिवादी ने मुत्र॒लिग़,..... रुपये तारीख, . .«« 
महीना. ... . . सन «८३२० के और मुच्नलिग . . .. . . रुपये तारीख . . . महीना. . .. . . से ५7४६५ 
के श्रीमती नूरफातमा के अदा किये जिसकी रसीदे इस प्रतिवाद पत्र के साथ नत्थी की 
जाती हैं। वह वादी ने मुजरा नहीं दिया। हिसाब से केवल मुब्॒लिग...... रुपये 
शेप हैं| * 
७--धारा न० ४ में दिलदार बख्श का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु हिबा होना 
स्वीकार नहीं है और अ्रकेले वादी को अधिकार नालिश दायर करने का नहीं है । 

८--उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र ( सार्टीफिकेट ) प्राप्त किये त्रिना नालिश किी तर 


कायम नहीं रह सकती | 


२४-रहन से मुक्त कराना 
( इनफिकाक-रि्तेश०0 एा0त ) 


(१ ) साधारण प्रतिवाद पत्र 


१--वादी के वर्णन किये हुए. रहन या किसी रहन के होने से प्रतिवादी को 
इनकार है । 

२--यह कि बादी की बयान की हुई रहन या काई दूसरी रइन अब स्थित 
नही है । 

३--यह कि प्रतिवादी का सम्पत्ति पर अधिकार मालिकाना और मुखालिफाना १२ 
साल से ऊपर से है और वादी का रहन छुडाने का अधिकार यदि हो भी तो उसमें अवधि 
समाप्त हो गई है। 

४--वादी, रहन कर्ता या उसका प्रतिनिधि नहीं है और उसको रहन छुड़ाने 
का स्वत्व नही है । 

( यदि वादी किसी इन्तकाल पर भरोसा करता हो तो उसके विषय में ज्ञों कुछ एत- 
राज हों वह लिखा जावे ) | | 

५--प्रतिवादी ने हकराहिनी बैनामे तारीख...... महीना. . ... .सन्‌...... के 
द्वारा से (या अन्य रूप से ) प्रात्त कर लिया है और वह अब सम्पत्ति का स्वामी है । 

६--यरि दावा अवधि के बाहर किसी देनदारी की स्वीकारी (8 ८):09]९प४श॥॥९॥) 
या अ्रदायगी के द्वारा अवधि बढ़ने की त्रिनाय पर दायर किया हो तो कहा जा सकता है कि 
देनदारी को स्वीकारी या अदायगी नही हुईं वह अवधि बढ़ाने के लिये पर्याप्त नही है । 
( वह कारण जिससे वह काफी नहीं लिखी जावे ) । 

७--वह कार्य ज्ञिनककी वादी शिकायत करता हे प्रतिवादी ने नही किये ( जैसे रहन 
को जायदाद को हानि पहुँचाना, वक्त काटना, मरम्मत न कराना इत्यादि )। हे 

८- प्रतिवादी के जायदाद छुड़ाने के लिये हिसाब से. .. .. रुपये देने है । 

६--रहन छुटाने का दावा अन्तिम महीने जेठ पर या रहननामे (आड़ पत्र) में ठदरे 
हुये समय पर दायर नहीं हुआ । 

१०--प्रतिवादी को रहन छुड़ाने।का नोटिस नहीं दिया गया या रहन का रुपया पेश 
( (८0067 ) नहीं किया गया ( यदि ऐसी शर्त रहननामे में हो )। 

११--हिसाव लाभ था झूद या हर्जा या वासलात का गलत है और प्रतिवादी उसका 
देनदार नहीं है और उसकी सख्या गलत और अधिक है | 

( अन्य आपत्तियाँ अगले नमूने में दी गई हैं ) 


( ४६४ ) 
46 ( २ ) रहन छुड़ाने के घुकदमे में प्रतिउत्तर पत्र 


२जादी का रहन छुडाने का अधिकार श्रार्टकिल, .....परिशिष्ट १ श्रवधि 
विधान सन्‌ १६०८ के श्रनुतार जाता रहा ) 

२--वादी ने अपनी कुल अधिकार जायदाद में ( अ--त्र ) के नाम मुन्तकिल कर 
दिया | 

३--प्रतिवादी ने दस्तावेज तारीख... ... . महीना, ..... सन्‌...... के द्वारा अ्रपना 
कुल अधिकार रहन के रुपये और रहन की जायदाद का ( अ--त्र ) के नाम मुन्तकिल कर 
दिया | 

४--प्रतिवादी रहन की जायदाद पर किसी समय कात्रिज न था और न उसका 
किराया उसने कभी वस्ल किया | ( यदि प्रतिवादी चद रोज के अधिकार का इकरार करे तो 
उसको चाहिये कि अवधि लिखे और बाद के अधिकार से इनकार करे ) | 


( ३ ) बाद पत्र पद २५ न० ६ का प्रतिताद पत्र बहुत सी आपत्तियों मे 
पूरे सिरनामे के साथ 
अदालत सिविलजन बहादुर, .... . 
अलीगढ़ न० मुकदमा, ,. .. . सन २६ ०४०७ 


गंगा प्रसाद, .. .. .वादी 
बनाम 

ग॑गावर्स वगैरह, . ... . प्रतितादी | 

गगाबख्स उचरदाता प्रतिवादी का प्तिवाद पत्र | 

१-वाद पत्र की धारा न० १, २व ३ स्वीकार हैं। 

२--धारा न० ४ में रहननामा मियादी ७ साल सन्‌ १३४३ फसली तक होने श्र 
मुर्तदनों का अधिकार रहन की तारीख से जायदाद पर रखना और मालगुजारी की कमी वेशी 
राहनों के जम्मे होना स्वीकार है बाकी स्वीकार नही है | 

३--धारा न० ५ सूद सादा होना स्वीकार नहीं है वाकी स्वीकार है । 

७४---धारा न» ६ में प्रतिवादी छितीय पक्ष का वादी के हक में बैनामा ता० २१ 
अग्रेल १६३६ को करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है। 

५- धारा न०७ मे मुर्तहनान का वक्त रहन से तहसील वमूल करना स्वीकार है 
शेष स्वीकार नहीं हैं । 

६--धारा न० ८, ६, १० व ११ स्वीकार नहीं है | 


नकल 


पर + नल वर का लव चुद: 
# यह नमूना व्यवह्वार विधि सग्रह के परिशिष्ट १ अपेनडिक्स (अं ) पर ४ 
का नमूना न० श्र है ! 


( ४६५ ) 


७- धारा न० १२ में वादी का ता» २५ मई सन्‌ १६३६ को ५६७६१) ० दफा ८३ 
कानून इन्तिकाल जायदाद के अनुतार दाखिल करना स्वीकार है क्राकी स्वीकारनदी है । 
८- धारा न० ६ ,१३, १४, १५, और दादरसी स्वीकार नहीं हैं । 
विशेष आपत्तियो-- 
६---उत्तरदाता प्रतिवादी का रुपया इस प्रकार निकलता है। 
(ञ्र ) बाबत असल व सूद रहननामा व कमी 


सूद व वेशी मालगुजारी व खर्च 
रहननामे की शर्तों के अनुसार जिसका | ++ ४ ९:)+ 


हिसात्र इसके साथ नत्थी है । / 
( व ) बाचत असल व सूद रहननामा मशरू- । ह 
तुलरहन । कक 
(ज ) बाबत लागत पका कुग्नों । ४७५.) 
( द) खर्च बटवारा व वेदखली | ७५) 
जोड़... १४०रेबात्र 


इस रकम के अदा करने के बाद रहन छूट सकता है। 


१०- वादी का यह कथन कि प्रतिवादी ने आड़ पत्र ( रहननामा ) तारीख १६ 
अक्टूबर सन१६--का कुल रुपया अदा नही किया गलत है | प्रतिवादी ने उक्त रहन का 
कुल रुपया अदा कर दिया हे | 


११--वादी का यह बयान कि आमदनी जायदाद से रहन का कुल रुपया वेबाक़ दो 
चुका है सही नहीं है। 


१२--वादी का यह बयान कि उत्तरदाता प्रतिवादी ने आसामियों पर कोई लगान 
नहीं बढ़ाया और उससे अनुचित लाभ उठाया असत्य है, रहन वाली जायदाद की जमाबन्दी 
शरह बन्दोचस्त के हिसात्र से अ्रधिक है । 


१३--उतर्तरदाता प्रतिवादी ने कोई पेड़ रहन की जायदाद से नहीं काठे, वादी का बयान 


श््स हे में भूँठ है और वह पेड़ों के मूल्य के विषय में कोई रकम पाने का अ्रधिकारी 
नहीं है । 


१४--उत्तरदाता प्रतिवादी ने केवल लगान वसूल किया, कोई रकम सिवाय की 
वसूल नहीं की | बयान वादी इसके विरुद्ध सही नहीं है । 


१४-वादी का यह बयान कि प्रतिवादी का अधिकार अनुचित है ग़लत है । वादी 


किसी पूर्व -लाम के पाने का अधिकारी नहीं है और लाभ क्री संख्या वादी ने ग़लत और 
अधिक स्थित की है | 


१६--अ्रसल रकम जो प्रतिवादी की वादी के ज़िम्मे निकलती है वादी ने जेठ 
से पह्िलि अधिकार पूर्ण ( जिसको श्रधिकार है ) अदालत में दाखिल नहीं की। वादी 
का दावा वतमान परिस्थति में चलने के अ्रयोग्य है। 
#€ 


है ठप 
२६-राहिन व मुतेहिन 


( १) नालिश पद २६ न० श का प्रतिवादपत्र 
बहुत से उज्रों से 


--धारा न० १३१ २ स्वीकार नहीं हैं| 

२--धारा न० ३, ४, व ५ स्वीकार हू | 

२३--धारा न० ६ में वादी को दखल न मिलना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है। 

४--धारा न० ७ स्वीकार है| 5 

५--धारा न० ८, ६, व १० और दादरसी स्वीकार नहीं हैं, सब्र से और प्रत्येक से 
इनकार है | 

विशेष आपत्तियों | 

६--डिगरी न० २१ सन्‌ १६--फर्जी और साजिशी थी जो राघाकिशन मदयून ने 
अन्य पुरुषों का ऋण मारने के लिये अपने बहनोई मोहनरगय के इक में एक वेत्राक और 
अवधि प्राप्त दस्तावेज के आधार पर उत्तर दाता प्रतिवादी को त्रिना फरीक्‌ बनाये सादिर करा 
ली थी और उस डिगरी के इजरा में वादी के नाम जो राघाकिशन का दामाद है खरीद 
करा ली। 

७--डिगरी न० २३ सन्‌ १६--और इजराय की कार्रवाई जो उसके आधार पर हुई 


ओर वादी की उसमें खरीदारी, सब प्रतिवादी के विरुद्ध में वेश्सर और बेकार हैं। वादी 
उस खरीदारी के जरिये से नालिश करने का श्रधिकारी नहीं है और न उसका हक प्रतिवादी 


के हक से बढ़ कर है | 
-अतिवादी किसी मतालवे का देनदार वादी को रहननामे ११ मई सन्‌ १६२६ 
या डिगरी नम्बरी २३ सन्‌ १६३६ की बाबत जो उस रहननामे के आधार पर सादिर हुई है, 


नही है। 
६--वादी जत्र रहननामा ता० ११ मई सन्‌ १६- की बिनाय पर प्रतिवादी के मुका- 


, बले में डिंगरी प्राप्त न करे कोई दादरसी नहीं पा सकता | नालिश वर्तमान परिस्थति में 
चलने के लायक नहीं है | 


(२) नाहिश पद २६ न० ५ का पतिवाद पत्र जब 
आपत्ति रहन के फर्जी होने की हो 


१--प्रतिवादी के ऊपर बहुत सा ऋण कई आदमियों का चाहिये था और वह लोग 
मकान को कुर्क और नीलाम कराना चाहते थे | 


( ४६७ ) 


२--वादी, प्रतिवादी का साला है। प्रतिवादी ने अपना मकान अपने से 
घचाने के लिये- उसका फर्जी रहननामा वादी के नाम लिख दिया था | केई प्रत्युपकार उसका 
प्रतिवादी ने वादी से नहीं लिया | - 

३--बाद के प्रतिवादी ने महाजनों से फैसला करके उनके ऋण वेबाक कर द्यि 
और रहननामा ( आड़पत्र ) वेकार रहा ओर कार्यान्वित नही हुआ। 

४--वादी दखल या किसी लाम ( मुनापा ) पाने का अधिकारी नहीं है । 


'लाालःबदमत2 पा पपराकंननकनक-पजएल 


२७--भार की पूति ( निफाज़बार ) 


( १ ) साधारण जवाब दावा 


नोट--( वह सत्र त्रिरोध जो पद २३ के साधारण जज्नाबदावे में दिये जा चुके दँ 
आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसी नालिशों में भी किये जा सकते हैं )। 


( १ ) नाछिश पद्‌ २७ न० २ का प्रतिवाद-पत्र 
खरीदार से परिवत न-ग्रहीता की ओर से 


€--वाद-पत्र की धारा न० १ से लेकर ६ तक कुल और प्रत्येक उचरदाता 
प्रतिवादी को स्वीकार नहीं हैं । 


२--घारा नम्बर ७ सीकर है| 
३--धारा नम्बर ८ से लेकर ११ तक कुल ओर प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं । 
विशेष आपत्तियाँ हि 
४--उत्तरदाता प्रतिवादी के यह स्वीकार नही है कि पूरनमल और पीतम्बर 
का कोई ऋण था और वह उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम लिखते समय बाकी था । 


५४---प्ूरनमल व पीतम्बर की नालिश में उत्तरदाता प्रतिवादी कोई फरीक नहीं 


था, डिग्री जिसको वादी प्रगट करता है वह उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध प्रभाव 
हीन है। 


६- यदि वादी के बयान के अनुसार प्रतिवादी प्रथम पक्ष ( ख़रीदार जायदाद ) 
ने केई प्रतिशा भद्ग की तो उसके श्राधार पर वादी को कोई अधिकार नालिश करने का 
उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं हो सकता | 


 ७--१४ दिसम्बर[सन्‌ १६---ई० के विक्रय पत्र को और ११ दिसम्बर सन्‌ १६-- 


की डिग्री के जिनके आधार पर वादी का दावा है, १२ साल से श्रधि क हो गये और दावा 
अवधि के अन्दर नहीं है | 


9 


शी जन 


( ४६८ ) 


८--जायदाद परिशिष्ट ( ञ्र ) डिग्री ११ दिसम्बर सन्‌ १६-६० में आढ़ नहीं थी 
जी उत्तरदाता प्रतिवादी के यहाँ रहन दखली है उसके मुकाबले में भार की पूर्ती का 
दावा अनुचित है । 

६--धादी जीवाराम का उत्तराधि कारी नही है प्रमाणपत्र ( सार्टिफिकट ) उत्तरा- 
घिकारत्व प्राप्त किये बिना वह दावा नहीं कर सकता | 





२८-ट्रस्ट ( अमानत ) 


( १ ) नाछिश पर २८ न० २ का प्रतिवाद-पत्र, एक दावेदार 
की ओर से दूसरे दावेदार के विरुद्ध 
प्रथम प्रतिवादी का बयान इस प्रकार है -- 
१---उत्तर दाता प्रतिवादी स्तक रामदास का कुटुम्बी भतीजा नीचे लिखी वंशावली 


के श्रनुसार है और धमंशास्र के अनुसार उसका उत्तराधिकारी है । 
. मोहनलाल 





| 
प्यारे लाल सोहन लाल 


रामकुमार रामदास 


शिवकेंआ्आर ( प्रथम प्रतिवादी ) 
२--द्वितीय प्रतिवादी नामालूम किसका लड़का है जो श्रकाल के दिनो में मृतक 
रामदास ने पालने के लिये रख लिया था, वह उक्त रामदास का गोद लिया हुआ लड़का 


नही है | 
३--<उक्त रामदास ने द्वितीय प्रतिवादी को कभी गोद नहीं लिया और न कोई गोद 
लेने की रसम की और नगोद लिये हुए. लड॒के की तरह उसको रक्खा वह बिरादरी में 


रामदास का गोद लिया हुआ लड़का नही माना जाता | 
४--द्वितीय प्रतिवादी की जाति न मालूम होने के कारण वह विधानानुसार 
गोद नहीं लिया जा सकता था और यदि उसकी गोद होती भी तो वह अनुचित थी और 


वह उत्तराधिकारी रामदास मृतक का नही हो सकता | 
#( २ ) जवाब दावा मुकदमा प्रवन्य क-पत्र जे वस्तीयत के आधार पर 
मा पाने वाढछे की ओर से दायर हुई हो। 
१--(अ--ब) की वसीयत में उसकी जायदाद पर ऋण था श्रौर वह देवालिया होने की 
# यह नमूना जाव्ता दीवानी के अ्पेन्डिक्स अ का नमूना नम्बर १४ है । 


( ४६६ ) 


दशा में मरा। मरते तमय उसकी कुछ अचल सम्पत्ति थी जिसको प्रतिवादी ने 
बेचा और उसकी त्रिक्री से.... . .रु० प्रात्त हुए | उसके पास कुछ चलसम्पत्ति भी थी 
जिप्तको प्रतिवादी ने वेचा और जिसकी बिक्री से... . . .र०प्राप्त हुये । 


२--प्रतिवादी ने वह रुपये ओर मुत्रलिग..... . रु० जो प्रतिवादी को अचल 
सम्पत्ति के किराये से प्राप्त हुए, वह वसीयत करने वाले की मृत्यु के खर्च और वसीयतनामे 
के ख में लगाये और उसके कुछ ऋण अदा किये । 


३-प्रतिवादी ने आमदनी ओर खच्चे का हिसाब बना कर एक नकल उसकी 
वादी के पास तारीख. .... . महीना, .... . सन्‌. .... . को भेज दी ओर वादी को रसीदों से 


हिसाब की सच्चाई जॉचने का अवसर दिया परन्तु उसने प्रतिवादी की इस प्रार्थना को स्वीकार 
नही किया | 


४--प्रतिवादी निवेदन करता है कि वादी को इस मुकदमे का खर्चा अदा करना 
चाहिये। 


# (३ ) वसीयतनामे के प्रोबेठ में जवाब दावा “ 


१--यह कि मृतक का उक्त वसीयत नामा और उसका परिशिष्ट कानून एक्ट 
विरासत हिन्द ( ३६ सन्‌ १६२५ ) ( या एक्ट विसीयत हिन्दू सन्‌ १८७० ) के अनुसार 
उचित रीति से नहीं लिखा गया | 


२--जिस समय कि वसीयत नामा और उसका परिशिष्ट लिखे जाना प्रकट किये 
जाते हैं उस समय मृतक का मस्तिष्क, स्मरण-शक्ति और समझ ठीक नहीं थे । 


३--वसीयतनामा और परिशिष्ट वादी ने (ओर दूसरे आदमियों ने जिनके 


नाम इस समय प्रतिवादी को मालूम नहीं हैं ) मिल कर अनुचित दबाव से लिख- 
वाये। 


४--उक्त वसीयतनामा और परिशिष्ट वादी ने धोखे से लिखवाया और वह धोका 
जहाँ तक कि प्रतिवादी को अब तक मालूम हुआ है यह था ( धोखे का वर्णन ) । 


प--म्गतक उक्त वसीयतनामा और उसकी परिशिष्ट लिझिते समय उनके मजमून 
को ( या उक्त वसीयतनामे से वितरण की हुई जायदाद सम्बन्धी धाराश्रों को, जैसी परिस्थित 
हो ; नहीं जानता था और न उसको स्व्रीकार करता था | 


६--म्तक ने अपनी सच्ची श्रन्तिम वसीयत पहिली जनवरी सन्‌ १६- को की और 
उसके द्वारा अ्रकेले प्रतिवादी को उसका कार्यकर्ता नियत किया | 





* यह नमूना जाव्ता दीवानी के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स अर मद ४ का नमूना नम्बर 
१५ है। 





( ४७० ) 
प्रतिवादी प्रार्थी है 


( अ ) यह कि अदालत वादी के प्रकट किये हुए उक्त वर्तीयतनामे और परिशिट 
के विरुद्ध निर्णय करे | ह 


( वे ) यह कि अदालत मृतक के वसीयतनामे तारीख १ जनवरी सन्‌ १६--का 
प्रोवेट विधानानुसार दिये जाने की डिग्री सादिर करे | 


( ४ ) नाछिश पद २८ न० ११ का बयान तहरीरी 
जब कि उचित प्रबन्ध की आधत्ति हो 


१--विवाद-पत्र की धारा नम्बर १, २ व ३ स्वीकार हैं। 


२--धारा न० ४ से इनकार है जो खर्च द्रगाह के सदा से होते चले आये है वही 
खर्च प्रतिवादी प्रथा के अनुसार करता है, कोई कमी उनमें नहीं की गई | वादी का यह बयान 
कि वक़फ (धार्मिक दान) की सम्पत्ति की आय प्रतिवादी के निजी खर्च में आती है बिल्कुल 
भूँठ है। ४ 
३--धारा न० ५ से इनकार है, वक्फ की सम्पति की आय लगभग ३०००) ९९ 
हुई है और उतना ही व्यय हुआ । 

४--धारा न० ६ से पूर्णतया इनकार है प्रतिवादी का सदा यह वर्ताव रहा है कि 
बकफ की सम्पति की आमदनी वकफ के कार्मों में व्यय होती है । 

५--वादपत्र की धा० न० ७ स्वीकार नहीं है वादी दरगाह के मुजाबिर नहीं 
बल्कि साधारण फकीर है जो अकसर दरगाह के समीप में रह कर भीख मॉगते हैं श्र 
खैरात ( दान ) पर गुजर करते हैं उनका केाई सम्बन्ध दरगाह से नही है ओर न उसको 
बाबत उनको नालिश करने का अधिकार है| 

६--बादी और उनके साथ दूसरे फकीरों का एक गिरोह ( दल ) बन गया है यह 
लोग दरगाह की ज़ियारत करने वालों को बहुत तंग करते हैं प्रतिवादी ने कुछ दिनों से 
दरगाह का इन्तज़ाम करने में इन लोगों के साथ कड़ा बर्ताव किया है और यह नालिश 
उन्होंने दुश्मनी से दायर की है । 

( ५ ) नालिश पद १८ न० १५ का पतिवाद-पत्र जब 
ऊि प्रतिवादी झगड़े वाले मन्दिर को अपनी 
निजी सम्पत्ति वयान करता हो 

१--भगड़े वाला मन्दिर उत्तरदाता प्रतिवादी के बाप दादों का है और उसके 

पूर्वजों का बनवाया हुआ हे। 


( ४७१ ) 


२--उक्त मन्दिर प्रतिवादी और उसके पूर्वजों के मालकाना अधिकार में 
५० वर्ष के ऊपर से चला आता है | उसके एक आग में मूर्ति श्रीविहारी जी महाराज 
की है जिसकी पूजा सेवा प्रतिवादी और उसके पूवज करते रहे हैं और उसके चढावे 
से अपना निर्वाह करते हैं और दूसरा भाग उनके रहने और मवेशी इत्यादि के कार्य में 
आता रहा है | 

३--वादी का वह बयान कि उक्त मन्दिर उसके दादा ने बनवाया और वह उनकी 
पारिवारिक ( कौटुम्त्रिक ) पूजा का स्थान है और वह उसके प्रवन्धक हैं और प्रतिवादी 
ओऔर उसके पिता के उन्हेने पुजारी नियत किया, असत्य है | 

४--वादी या उसके पुरुखों का भगड़े वाली सम्पत्ति पर १२ साल के अन्दर 


अधिकार नहीं रहा प्रतिवादी और उसके पूवज उस पर ५० साल के ऊपर से मालिकाना 
ओर मुख़ालिफाना अधिकृत चले आते हैँ, वादों के दावे मे तमादी लगचुकी है | 


५-वादी के न्यायालय से किसी सहायता पाने का अधिकार नहीं है | 





२६-संयुक्त संपत्ति ( जायदाद मुश्तकां ) 
( १ ) साधारण जवाष दावा 


१--जायदाद अविभक्त ( संयुक्त या मुश्तर्का ) नही है। 

२--वादी का जायदाद में केईं भाग नही है। 

३-वादी के भाग की सख्या कम दे | 

४--सम्पत्ति पहिले से चटी हुईं है और हिस्सेदार अपने ९ हिस्सों पर पृथक पृथक 


अधिकृत हैं और अत्र जायदाद का केई हिस्सा साके में नही है ( या सिर्फ सहन या अन्य 
केई भाग सामे का है और बट्वारे के योग्य है )। 


५--वादी १२ वर्ष से अधिक से काबिज नही है और प्रतिव्रादी उसके हिस्से पर 
उसके अधिकार से इनकार करता हुआ मालकाना और मुखालिफाना काबिज है वादी के 
दावे में तमादी है ( पद्‌ १४४ परिशिष्ट १ श्रवधि विधान सन्‌ १६०८ )। 


६--वादी किसी विशेष भाग पर अधिकार नहीं रखता था और वह अविभक्त 
( मुश्तर्का ) दखल का अ्रधिकारी नहीं है । 


७-_ भगड़े वाली जायदाद बटवारा द्वोने योग्य नहीं है ( बहुत न्यून क्षेत्र होने या 
बहुत से हिस्सेदार होने इत्यादि के कारण से, जो कुछ हे। लिखा जावे )। 


८--भंगड़े वाली जायदाद, श्रतिवादी के अविभक्त कुल का निवासग॒ह है और 


( ४जर ) 


धारा ४ एक्ट ४, सन्‌ १८६३ ६० (विभाजन विधान ) के अनुसार प्रतिवादी वादी के हिस्से 
के उचित मूल्य पर खरीदने का अधिकार रणता है। 

६- प्रतिवादी ने कोई अनुचित उपयेग साके की जायदाद का नहीं किया /या कि 
प्रतिवादी के किसी काम से वादी का केई हर्जा नहीं हुआ या, कि यह काम बादी और दूसरे 
हिस्सेदारे। की सम्मति से किया गया | 


१०-- प्रतिवादी ने वह काम जिसकी शिकायन की जाती है मेनेजर, प्रवन्धक या 
नम्बरदार की हेसियत से नेकनीयती से कुल हिस्सेगरां की ओर से उनके लाम के लिये 
किया है और उससे कुल हिस्सेदरे का लाभ है | 
हि ( यहाँ पर वह घटनाएं विवरण सहित लिखी जानी चाहिये जिनसे प्रतिवादी की 
हैसियत और अधिकार और हिस्सेदारे। का लाभ प्रदुट होता हो , । 


(२ ) पद २९ न० १ का प्रतिवाद-पत्र जब कि 
उज्न बटे हुये होने का हे। 


१--विदवाद-पत्र की धारा १ में हवेली का मुश्तकां होना स्वीकार नहीं हे बाकी 
स्वीकार है। 
२- धारा २ घ ३ का सम्बन्ध प्रतिवादी से नही है | 
३--घारा ४ से ६ तक स्वीकार नहीं हैं | 
विशेष बयानात 


४--भगड़े वाली हवेली भूपालदास और नौबंतराय और उनके उचराधिकारियो। 
के ब्रीच ५० साल से बटी हुई चली आती है | पच्छिम का हिस्ता भूपालदास और उनवी 
सन्‍्तान का है जो उत्तरदाता प्रतिवादी हैं और पूरव का द्विस्सा नौबतराय और उनकी 
सनन्‍्तान का है | 

५---इस तरह पर दोनों हिस्सों के स्वामी अपने २ हिस्सों पर काबिज चले अत हैं 
और अपने हिस्सों के। बनाते और उनकी मरम्मत कराते रहे हैं । एक के दूसरे से केई 
सम्बन्ध नही रहा | 

६--दस वर्ष के लगभग हुये कि उत्तरदाता प्रतिवादी ने अपने हिस्से मकबूज़ा पर 
बालाखाना तामीर किया और उस पर टीन का सायबरान डाला और उसमें लगमग ४०००) 
रू० खर्च किये । 

७--वादी का बयान कुल हवेली के अविभक्त होने के सम्बन्ध में सद्दी नहीं है केवल 
सहन और दुबआारी शामिल हैं और दूसरी मंज्ञिल का एक जीना मुश्वर्का ( अविभक्त ) 
उनके बॉटने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है | वादी ने उनके बॉटने के लिये प्रतिवादी 
से कभी नहीं कहा | 
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( ४७३ ) 


( ३ ) नाछिश पद २९ नम्व( ७ का प्रतिवाद-पत्र 
जब कि नेकनीयती की आपत्ति है 


१ धारा न० १ ज्ञात न होने के कारण स्वीकार नहीं है । 
२--धारा न० २, ३ स्वीकार हैं । 


३--घारा न० ४, ५ व ७ कुत्न और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं और दादरसी से 
इनकार है | 


विशेष तयानात 
४--भगड़े वाली जमीन, ऊसर और गाँव से बहुत दूर थी और उसकी भराई 


का केई साधन नही था उसमें काशत ( कृषि ) नही होती थी और न उससे किसी तरह की 
केई आय थी | 


५--प्रतिवादी ने नेकनीयती से उक्त ज़्मीन के मुत्रलिग. . .. . . रु० लगान पर २० 
साल की अ्रवधि के लिये नम्बरदार से इस भरोसे पर लिया कि प्रतिवादी ऊसर जमोन के 
तोड़ कर जोतने लायक करेगा और कच्चे कुएं बना कर उसकी आबपाशी करेगा और 
खाद वगैरह डाल कर कुछ दिनों बाद उससे लाभ प्राप्त करेगा। 


६--प्रतिवादी का कोई रिश्ता प्रतिवादी नम्बर २ (नम्बरदार) से नही है। नम्बरदार 
ने झगड़े वाला पद्धा प्रतिवादी के नेकनीयती से सब्र हिस्सेदारों के लाभ के लिये उचित 
लगान पर दिया उसको ऐसा पद्ठा देने का अधिकार था और वह वादी पर हिस्सेदार की 
हैसियत से काबिल पाबन्दी है | 


७--पअतिवादी ने बहुत सी लागत लगा कर जमीन को तोड़ कर जोतने लायक 
किया है और उसमें दो कच्चे कुएँ बनाये हैं ओर बहुत लागत का खाद डाला है । वादी ने 
यह दावा अनुचित लाम उठाने-के लिये दायर किया है | 


८--वा री २ साल तक जायदाद का लाभ भगड़े वाली जमीन का लगान शामिल 
करके वसूल करता और पट्ढे के! स्वीकार करता रहा है| अब वह दावा करने का अधिकारी 
नही है | रे 


६० 


( ४७४ -) 
१०-हिन्दू श्रविभक्त कुल ( ख़ानदान सुश्तर्का ) 


( १ ) पद्‌ ३० न० २ का अमियोग छत्तर जब कि 
अविभक्त कुछ होने से इनकार हो 


१-धारा १ स्वीकार है | 

र--धारा २ में द्वारकादास व भिखारीदास का अ्रविभक्त कुल का सदस्य हैना 
स्त्रीकार नहीं हे और न किसी लेन देन का सामे में होना स्वीकार है । किराने की दूकान 
कसामल द्वारकादास के नाम से होना स्वीकार है। वास्तविक हाल विशेष बयान मे 
लिखा है। 

३-धारा ३ में सम्पत्ति नम्बर १व बालाखान नम्बर २ का पैठृक होना 
स्वीकार है। 

४--धारा ४ में सम्पत्ति न० १ का पेतृक होना स्वीकार दे। बाकी स्वीकार 
नहीं है । 

५- धारा ५ में दार्कादास और कसामल का देद्ान्त होना स्वीकार है| शेष 
बाते सत्य नहीं है । 

६--धारा ६ में सम्पत्ति न० ४ का विक्रय करना ओर दो मजिल दूकानों का 
रहन कराना स्वीकार है, परच्तु यह स्वीकार नही है कि श्रविमक्त सम्पत्ति की श्राय से नीलाम 
खरीदा गया या दूकानें रहन कराई गई और यह भी स्वीकार नही है कि फरौकैन उस पर 
अविभक्त रूप से काबिज़ हैं | 

७--श्रमियोग-पत्र की शेष सब्र धाराओं से कुल और प्रत्येक से इनकार है। 

- विशेष बयान | 

८+दोनो पक्ष श्रविभक्त हिन्दूकुल के सदस्य नही हैं। लगभग ३० वर्ष हुए 
द्वाफकादास व भिखारीदास के परिवार का बठवारा होकर केवल किराने कौ दूकान 
सामे में रहौ। 

६-पैतूक सम्पत्ति मे से मकान न० ३ प्रतिवादियों के श्रधिकार में है श्रौर बाला- 
खाना न० २ वादियों के श्रधिकार में है श्रौर वह बटे हुये हैं। 

१०--केवल दूकान किराना नम्बरी १ सम्मिलित और श्रविभक्त है परन्तु छसमें 
से बहुतु सा माल व श्रसबाब व वह्शीखाते, दस्तावेज, जेवर इत्यादि जो विशेष कर प्रति- 
वादियों का था वादियों ने उनकी अनुपस्थित में पृथक कर लिये हैं । 

११-धूकान न० ४ और रदन की हुई दो मंजिल दूकानों से वादियों का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । बह प्रतिवादियों की सम्पत्ति हैं श्रौर उनके घटवारा कराने का वादियों के काईं 
अधिकार नहीं है | ; 


( ४७४ ) 


११५--गिरवीं रकखे आभूषण, उधाई और डिगरियों के बटवारा कराने का वादियों 
के। काई अधिकार नही है | उनमें से केई वस्तु साके की नहीं है | 


१३- साझे की केई रोकड प्रतिवादियों के अधिकार में नहीं है । 
(४ बटवारे की सम्पत्ति का विवरण वादियों ने असत्य और उसका मूल्य मनमाना 
नियत किया है। 


१५-- नालिश का वाद कारण जे वादियो ने स्थिर किया है गलत है। 

१६--किराने की दूकान और बालाखाने के अतिरिक्त वादियो का अधिकार किसी 
अन्य सम्पत्ति पर नहीं है और अन्य सम्पत्ति पर कब्जा अविभक्त होने का बयान 
असत्य है। 

१७ प्रतिवादियों के किराने की दूकान बॉटने में कोई आपत्ति, नही है और 
न कभी थी। 

६८ - अतिवादी निवेदन करते हैं कि किराने की दूकान का बटवारा दोनों पत्ता में 
करा दिया जावे ओर प्रतिवादियों का खर्चा वादियों से दिलाया जावे | 


(२) पद ३० न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब गोद न लिये 
जाने और वादी के उत्पन्न न होने की आपत्ति हो 


प्रथम प्रतिवादी ( डिग्रीदार ) का प्रतिब्राद पर निम्नलिखित है-- 


१- वादी, द्वितीय प्रतिवादी का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है और न वह दोनों 
एक अ्रविभक्त कुल के सदस्य हैं | 

२--ध रा २ में लिखी हुई सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक है परन्तु उस पर 
वादी का काई कब्जा किसी हेसियत से नहीं है और न वादी का उसमें अधिकार है। 
द्वितीय प्रतिवादी के जुम्मे ऋण उसके पिता के समय से चला आता था |] उस ऋण के 
अदा करने छर लड़की की शादौ के खर्च की आवश्यकता से उसने आड़ी दस्तावेज 
तारीख २२ अगस्त सन्‌ १६२८ का, उचित रीति से प्रतिवादी के नाम लिखा । 

३--प्रतिवादी ने उसी दस्तावेज के आधार पर नीलाम की डिग्री प्राप्त की है और 
उसकी इृजराय में भगड़े वाली सम्पत्ति नीलाम के योग्य है । 

४--ड्त दस्तावेज़ लिखने के समय तक बादी उत्पन्न नही हुआ था और न उसकी 
गोद हुई थी। यदि वादी का गोद लिया जाना मान भी लिया जावे तो भी उसको केई 
अधिकार आपत्ति करने का दस्तावेज २२ श्रगस्‍्त सन्‌ १६२८ और डिग्री नम्बरी ३४६ 
सन्‌ १६ ..... पर, जो उसके आ्राधार पर निर्माण हुई, नहीं है । 

५ वादपन्र में जो बयान द्वितीय प्रतित्रादी के विषय में श्रण्ट और अच्ययी होने 


श्रौर प्रतिवादी के नाम वेजरूरत और बिना कुल मुआवजा लिये प्रमाण पत्र लिखने, के 
किये गये हें, वह सही नहीं हैं। 


( ४७६ ) 


६--प्रतिशदी विश्वास करता है कि यह नालिश इस अभिप्राय से दायर की 
शई है कि प्रतिदादी की डिग्री की इजराय इस भगड़े में रुकी रहे और द्वितीय प्रतिदादी ने 
यह नालिश कराई है | 


(३ ) नाछिश पद ३० न० ८ का उत्तर जब 
कि अधिभक्त कुछ हे।ने से इनकार हे। 


१--वाद-पत्र की धारा १ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि वादी और 
रामसहाय हिन्दू अ्रविभक्त-कुल के सदस्य नही थे | 

२- धारा २ में रामसहाय का जून सन्‌ १६३६ में देह्ान्त ढाना स्वीकार है। बाकी 
स्वीकार नही है। 

३ - धारा ३ मे प्रतिवादिनी का नाम रामसहाय वाली आधी सम्पत्ति पर माल के 
फागजों में दर्ज होना स्वीकार है। बाक़ी स्वीकार नहीं है | 

४-धारा ४ से इनकार है | 

५--धारा ५, ६, व ७ स्वीकार हैं। 

६--धारा ८, ६, व १० और वादी की प्रेरणा स्वीकार नही हैं । 


के विशेष प्रत्युत्तर 

७ रामसह्ाय और वादी अविभक्त-कुल के सदस्य नही थे। उनकी कुल सम्पत्ति 
बटी हुई थी और सारा कारोबार, खेती इत्यादि का, पृथक पृथक था | केवल जमीदारी 
साभे में थी । 

८--रामसद्दाय ने मुनाफे की कई नालिशे' वादी के ऊपर उन ग्रार्मों के विषय में 
दायर की जिनमें वादी नम्बरदार था और वह बादी के मुकाबले में डिगरी हुई और वादी 
ने अपनी सम्पत्ति का एक अंश रामसहाय के हाथ वेचा | 

६---रामसहाय का बटे हुये सदस्य की दशा में देहान्त हुआ और प्रतिवादिनी 
उसकी छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी व कात्रिज हुई और है | उसका नाम 
जायदाद जमीदारी पर माल के कागजात में दर्ज है । 

१०--वादी का रामसहाय की छोड़ी हुई सम्पत्ति में केई स्वत्व नहीं है और न उसका 
सम्पत्ति के किसी भाग पर अधि कार है | 

११---वादी का व्यवहार प्रतियादिनी के साथ अब्छा नही है | वह अपने भाग का 
अलग कराना चाहती है और इसीलिये उसने बटवारे के लिये ग्राथना-पत्र 


दिया है । 
१२- वादी, अपने आपके कुल सम्पत्ति का स्वामी घोषित नहीं करा सकता। 


( ४७७ ) 


(४ ) बाद-पत्र न० ११ पद्‌ ३० का उत्तर 
अनेक आपत्तिरयों से 


प्रतियादी न० १ का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है। 
१--धारा १ व २ स्वीकार है| । 
२--धारा ३ में जुगल किशोर का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु जुगल किशोर के 
मेरे हुए बीस वर्ष से अधिक हुये। श्रीमती यमुना का जीवन-पर्य्यन्त दायभागी और मकान 
पर अधिकृत ( काबिजु ) होना स्वीकार है, परन्तु श्रीमती पार्वती का मकान में अन्य केई 
स्वत्व होने से इनकार है | उसका मकान में रहना स्वीकार है | 


३--घारा ४ असत्य है। श्रीमती यमुना स० १६२६ में हाथरस में मरी | 

४--धारा ५ में वशावली अधूरी है। जुगलकिशोर का एक दूसरा सगा भाई 
नन्‍नूमल और था। नम्नूमल का लड़का बल्देवदास है जो अ्रत्र भी जीवित है । 

५- धारा ६ में वादी के, जुगलकिशोर का पश्चात्‌ दायभागी ( [०ए९ न०॥ा९४ ) 
होने से इनकार है। बल्देवदास के जीवित होते हुए. वादी पश्चात्‌ दायभागी नहीं हो सकता 
और न उसके नालिश करने का अ्रधिकार है | 


६--धारा ७ में ता० २२ अगस्त सन्‌ १६३१८ व ता० १० दिसम्बर सन्‌ १६३८ 
के विक्रय पत्रों का लिखा जाना स्वीकार है परन्तु वह उचित रूप से लिखे गये | श्रीमती 
यमुना की मृत्यु के पश्चात श्रीमती पार्वती १९ साल से अधिक अवधि तक मालिकान और 
मुखालफाना मकान पर काबिजु रही और मकान की पूरी मालिक हो गई और उसने उचित 
रूप से मकान के विक्रय किया | 


७--धारा ८ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि उत्तरदाता प्रतिवादी का अधिकार 
१० दिसम्बर सन्‌ १६३८ के विक्रयपत्र की तारीख से है | उससे पहिले प्रतिवादी न० २ का 
ता० २२ अगस्त सन्‌ १६३८ के विक्रयपत्र द्वारा अधिकार था | 


८--धारा ६ से पूर्णतया इनकार है । प्रतिवादी का कब्जा स्वामी के रूप से उक्त 
मकान पर है । 


६--धारा १० स्वीकार नही है । वादी को काई प्रतिकार अदालत से नही मिल 
सकता | 


१०--श्रीमती यमुना की मृत्यु के १₹ साल से अधिक दिनों के घाद दावा दायर 
हुआ है और पद १२५ परिशिष्ट १ ग्रवधि विधान के अनुसार उसमें अवधि समास हो जाने 
के कारण अधि कार नष्ट हो गया है | 


११- वथादी ले श्रीमती पाती के १२ साल से अधि क तक झूगडे वाले मकान प्र 
काब्निज रहने दिया और वह उस पर मालिकाना कार्य्य करती रही | वादी ने नेकनीयत से 
पर्यात जाँच के बाद बदल देकर उसके खरीद किया | 





( ४७च ) 


२३१--हिन्दू विधवा और पश्चातदायभागी यथा अन्य 
जीवन दायभागी 


(१ ) वाद-पत्र पद ३१ न० २ का प्रतिउत्तर 
जब उत्तरजीवित्र का विरोध हो 

प्रतिवादी न० १ ब २ का उत्तर इस प्रकार है -- 

१-धघारा श्व २ स्वीकार हैं।.._ 

२-धारा ३ इस अन्तर से स्वीकार है कि ठाकुरणास अपने लड़कों के साथ ह्न्दू 
श्रविभक्त कुल के सदस्यों की हेसियत से सम्पत्ति के मालिक ये | 

३--धारा » व ५ गवीकार हैं | 

४--धारा ६ व ७ स्वीकार नहीं है । 

विशेष कथन 


४“ कुल जायदाद ठाकुरदास के पिता राजकरन के समय की थी जिसमे ठाकुरदास 
के लड़के हीरालाल व मूल चन्द के जन्म लेने के समय से ही स्वत्व प्रा्त था | 


६--ठाकुरदास के केई अधिकार पैतू क सम्पत्ति के दान ( हित्चा ) करने का नहीं 
था और न वास्तव में काई दान हुआ | 

७--ता० १२ मार्च सन्‌ १६--का दान-पत्र कभी कार्यरूप मे परिणत नहीं हुआ्रा 
और न श्रीमती बिलासी के उसके द्वारा केाई सम्पत्ति मिली। दान-पत्र नाजायन्र था 
और १२ साल से अधिक अत्रधि तक बिना कार्या रूप में परिणत हुये पड़े रहने से बेकार 
हो गया | ेु ४ 

८-ठाकुरदास सन्‌ १६२७ में मरे और हीरालाल और मूलचन्द हिन्दू अविभक्त 
कुल के बचे हुये सरस्यों की देसियत से कुल जायदाद खानदानी के मालिक व 
कात्रिज हुये | _ 
६--मूलचन्द की मृत्यु पर जो मई सन्‌ १६३३ में हुई, हीरालनल उच्तर जीवी होने 
के कारण उसका मालिक हुआ और काविज रहा । 

१०--परिवार की स्त्रियों का नाम परिवार के सदस्यों के साथ केवल उनके विश्वास 
और संतोष के लिये माल के कागजों में दर्ज होता रहा, उनका कभी सम्पत्ति पर अधि कार 
नही हुआ और न उनका उसमें केई स्वत्व था | ली 

११-- हीरालाल ने उचिव रूप से झगड़े वाली जायदाद का दानपत्र उत् 
प्रतिवादी के नाम किया और उसके दानपत्र लिखने का पूर्ण अधिकार था | श्रीमती रा 
का नाम दानपन्न में इसलिये सम्मिलित करा लिया गया कि उसका नाम माल के नाग़्जी 
लिखा हुआ था । 


( ४७६ ) 


१२---प्रायः २० वर्ष से हीरालाल हक्कीयत का नम्बरदार था | ओऔर उसका भाई 
मूलचन्द प्रतिवादी और उसका पिता मोहनलाल उसके हक्कीयत का मालिक स्वीकार 
करते और उससे मुनाफा वसूल इसी हैसियत से करते रहे ओर उसके विरुद्ध उन्होने चल 
व श्रचल सम्पत्ति का बटवारा कराया | अत्र वादी के इसके विपरीत कहने का अधिकार 
नही है। 

१३--वादी हीरालाल का उत्तराधिकारी नहीं है और उसके दानपन्र ता० 
१४ जनवरी सन्‌ १६३५ के! खडित सराने का अधिकार नहीं है , 


(२) वादपत्र पद ३१ न० ७ का प्रतिवाद-पत्र 
जब नियमालुसार गोद होने से इनकार हो 

--धारा १ रवीकार है। 

२--धारा २ मे वशावली स्वीकार नहीं है और वादी के पश्चात्‌ दायभागी होने 
से इनकार है। 

३ धारा ३ स्वीकार नही है। मृत रामलाल ने प्रतिवादी न० १ के मौखिक अनु- 
मति गोद लेने की दी और मरने से एक सप्ताह पहिले एक वसीयतनामा भी लिखा श्रौर उसमे 
प्रतिवादी न० १ को पुत्र गोद रखने की आज्ञा दी। प्रतिवादी न० १ ने अपने पति की आज्ञा- 
नुसार प्रतिवादी न० २ के गोद लिया है और गोद लेने का सस्कार किया | गोद लेने की- 
तारीख से वह प्रतिवादी के पास रहता है और वह रामलाल का दत्तक ( गोद लिया हुश्ग ) 
पुत्र है। ४ 

४--धारा ४ स्वीकार हैं । 

४--धारा ५ में कुछ घटनाये असत्य रूप से वर्शित की गई हैं | रामलाल रेल लड़ 
जाने से घायल होकर दो महीने के लगभग बीमार रहे और इलाज कराते रहे । उन्होंने रत्यु- 


लेख ( वसीयत नामा ) लिखा और गोद लेने की आशा प्रतिवादिनी न० १ को दी | दूसरी 
घटनाये जो इस धारा मे लिखी हैं उनसे इनकार है | 


६- धारा ६ स्वीकार नहीं हैं, वादी को दावे का अधिकार नही है और न वह कोई 
प्रतिकार पा सकता है । 


(३) दादपत्र पद ३१ न० ९ का अनेक विरोध पर निर्भर प्रतिवाद-पत्र 
सम्पत्ति विक्रेता प्रतिवादी का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है -- 


१--धारा १ वादपत्र में दी हुई वशावली स्वीकार नही है । विशेष करके इस बात 
से इनकार है कि वादी नम्बर १ रामचन्द्र का लडका है | 


२--वादपत्र की धारा २ के सम्बन्ध में सूची (ञ्र ) में जो सम्पत्ति का विवरण 
दिया है वह ग़लत है। ठीक विवरण विशेष बयान में दिया हुआ है | 
३--धारा ३ स्वीकार है | 


४--धारा ४ में इस बात से इनकार है कि लाला शिवमुखराय ने कोई चाल की | 


शेष स्वीकार है। विक्रय पत्र 
मा र है। विक्रेव पत्र तारीख ५ नवम्बर सन्‌ १६२६ उचित रूप से लिखा 
यारा । भे श्रीमती जय देवी की मृत्यु होना स्वीकार है परन्तु उसके मरते की 
ठोक तारीख बात नहीं है| बाक्ो से इनकार है । 
६-धारा ६ से लेकर ६ तक स्वीकार नही ह | 
विशेष बयान 
हे का बालक्िशुन एक अह्यते के केवल अमले के मालिक थे जिसमें कुछ दूकानें 
ओर कच्चे मकान बने हुये थे। अह्यते की भूमि उनके पास सर्ववालिक पड्े पर थी जिसका 
वह वाषिक लगान भूमि के स्वामी को दिया करते थे | 
८-आलकिशुन की आशिक दशा बहुत दिनों से खराब थी बह सदा श्रन्य लोगों के 
ऋणी रहते थे । 
_ थ“जाज्नकिशुन का लिखा हुआना श्रन्तिम प्रमाण पत्र १७ फरवरी सन्‌ १६२३ ई० 
फा पाँच सौ रुस्‍ये का था जिसमें इस अद्यते का अमचा आड़ था | 
१०--बालकिशुन का ऋणी होने की दशा मे तन्‌ १६२४ ई० मे देहान्त हुआ । 
उसके बाद से ही कुछ आदमियों ने जो अपने आपके असत्य रूप से दालफ़िशुन का 
कुटम्ब्री प्रगट करते थे और एक पुरुष बुदधू ने जो अपने आप के बानकिशुन का गोद 
लिया हुआ लड़का बतलाता था सम्पत्ति के अधिकार व दख ते में अनुचित हस्तत्तेप करना 
आरम्भ किया | ह 
११ - इन पुरुषों से सन्‌ १६२६ में मुकदमाबाजी चल निकली जिसमें श्रीमती जय- 
देवी का, जो बालकिशुन की उत्तराधिकारिणी थी बहुत खर्चा पड़ा ओर श्रीमती जअयदेवी को 
बालकिशुन का क्रूण अदा करने और सुकदमेंग्राजी के व्यय और सम्पत्ति की मरम्मत के 
लिये, जिसकी दशा खराब श्रोर गिरी हुईदे हो गई थी, कई ऋण लेने पड़े | 
१२--पहिला परिवर्तन श्रीमती जयदेवी ने ता० ३ नवम्बर सन्‌ १६२८ की १५००) 
रुपये में गणेशीलाल बैजनाथ के पास किया और फिर उ5 ऋण को अदा करने ओर श्रपने 
निर्वाह के लिये उस सम्पति के, विक्रय पत्र ता० ५ नवम्बर सन्‌ १६२६ ई० के द्वारा 
प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी लाल शिवसुखराय के द्वाथ विक्रय कर दिया | 
१३--विक्रय पत्र ता० ५ नवम्बर सन्‌ १६२६ उचित आवश्यकता से लिखा पया 
आर वह बालकिशुन के दायभागिये। पर जो केई हों, पाउन्दी के येग्य है | 
१४--वादी नम्बर १ सृत बालकिशुन का दायभागी नहीं है और भगढ़े वाली उस्त्ति 
में उसका कोई हक नहीं है । 
१५--वादी नम्बर २ उत्तरदाता प्रतिवादी के यहाँ बिक्रमपत्र लिख जाने के बाद तक 


मौकर रहा और वेईमानी के कारण बरखास्त कर दिया गया । उसने वादी नम्बर १ के 
करजी उत्तराधिकारी कायम करके साज्िशी विक्रयपत्र बिना बदल दिये, आधी सम्पत्ति को अप 


( ४८१ ) 
नाम लिखा लिया है | उसका भी कोई अधिकार सम्पत्ति में नही है और दोनों वादी सम्पत्ति 
का दखल और पूर्वलाभ पाने के अधिकारा नहीं हैं । 
१६-पूर्वलाम की संख्या वादियो ने अनुचित और गलत कायम की है । 


१७ -प्रतिवादी ने ४०००] रु० मकान बनाने में व्यय किया है| विक्रयपत्र का 
रुपया और तामीर की लागत दिये ब्रिना वादी किसी दशा में उपशमन नही पा सकते | 





३२-पति श्रोर पत्नी 


(१) नालछिश पद ३२ नम्पर २ का प्रतितत्तर जब 
कि कठोरता और निदेयता की आपत्ति हो 


१--घारा १ स्वीकार है । 


२-धारा २ इस अन्तर से स्वीकार है कि वादी एक बार दो साल तक अन्य 
देशों में नौकरी पर रहा और ऋहुधा बाहर रहता रहा और प्रतिवादी अधिकोश अपने पिता 
के मकान पर रहतो रही । सन्‌ १६२६ से पहिले कभी एक दफे में दो महीना से अधिक 
वादी और प्रतिवादी एक साथ नही रहे | 

३ -धारा ३ में घटनाये असत्य रूप से वर्णन की गई हैं। अप्रेल सन्‌ १६२६ से 
लगातार प्रतिवादी को वादी के साथ रहने का अवकाश मार्च सन्‌ १६२७ तक हुआ । इस 
समय में वादी ने प्रतिवादी के साथ बड़ी निर्दबता और कठोरता का व्यवह्वार किया | उसको 
कई बार मारा पीटा और खाने पीने की कुछु खबर नहीं ली | प्रतिवादी इस कठोरता के 
व्यवहार और खाने पीने के दुख से फरवरी सन्‌ १६२७ में बीमार हो गई और बहुत दिने 
तक वीमार पढ़ी रही | वादी ने उसका कोई इलाज नही कराया | 


४--मार्च सन्‌ १६२७ ई०» में प्रतिवादी का पिता उसकी यह दशा देख कर उसको 
अपने घर लिवा ले गया और वहाँ उसका इलाज कराया और अभी इलाज करा रहा है | 
प्रतिवादी श्रत्र भी बहुत दुर्चल है । 


पए--धारा ४ स्वीकार नही है। 


६-धारा ५ व ६ स्वीकार हैं। प्रतिवादी को वादी के साथ रहने मे अपने जीवन का 


भय है। वह किसी प्रकार वादी का कठोर व्यवह्दर सहन नहीं कर सकती और उसके साथ 
रहना नहीं चाहती | 


_७-ऊपर लिखी हुई दशा में वादी के नालिश करने का अ्रधिकार नहीं है और 
न उसको कोई प्रतिकार मॉँगने का अधिकार है। 


६१ 





( ४८२ ) 
३१३-पुसलिम शास्त्र 


( १) नाछिश पद ३३ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब क्नि 
निकाह जायज़ होने का 3ज्र हे 


१--दफा १ श्रर्जीदावा तसलीम है | 

२--दफा २ में निकाह का होना तसलीम हे । दूधरे वाकञ्आमात तसलीम नहीं है , 
वादी का निकाह प्रतिवादी के साथ वादी की माँ ने वादी के मामा की सलाह और राय पे 
किया। 

३-- दफा ३ से बिल्कुल इनकार है।वादी सन्‌ १६४६ ई० में वरालिग हुई 
उसने उस समय निकाह को नामन्जूर नहीं किया | उसके पहिले से बादी और प्रतिवादी पति 
पत्नी की तरह रहते थे ओर बालिग हो जाने के बाद भी वादी बरात्रर नवम्बर सन्‌ १६४७ तक 
प्रतिवादी के साथ रही और फरीकैन मर्द औरत की तरह रहते रहे । 

४--श्रर्गीदावे में वादी का यह बयान कि फरीकैन पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं 
रहे और निकाह की पूर्ति नही हुई सही नहीं है | 

५--वादी को मुसलिम शास्त्र ( शरत्र मुहम्मदी ) के अनुसार निकाह वोडने और 
उसको खंडित कराने का कोई अधिकार नहीं है और न था । अर्जीदावे की दफा ४ 
तसलीम नहीं है | 

६--यदि वादी का कोई ऐसा स्वत्व बिना स्वीकार किये अनुमान भी कर लिया 
जावे तो वह स्वत्व वादी के बालिग़ होने के बाद प्रायः २ साल तक प्रतिवादी के साथ पत्नी 
की तरह रहने से जाता रहा | 


(२ ) नाछिश पद्‌ ३३ न० ९ का वयान तररीरी जब * महर ' 
की संख्या और उसके अदा न हे ने को उज्र हे 
१--प्रतिवादी का देन महर मुत्नलिग १७०००) रुपया था | वादी का यह बयान 
कि वह २५००) रुपया था सही नहीं है । 


२--आमदनी जायदाद मतरुका जो देन महर के बदले में प्रतिवादी के अधिकार में 
है मुबलिग़ २००) रुपया माहवार है, जे. महर के रुपये का सूद अदा करने के लिये भी 


काफ़ी नही द्ोती | न्‍ 
३--हिसाब से , देन मेहर आर उसका सूद ६) रुपया सेकड़ा सालाना की दर 


मुब॒लिग. . .. . . रुपया होता हे जो अभी तक बाकी है। 
&४--वादी को देन महर और उसका सूद अ्रदा किये बिना कब्जा माँगने का 


कोई अ्रधिकार नही है | 


( ४ंघरे ) 


(३ ) नाहिश पद १३ न० १३ का उत्तर नव रिश्वेदारी से इनकार 
डे हो और कब्जा मुखालिफाना होने का उञ्र हो 


बयान तहरीरी मुद्दायलहम फरीक अव्वल ( खरीदार जायदाद ) नीचे लिखे 
प्रकार है-- 

१-धारा १ अर्जीदावे मे काजी लताफत हुसेन का वादी का पिता द्वोना स्वीकार नही 
है बाकी स्वीकार है । 


२--धारा २ स्वीकार है। 


३--धारा ३ में काजी लताकत हुसेन की मृत्यु की तारीख ठीक नहीं मालूम और 
वादी का उनकी लड़की और वारिस होना स्वोकार नही है बाकी स्वीकार है । 


४ -धारा ४ स्वीकार नही है। 
५ -धारा १ में बैनामा लेना और काबिज होना स्वीकार है बाकी से इनकार है। 
६--धारा ६ से लेकर ६ तक मय दादरसी कुल से श्रौर हर एक से इनकार है। 


विशेष प्रतिवाद 


७--बादी लड़की काजी लताफत हुसेन की नही है और न उसका उनकी मतरूका 
जायदाद में कोई स्वत्व है । 


८--काज़ी लताफत हुसेन को मरे २५ साल हुये | तारीख दायर होने नालिश से 
पहिले १२ साल के अन्दर वादी का कब्जा झगड़े वाली जायदाद पर या किसी दूसरी जायदाद 
मतरुका काजी लताफत हुसेन पर नहीं हा | पद १४४ परिशिष्ट १ अवधिविधान सन्‌ १६०८ 
के अनुसार दावे में अवधि समाप्त हो गई है | 


६--काजी लताफतहुसेन को मृत्यु पर उनकी मत संपति के मालिक और काबिज्ञ 
मुसम्मात शरीफन विधवा, मुसम्मात श्रलीमन उनकी लड़की; और अब्दुलमजीद उनका 
लडका, हुये और इन्हीं का नाम जमीदारी संपत्ति पर माल के कागजो' में दर्ज हुआ | 


१०--मुसम्पात शरीफन व मुसम्मात अलीमन ने दस्तावेज सन्‌ १६३३ के जरिये से 
अपने हक विरासत से अब्दुलमजीद के हक में दस्तवरदारी कर दी। उस समय से अब्दुल 


मजीद कुल जायदाद मतरूका काजी लताफत हुसेन पर मय भगगड़े वाली जायदाद के 
काविज्ञ रहा। 


११--उत्तरदाता प्रतिवादी ने उचित अन्वेषण और सरकारी कागजो' का निरीक्षण 
करने के बाद नेक नीयती से भगड़े वाली जायदाद को .अब्दुलमजीद से उचित मूल्य 
देकर खरीद किया और अदालत में ३०० ०) रुपया दाखिल करके जायदाद को रहन से 


छुटाकर कब्जा हासिल किया । वादी का दावा घारा ४१ सम्पत्ति हस्तान्तर विधान 
से वर्ित है। 


( ४८५४ ) 


१२-त्तरदाता प्रतिवादी जायदाद पर सन्‌ १६२२ $० से काबिज हैं | उसने 
अपने झापको जायदाद का पूरा मालिक विश्वास करके करीज्र ४०० ०) रुपया जायदाद की 
मरम्मत और दुरुस्‍्ती में खर्च किये और वादी और उसका पति जो उसी जायदाद के समीप 
रहते हैँ प्रतिवादी के इस कार्य्य को देखते रहे और इस समय तक॑ चुप रहे और अपनी 
अकार्यता ( तकफेल ) से प्रतिवादिये को यह विश्वास दिलाया कि वादी का उसमें कोई हक 
नहीं है | धारा ११५ साक्य विधान ( *रांवेश्ञाट्० ० ) के अनुसार वादी का दावा 
रोकबाद ( ४६ ०])))०५ ) के नियम से वर्जित है 





३४-अग्रक्रमाधिकार ( हक़ शफ़ा ) 


( १ ) वादपत्र पद ३४ न० २ का प्रतिउत्तर जब 
रिवाज से इनकार हो 


प्रतिउत्तर खरीदार सम्पत्ति की ओर से | 

१--धारा १ स्वीकार है| 

२- धारा २ में रिवाज से इनकार है वाजिद्ठुलश्नर्ज मे इन्द्राज होना स्वीकार है| 

३--धारा ३ में विक्रय पत्र कराना स्त्रीकार है परन्तु उसके सम्बन्ध में जे बयान 
किये गये हैं वह स्वीकार नही है ! 

४ धारा ४ से लेकर ६ तक प्रत्येक ओर कुल स्वीकार नही हैं । 

विशेष कथन 

५--मौजा नूरपुर में कोई प्रथा शफा की नहीं है । 

६--पहिले की वाजित्रुलअ्र्ज में इन्दराज प्रतिशा के रूप में था जे बन्दोत्रस्त की 
अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो गया | हाल के बन्दोचस्त की वाजबुलअज मे रे शत 
शफे का नही है वादी के पुरानी वाजिबुलअर्ज के आवार पर दावा करने का अधिकार 
नही है। ह 

७--उ तरदाता प्रतिवादी और वादी एक थोक में हिस्तेदार हैं | प्रतिवादी अजन 
नही है और उसके विरुद्ध वादी को अग्रमान स्वत्व शफा की प्रथा होने की दशा मं भी 
वही है | 

८--बादी ऋणी है और उसको जायदाद खरीदने की सत्ता नही है | क्रय का मामला 
स्वयं वादी ने कराया और यह बैनामा उसकी अनुमति और सूचना से हुआ । 

६--बैनामे में बदल का रुपया जे लिखा है वह सही है उसका कोई भाग कल्पित 
नहीं है । 


( ४पघ५ ) 


(२) वादपत्रन्यद ३४ न० ४ का प्रतिउत्तर जब रिवान 
और तढरुव से इनकार हो 


क्रता का प्रतित्राद पत्र 


१--धारा १ अर्जीदावे मे बादी का प्रतियरादी द्वितीयपरक्ष के साथ मिला हुआ 
हिस्सेदार होना स्वीकार नही है । 


२--धारा २ से इनकार है| झगडे वाले मौजों में केाई रिवाज शा नहीं है। 


पहिली वाजिबुलअज्' प्रतिज्ञा के रूप मे थी जो बन्दोबस्त के बाद मंसूख ओर वेकार 
हो गई | 


३--धारा ३ स्वीकार नही है। पहिली वाजिबुलअर्जा प्रचलित नही है और 


उसके आधार पर दावा अनुचित है। हाल की वाबिबुलअ्र॒ज में शफा की केई प्रथा दर्ज 
नही है । 


४--धारा ४ में ब्ैनामा ( विक्रय-पत्र ) होना स्वीकार है परन्तु यह बयान गलत 
है कि वह बैनामा वादी की बिना सूचना और ज्ञान के हुआ । वह वादी की अनुमति और 
ज्ञान से हुआ | वादी पर बहुत ऋण है और उसके जायदाद खरीद करने की काबलियत 
नही है वह खरीदारी पर तत्पर नही हुआ अब्र उसके शफा का दावा करने का स्वत्व 
नहीं है । 

५--वादी का यह बयान कि बैनामे के रुपये का कुछ भाग कल्पित था असत्य है | 


७१४६ ४) रु० ८ पाई नकद रजिस्ट्री के समय दिया गया और २३४३॥) ४ पाई, 
अमानत में छोड़ा गया | 


६--धारा ५ से इनकार है |- मुधलिम शास्रानुसार वादी के शफा का 


अधिकार नहीं है और वादी ने “ तलब मुत्रास्त्र ” और ' तलब इश्तशहाद ” अदा 
नही की । 


७--थारा नम्बर ६ व ७ व८ कुल ओर प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं । 


८--धारा ६ में यह स्वीकार है कि अमानत का रुपया अमी अदा नही हुआ | वादी 
केाई प्रतिकार पाने का अधिकारी नही है। 


( ४, ) 
३५४--ज़मीदार ओर प्रजा 


( ९ ) वाद-पत्र पद ३५ न० १ का प्रतिध्त्ता 
भव कि क्रय करने की पथा 
होने की आपत्ति हे 


क्रेता प्रतिवादी निम्नलिखित निवेदन करता है | 

१वाद-पत्र की धारा १, २, व ३ स्वीकार हैं| 

२--धारा ४ से इनकार है | आम स खनी में सदा से मकानों के हस्तान्तर करने की 
प्रथा चली आती है और ग्राम के निवासी अपने मकानों के क्रय व रहने और अन्य 
रूप से ह्तारिन्त करते हैं और इन्तिकाल लेने वाले जमीदार की किसी रोक टोक के ब्रिना 
उन पर कात्रिज रहते हैं और इसी तरह उनके दूसरों के द्वाथ मुन्तकिल कर 
सकते हैं। 

३--धारा ५ रवीकार नहीं है | तैनामा वादी पर पात्न्दी के योग्य है। उसके 
द्वारा प्रतिवादी का बिक्रे हुये मकान पर अधि कार उचित रुप से है | 

४--धारा ६, ऊ व ८ और वादी की प्रार्थना कल से ओर प्रत्येक से 
इनकार है | 


( २ ) वादपत्र पद २५ न० हे का बयान 
तहरीरी जब छावारिसी से इनकार हो 


१--घारा १, २ व ३ स्वीकार हैं । 

२--धारा ४ में श्रीमती जमना का सन्‌ १६३८ में मरना स्वीकार है लेकिन इससे 
इनकार है कि वादी जमीदार की हैसियत से मकान का मालिक हुआ | हीरा प्रतिवादी का 
चचेरा भाई था, श्रीमती जमना के मरने पर प्रतिवादी उसका उत्तराधिकारी हुआ और 
उचित रूप से मकान पर काबिज है| 

३--धारा ५ में झगड़े वाले मकान के निकट ग्रतिवादी का निवास स्थान होना 
स्वीकार है और मकान पर उसका अधिकार करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है। 
प्रतिवादी ने मई सन्‌ १६३८ में श्रीमती जमुना के मरने पर जायज तरह से मकान का 
अधिकार प्राप्त किया | 


४--धारा ६ और उपशमन स्वीकार नहीं है । 


'साइरदनालप्रपापिकाजरूजमाउत्ाकयत 


( ४८७ ) 
३६--दखल ओर पू्वलाभ ( वासलात ) 


( १) बादपतन्नर पद २६ न० ६ का प्रतिवाद पत्र 
जब आपत्ति विम्ुुखाधिकार 
हेने की है। 


१--धारा १ व २ इस परिवर्तन के साथ स्वीकार है कि प्र तिवादी का अधिकार २५ 
साल से अधिक से स्वामी के रूप में वादी के विमुख रहा है ' 
२- धारा ३ स्वीकार नहीं है , नन्‍्हें के लापता हुये ५० साल से अधिक हो गये । 
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इस समय में वह कभी ग्राम में नहीं आया श्रौरन उसकी किसी आदमी के खब्रर 
मिली । 

३-नन्हे की मृत्यु के! कानून के विचार से १२ साल से अधिक बीत गये। श्रब 
उसकी सम्पत्ति क्रैसी उत्तराधिकारी के नहीं मिल सकती दावे में श्रवधि समाप्त हो 
चुकी है । 

४-धारा ४ में वंशावली अशुद्ध हे नन्हे के पुरखा गुज्ञाब का केई लड़का सीता- 
राम वादी का दादा नही था। 

५--धारा ५ से इनकार है वादी नन्हे का उत्तराधिकारी नही है। 


६--धारा ६ स्वीकार नही है | वादी की दी हुई वंशावली से प्रतिवादी नन्हे का 
उत्तराधिकारी है | 


७- धारा ७ स्वीकार है | 


८--धारा ८ से इनकार है और वादी का दखल व पूर्व लाभ पाने का अधिकारी 
होना स्वीकार नही है । ग 


( १ ) दादपत्र ३६ न० ९ का प्रतिवाद पत्र जब 
अनुचित दखक करने से इनकार हो 


१--अतिवादी ने अपना मकान नये सिरे से बनाने में वादी की कोई खाली भूमि 
अपने मकान मे नही रुम्मिलित की | 


२--प्रतिवादी का मकान पुरानी नीव पर बना है और उसकी पैमाइश अब भी 
मौके पर उतनों ही मौजूद है जो विक्रयपत्र ता० 
में दी हुई है, जिसके हारा प्रतिवादी ने मकान क्रय किया | 


र२--अतिवादी अपने मकान के साधारण रूप से तामीर कर रहा है| वादी 


सत्र शिकायतें, उसको जमीन दबाने और जल्दी से तामीर करने की बाबत अनुचित और 
अस्त्य हैं | 


( ४८६ ) 


(३) वार्दपत्र पद ३६ न० १० का प्रतिवोदेपत् 
.. बहुत सी आपत्तियों से 


प्रतिाद पत्र ठाकुर कल्यानसिह प्रतियादी न० २-- 
१--थारा १ वादपत्र स्वीकार है | 


२-धारा २ में ठाकुर रामप्रसादसिह का २ अप्रैल सन्‌ १६१३ के देहान्त होना 
स्वीकार है और यह भी स्वीकार है कि उन्होंने वादिनी के गोद लेने की अनुमति दी थी 
लेकिन किसी इकरारनामे के होने से इनकार है | 


३--धघारा ३ में ता० २१ मार्च सन्‌ १६१७ के गोविन्दपाल सिंह का गोद लिया 
जाना स्वीकार है शेप स्वीकार नही है। गोविन्दपाल सिंह किसी शर्ते के साथ गोद 
नहीं लिये गये, वह रियासत हसनगढ़ के स्थायी मालिक थे और इन्तिकाल करने 
का अ्रधिकार रखते थे। किसी इकरारनामे के जिखे जाने और उसकी पात्नन्दी से 
इनकार है | 


४-धघारा ४ से बिल्कुल इनकार है। गोविन्दपाल सिंह एक बुद्धिमान, समभदार, 
चतुर और दूरदर्शी व्यक्ति थे और उनके पूरी होशियारी और योग्यता बायदाद के 
प्रबन्ध की थी, वह उदू, हिन्दी और कुछ अ्ग्रेजी पढ़े हुए थे। वह न शरात्र पीते थे 
श्रोर न केाई दूसरा नशा करते थे और न- उनका स्वास्थ्य ही खरात्र था । 


५--घारा ४ में प्रतिवादी की पेवती का विवाह मोविन्दपाल सिंह से होना श्रोर 
गोविन्दपाल सिंह का ठेका ७ साल की श्रवधि का लिखाना स्वीकार है शेष बाते श्रसल 
हैँ श्रोर दुश्मनी और द्वोष से वर्णन की गई हैं । 


६--धारा ६ में लिखी सब बाते कूंठ है, उन सत्र से और प्रत्येक से 
इनकार है। 


७--धारा ७ में गोविन्दपाल सिह की त्ली का उनसे पहिले मरना स्वीकार है 
बाकी से इनकार है | उनकी स्त्री कुछ दिनों साधारण रूप से बीमार रह कर मरी | 


प--पारा ८ में सृत्यु ले का लिखा जाना स्वीकार है। उसके सम्बन्ध में जो 
बातें बयान की गई हैं वह कूठ है, उनसे प्रतिवादी इनकार करता है | 


६--धारा ६ के कुल और प्रत्येक बयान से प्रतिवादी के इनकार है| 

१०--गोविन्दपाल सिंह ने ता० १७ अगस्त सन्‌ १६३६ के त्दुरुस्ती 
की दशा में जब उनके होश हवाश् ठीक थे अपनी राजी और इच्छा से झत्युलेख 
के। उसके सम्ताविष्ट विषय और ,कानूनी प्रभाव के अपने खत्वों पर सोच समझ 
कर इस विचार से दृगपाल सिह के नाम लिखवाया कि रियासत दसनगढ़ कायम 
रहे और ता० १६ अगस्त सन्‌ १६३६ के उसकी रजिस्ट्री करा दी । 


(ओ ड़ 


> कु 7४ 


>> ललित जप: 


( ४८६ ) 


११-निष्ठा-पत्र ( मृत्युलेख ) सच्चा और वास्तविक है और उस पर वाक्षी 
सम्मानित और विनामेल वाले लोगो की हैं | उस मृत्युलेख से गोविन्द्पालसिह की अन्तिम 
इच्छा और चाहना प्रकट होती है। बादिनी ने जो बयान इसके विरुद्ध किये हैं वह सत्य 
नही हैं | 

१२--गे विन्दपाल सिंह बिना किसी बन्धन या शर्त के गोद लिये गये थे और 
वह सम्पत्ति के पूर्ण स्वामो और मालिक थे और उनके हर तरह से रियासत के हस्तान्तर 
करने का अधिकार था । 

१३--मुकद्दमा नम्बरी २५४ सन्‌ १६२३ गोविन्दपाल सिह के रियासत हसनगढ़ का 
दखल प्राप्त करने के लिये बादिनी के मुकाबले भें सबजजी अलीगढ में दायर करना पड़ा 
और वह हाईकेर्ट तक लडा और गोविन्दपाल सिह रियासत के पूरे और स्थायी 
मालिक निर्शित हुये और वादिनी को केवल १८००) रु० साल निर्वाह और हसनगढ़ की 
गढी में रहने का अधिकार दिया गया | उस मुकदमे के निर्णय के श्रमुसार अब वादिनी 
गेविन्दपाल सिह का अधिकार पूर्ण और स्थिर होने से इनकार नही कर सकती और न बह 
मृत्युलेख के। इस आधार पर अवैध कह सकती है। पूर्व न्याय ( (९४ चंपता०॥58 ) का 
नियम उसझी वर्जित करता है | 

१४--धारा १० स्वीकार नही है | गाविन्दपाल सिह का दखल का दावा दायर रुरने 
ग्रौर उसके हाईवे।्ट तक लडने में बहुत खर्च पड़ा और वादिनी उन दिनों सम्पत्ति पर 
काविज रह उसकी झ्राय अपने खर्च में लाती रही। इसके अतिरिक्त गाविन्दपाल सिंह कुछ 
दिनो तक बीमार रहे और उनके इलाज में खर्च पड़ा और गेविन्दपाल सिंह के लड़की पैदा 
हुईं थी उसकी खुशी में खर्च हुआ, इन सब कारणो से उन पर लगभग २००००) र० कर्ज 
हैे। गया था| उसके चुकाने के लिये उन्होंने रियासत के एक भाग का ठेका दे दिया था। 

१५--छ त्युलेख लिखते समय ठेके की अवधि समाप्त नही हुई थी और लगभग 
११०००) रु० ऋण का शेष था। उन्होंने प्रतिवादी की अनुमति से ठेका मंसूख करके 
एक लेख लिख दिया और ऋण वेबाक करने का प्रबन्ध मत्युलेख के कार्यकर्ता के 
उत्तरदायित्व पर रकक्‍खा। 


१६--धार ११ में गोविन्दपाल सिंह के मरने पर वादिनी का नाम चढ़ाने का 
प्रार्थना पत्र देना स्वीकार है, शेप से इनकार हे | 


१७-धारा १२, १३, १४ व १५ और उपशमन कुल और प्रत्येक स्वीकार 
नही है । 


श्८--म त्युलेख की मसूखी के दावे में पद-परिशिष्ट १ अवधि विधान १६०८ 
के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है । 


१६-- रू त्युलेख के वाद, बादिनी का कोई अधिकार रियासत हसनगढ़ मे शेप नहीं 
रहा है । 


6१796 
ल्‍प् 


( ४६० ) 
२७-रस्वत्व घोषणा ( इस्तकरार ) 


( ९ ) वाद-पत्र पर ३७ न० का प्रतियाद पत्र, जब 
कि ऋणी के मालिक होने से 
इनकार हो 
*-वादपत्र की धारा १ व २ व ३ स्वीकार हैं। 
२- धारा ४ व ५ व ६ और दादरसी प्रत्येक स और सत्र से इनकार है| 
विशेष बयान 
३--भंगड़े वाली सम्पत्ति का मालिक व काबिज प्रतिवादी है ; वादी का उसमे 
केई स्वत्व या अधिकार नही है | 
४--उक्त सम्पत्ति का आधा हिस्सा प्रतिवादी का पैतृक है अर शेष आधा हिस्सा 
उसने (अ--त्र ) से ता०..... . के विक्रय से खरीद किया और खरीदने के दिन से निसको 
कि १२ साल से श्रधिक हो गये, वह मालकाना श्र मुखालिफाना कुल सम्पत्ति पर 


काबिज़ है। 
प--डिग्री ऋणी का इस सम्पत्ति पर १२ साल के अन्दर कभी कब्जा नहीं रहा 
और उसका कोई अधिकार माना भी जावे तो उसमें अवधि समाप्त द्वो चुकी है | 


(२ ) वादपत्र पद ३७ न० ६ का प्रतिवाद-पत्र जब कि 
इन्तिकाल जायज होने की आपत्ति हो 


१--वादपत्र की धारा १ व २ स्वोकार नही हैं| 

२--धारा ३ में विक्रयपत्र का लिखा थाना स्वीकार है अन्य बातों से इनकार है । 

३--धारा ४ वादी ने जैसे बयान की है स्वीकार नहीं है वास्तविक घटनाएँ विशेष 
बयान में लिखी हैं | 

४--धारा ५, ६, ७, ८५व ६ सब से और प्रत्येक से इनकार है। 

ह विशेष बयान 

५--प्रतिवादिनी का निकाह प्रतिवादी न० २ से सन्‌ (६..... में हुआ और देव 
मेहर २५०० ०) र० का करार पाया और उसके विषय में प्रतिवादी न० २ ने प्रतिवादिनी के 
नाम ता०...... को काबीन नामा ( 905४०/' 0९९५ ) लिख दिया | 

६--देन मेहर के २५०००) रु० में से १५०००) रू० के बदले प्रतिवादी न० रे ने 
लगभग ६ साल हुये अपनी सम्पत्ति जमीदारी प्रतिवादिनी के ये कर दी जिस पर प्रतिवादिनी 
काबिज है और उसका नाम माल के क्ागज़ों में दर्ज हे । 


( ४६१ ) 


७--देनमहर के शेष १००००] रु० में प्रतिवादी न० २ ने अपनी दूसरी सम्पत्ति 
प्रतिबादिनो के हाथ बैच दी और उसी रोज से प्रतिवादिनी उस पर काबिज है और उसका 
नाम माल के कागजों में दर्ज है। 


८-.इस जायदाद की लगान की तहसील वसूल प्रतिवादिनी के कारिन्दे करते हैं 
ओर मुसन्ना वही से रसीद देते हैं और सरकारी मालगुजारी अ्रदा करते हैं ओर कुल सम्पत्ति 
की प्रतिवादिनी नम्बरदार है । 

६--प्रतिवादी न० २ का सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं हे और न कोई उसका 
हक है | 


१०--वाद पत्र के यह बयान कि दिखावटी देन मेहर के बदले में विक्रयपत्र लिखा 
गया और प्रतिवादी न० २ सम्पत्ति पर कात्रिज है और लगान वसूल करता है ग़लत और 
मूठ हे। 


(३ ) बादपत्र पद ३७ ६० ११ का प्रतिवाद जब कि 
विक्रय पत्र के जायज़ होने का उचञ्र हो 


प्रतिवादी न० १ ( सम्पत्ति के क्रेता ) का प्रतिवाद पत्र-- 
१--वादपत्र की धारा १व २३ ३ स्वीकार हैं । 


२--घारा ४ में वादी का अवयस्क होना और प्रतिवादी न० २ का उत्तरदाता प्रति- 
वादी के नाम विक्रय पत्र लिखना स्वीकार है, अन्य बातों से इनकार है | 

३--भगड़े वाली सम्पत्ति और दूसरी समत्ति के साथ ता०...... के लिखे हुए 
प्रमाण पत्र ( दस्तावेज ) के द्वारा २०००) रु० में एक आदमी हरगूलाल के पास हरलाल 
की ओर से आड़ थी । दस्तावेज में १) रु० सैकड़े मातिक सूद की द्र थी ओर सूद दर सूद 
छुः माही था और कुल सम्पत्ति के ड्रब जाने का भय था | 


४--भ्रतिवादिनी न० २ वादी की प्राकृतिक संरक्षक ( श्रभिभावक ) है उसने वादी के 
अन्य सम्बन्धियों से विचार परामर्श करके सम्पत्ति पर |) सै० मासिक सूद का हिसाब 
लगा कर ३०००) रु» में प्रतिवादी के हाथ विक्रय किया और हरगूलाल का आड़ का रुपया 
वेबाक करके दूसरी जायदाद आड़ से ऋण-रहित करा ली | 


४--प्रतिवादिनी न० २ एक समझदार और चतुर स्री है और उसने जायदाद को 
वादी के प्राकृतिक सग्क्षुक की हेसियत ते उचित मूल्य एर उसके लाभ के लिये बेची | प्रति- 


वादी ने न उसको बहकाया और न कोई घोखा दिया और विक्रय पत्र में लिखी हुई सब बातें 
सच हैं । 


६ -धारा ५ से इनकार है। भंगड़े वाली सम्पत्ति का बाजारी मूल्य ३०००) रु० से 


किसी प्रकार श्रघिक नही है और मूल्य का कुल रुपया ऋण की अदायगी में, जिसका देनदार 
वादों था, ब्यय हुआ और उससे वादी का लाभ हुआ | 


( ४६२ ) 
७--धारा ७ से बिल्कुल इनकार है | 


८--धारा ८ स्वीकार नहीं है | प्रतिवादी का नाम अदालत माल में दाखिल हुए 
पक साल हो गया ओर वह सन्‌...... फसली का लगान भी ठेकेदार से वसूल कर चुका 
६ | अ्रव ठेकेदार का अ्रधिकार प्रतिवादी की ओर से है। 


हा फेवल इस्तकरार का दावा धारा ४२ विशेष उपशमन विधान (560. 42 
०0००० रि०ां०। 0०६, ) के अनुसार कायम रहने योग्य नहीं है । 


१०--धारा ६ व १० से, सब से व प्रत्येक से इनकार है | 





३८-लिमीटेड कम्पनी 


( १) वादपत्र पद शे८ नम्बर १ का प्रतिवाद पत्र 
बहुत सी आपत्तियों से 


१--बाद पत्र की धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं। 


२--धारा ४ स्वीकार नहीं हे प्रतिवादी के कोई हिस्सा एलाट ( #॥0ं द्या ) 
नहीं किया गया और न कोई सूचना एलाटमेंठ की प्रतिवादी के दी गई | 


३--धारा ५ स्वीकार नही है | जो माँ गे वादी प्रकट करता है वह नहीं की गई 
आर न उनका कोई उचित नोटिस प्रतिवादी को दिया गया। 
७- धारा ६ व ७ और दादरती कुल और प्रत्येक, प्रतिवादी को स्वीकीर 


नहीं हैं । ह 

४-वादी कम्पनी के मेनेजिंग डायरेक्टर ने प्रतिवादी को धोखा देकर »र भरठा 
प्रासपेक्ट्स दिखला कर हिस्से खरीदने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी से ले लिया था ईह* 
बाद जब वास्तविक बात प्रतिवादी को मालूम हुई और उसने धोखा देने का अभियोग 
(फौजदारी दावे की अर्जी ) मिनेजिंग डायरेक्टर और कम्पनी के दूसरे डायरेक्टर 
पर करना चाहा तो उन लोगेा ने यह कह दिया कि प्रतिवादी को कोई हिस्से एलॉट 
नहीं किये जावेगे और दर्ख्वास्त का रुपया ( ४ एए6णीणा ऐैणि।०5 ) वापिस कर 
दिया जावेगा और उसकी बाबत एक लेख प्रतिवादी के हवाले कर दिया जो नत्थी किया 
जाता है | 

६--प्रतिवादी कम्पनी का हिंस्सेंदार नही है । 


५_ प्रतिवादी के जुम्मे किसी एलाटमेंट या माँग के रुपये नहीं निकलते हैं । 


( ७४ध्रे ) 


(२) प्रतिवाद पत्र, वाद पद ३८ न० 5 का 
जब उत्त (दा येत्व से इनकार हे! 


श--धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं | 


२--धारा, ४ स्वीकार नही है। वादी ने कोई साधारण अधिवेशन हिस्सेदारे। का 
ता०...... मा०...... सन्‌.... . .को या किसी अन्य तारीख पर नही किया। और न उक्त 
अधिवेशन या किसी दूसरे अधिवेशन की सूचना प्रतिवादी को दी। 


३--कोई ऋण अदा करने की कार्य प्रणाली और वाकीदार हिस्सेदारा की सूची 
प्रतिवादी के ज्ञान और सूचना मे प्रस्तुत नहीं हुई और किसी स्कीम ( कार्य प्रणाली ) 
और सूची का *नियम के अनुसार तैयार होना प्रतिवादी को स्वीकार नही है । 

४--धारा ५ से लेकर ८ तक प्रत्येक से और कुल से प्रतिबादी को इनकार है । 

५--प्रतिवादी के जुम्मे किसी मॉग का रुपया वाजिब्र नही है | 

६--कम्पनी का बहुत अधिक रुपया डायरेक्टरे। ओर मेनेजिंग डायरेक्टर के जुम्मे 
बाकी हैं जब तक वह रुपये अदा न करे दूसरे हिस्सेदारों से मॉग करना अनुचित है। 


_अटन्‍योअधथ्या५-अमाउ०4परटआन्‍रवानक, 


३६-बीमा 


(१ ) बाद-पत्र पद ३९ न० ३ का प्तिवाद पन्र नव 
असत्प वर्णन और आत्म हत्या क। बज हे। 


१--वादी ने वीमा कराने के समय प्रतिवादी से यह प्रकर्ट नही किया था कि ज--द्‌ 
को साल भर में या उसके कुछ दिन आगे पीछे एक विशेष पीड़ा का दौरा होता है जिससे 
वह बहुत कमजोर और मृततुल्य हो जाता है और जीवन की आशा कम रह जाती है | 

२-यह बात बड़ी आ्रावश्यक थी जिसको वादी जानता था परन्तु उसने प्रपंच से 
प्रतिवादी को प्रकट नहीं किया और अ्रतिवादी के इसका ज्ञान नही था | 


३--प्रतिवादी को ज्ञात हुआ है कि (ज-द ) ने ऐसी पीड़ा की दशा में जीवन 
से तग आकर आत्म हत्या की श्रोर ऐसी दशा में पालसी की धारा ६ के अनुसार बीमा मंसूख 
और वेकार हो गया और प्रतिवादी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया | 


रा 


( ४६२ ) 
७--धारा ७ से बिल्कुल इनकार हैं । 


८--धारा ८ स्वीकार नहीं है| प्रतिवादी का नाम श्रदलत माल में दाखिल हुए 
पक साल हो गया और वह सन्‌...... फसली का लगान भी ठेकेदार से वसूल कर चुका 
६ | अब ठेकेदार का अधिकार प्रतिवादी की ओर से है। 


६-फेवल इस्तकरार का दावा धारा ४२ विशेष उपशमन विधान (960, 43 
०0००० 7९७॥९ 8८६ ) के अनुसार कायम रहने योग्य नहीं है | 


१०--धारा ६ व १० से, सब से व प्रत्येक से इनकार है| 





३८-लिमीटेड कम्पनी 


( १) बादपत्र पद शे८ नम्बर १ का प्रतिवाद पत्र 
बहुत सी आपत्तियों से 


१--बाद पत्र की धारा १, २ व ३ स्वीकार हें । 


२--धारा ४ स्वीकार नहीं है प्रतिवादी के कोई हिस्सा एलाट ( 8&॥0 दिया ) 
नहीं किया गया और न कोई सूचना एलाठमेंट की प्रतिवादी के। दी गई । 


३---धारा ५ स्वीकार नहीं है | जो माँ गे वादी प्रकट करता है वह नही की गई 
आर न उनका कोई उचित नोटिस ग्रतिवादी को दिया गया। 

४--धारा ६ व ७ और दादरसी कुल और प्रत्येक, प्रतिवादी को स्वीकार 
नहीं हैं । 

५-.वादी कम्पनी के मेनेर्जिंग डायरेक्टर ने प्रतिवादी को धोखा देकर *»र भूठा 
प्रासपेक्ट्स दिखला कर हिस्से खरीदने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी से ले लिया था ह 
बाद जब वास्तविक बात प्रतिवादी को मालूम हुई ओर उसने धोखा देने का 
(फौजदारी दावे की अर्जी) मिनेजिंग डायरेक्टर और कम्पनी के दूसरे व 
पर करना चाहा तो उन लोगे। ने यह कह दिया कि प्रतिवादी को कोई द्दि पा 
नहीं किये जावेगे और दर्ख्वास्त का रुपया ६ # ए/%णी०णा ैणा९फ़ ) हक 
दिया जावेगा और उसकी बाबत एक लेख प्रतिवादी के हवाले कर दिया जो नत्थी कि 
जाता है | 

६--प्रतिवादी कम्पनी का हिस्सेदार नही है । 


७... प्रतिवादी के ज॒म्मे किसी एलाटमेंट या माँग के रुपये नहीं निकलते हैं । 


( ४६३ ) 


(२) प्रतिवाद पत्र, बाद पद ३८ न० 5 का 
नव उत्त दायेत्व से इनकार है। 


(--धारा १, २ व ३ स्वीकार हें | 

२-धारा ४ स्वीकार नही है | वादी ने कोई साधारण अधिवेशन हिस्सेदारों का 
ता०...... मा०, ह ५ «सन ८५६३६ को या किसी अन्य तारीख पर नही किया। और न उक्त 
अधिवेशन या किसी दूसरे अधिवेशन की सूचना प्रतिवादी को दी | 

३--कोई ऋण अदा करने की कार्य प्रणाली और वाकीदार हिस्सेदारा की सूची 
प्रंतिवादी के शान और सूचना मे प्रस्तुत नही हुई और किसी स्कीम ( कार्य प्रणाली ) 
ओर सूची का नियम के अनुसार तैयार होना प्रतिवादी को स्वीकार नही है। 

४--धारा ५ से लेकर ८ तक प्रत्येक से और कुल से प्रतिवादी को इनकार है । 

५--प्रतिवादी के जुम्मे किसी मॉग का रुपया वाजिब नही हे । 

६--कम्पनी का बहुत अधिक रुपया डायरेक्टरे। ओर मेनेजिंग डायरेक्टर के जुम्मे 
बाकी हैं जब तक वह रुपये अ्रदा न करे दूसरे हिस्सेंदारों से मॉग करना अनुचित है। 





३६-बीमा 


( १ ) वाद-पत्र पद ३९ न० ३ ऊा प्रतिवाद पत्र नव 
पे पि >न्क पं + 5 
असत्य वर्णन ओर आत्म हत्या का 3ज्र हे। 


१-वादी ने बीमा कराने के समय प्रतिवादी से यह प्रकर्ट नही किया था कि ज--द्‌ 
को साल भर में या उसके कुडु दिन आगे पीछे एक विशेष पीड़ा का दौरा होता है जिससे 
वह बहुत कमजोर और मृततुल्य हो जाता है और जीवन की आशा कम रह जाती है। 

२-यह बात बड़ी आ्रावश्यक थी जिसको वादी जानता था परन्तु उसने प्रपंच से 
प्रतिवादी को प्रकट नहीं किया और प्रतिवादी के इसका ज्ञान नही था । 


३-प्रतिवादी को ज्ञात हुआ है कि (ज-द ) ने ऐसी पीड़ा की दशा में जीवन 
से तंग आकर आत्म हत्या की और ऐसी दशा में पालसी की धारा ६ के अनुसार बीमा मंसूख 
ओर बेकार हो गया और प्रतिवादी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया | 


-_ा 


( ४६४ ) 
४०-प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार 


# ( १ ) कष्ट दायर काय्य के हटाने के वाद का प्रतिउ त्तर 


१--यह कि वादी की रोशनी प्राचीन काल से नहीं है (या उसके दूसरे बयान 
किये हुये अधिकार ग्राप्त होने से इनकार किया जावे )। हि 

२-वादी की रोशनी में प्रतिवादी के भवन से केई हरजा नहीं होगा। 

३-प्रतिवादी इनकार करता है कि बह या उसके नौकर पानी के अपवित्र 
करते हैं । 

(या वह कार्य करते हैं जिनकी शिकायत है ) | 

( यदि प्रतित्रादी दावा करता हो कि उसके वह काम करने का अधि कार, जिसकी 
शिकायत की जाती है बहुत दिनों के उपयोग से या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हो 
गया है तो उसके ऐसा कहना चाहिये और अपने दावे की म्रतिवाद के कारण भी लिखने 
चाहिये ) | 

४--चादी टील का दोषी है जिसका विवरण निम्नलिखित है-- 

सन्‌ १६१० ई० के कारखाना आरम्भ हुआ | 

सन्‌ १६११ ६० में वादी ने अधिकार किया | 
सन्‌ १६१३ ई६० में पंहि गी शिकायत हुईं परन्तु दावा सन्‌ १६३८ में प्रारम्भ किया 
गया । 

भ-वादी के हरजे के दावे के जवाब में प्रतियादी ऊपर लिखे कारणों पर 
भरोसा करता है और निवेदन करता है कि उन कार्यो' से जिनकी शिकायत की जाती है 
वादी की केई ह्वानि नहीं हुई ( यदि श्रन्य कारणों पर भरोसा हो तो वह भी लिखे जावे 
जैसे गुजरे हुये इरजे की बाबत तमादी )। 


(२ ) वारपत्र पद्‌ ४० न० २ या प्रतिवादपन्र जब 
सुवाधिकार प्राप्त हो जाने की आपत्ति हो 


१- रंग साजी का कारखाना जिसका प्रतिवादी मालिक है २५ साल से पहिले से 


चला आता है | ॥॒ हे 

२--कारखा ने के मालिक २५ साल से बराबर बिना किसी रोक ठोक के कारख 
में आया हुआ पानी यमुना नदी मे अधिकार युक्त द्वोने से बहाते रहे हैं उनके ऐसा करने का 
'सुखाधिकार विधान! एक्ट ५ सन्‌ १८८९ की धारा १५ के अनुसार श्रपिकार प्राप्त हो 
चुका दे | 
# यह नमूना व्यवद्दार विधि संग्रह की परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स ( श्र ) पद ४ की 
नमूना नम्बर १० है | - 





( ४६४५ ) 


--प्रतिवादी के। इनकार है कि कारखाने के पानी से नदी का पानी बदबूदार 
और काम मे लाने के येग्य नही रहता श्रौर्‌ जानवर और आबपाशी ओर घर के कामों में 
नहीं आ सकता । 

४--प्रतिवादी के इनकार है कि वादी का बयान किया छुआ हरजा या कोई 
हानि हुई । 


( ३ ) बादपत्र पद ४० न० ११ का प्रतिवाद-पत्र 
जब रास्ते के हक से शनत्वार हो 


१--धारा १ स्वीकार है। 

२--धारा २ से इनकार है झगड़े वाले खेत का मालिक प्रतिवादी है| वादी 
उस खेत के। अधिकार पूर्ण खुले तौर पर बिना रोक ठोक के २० साल तक लगातार 
रास्ते की तरह इस्तेमाल नही करता रहा । उसके घारा १५ एक्ट ५ सन्‌ श्ण्झर ई० के 
अनुसार रास्ते का सुखाधिकार खेत से प्राप्त नही हुआ। 

३--बादी का वास्तविक रास्ता, आम सड़क के, एक दूसरी गली में हाकर कुछ 
फेर से है। उक्त खेत कुछ दिनो से बिना जुता हुआ बजर पड़ा था और वादी और उसके 
नौकर उसमें होकर प्रतिवादियों की मौद्धिक अ्रनुमति से निकल जाते थे | इस प्रकार का 
उपयोग भी सन्‌ १६३७ और सन्‌ १६४१ ई० में जब उक्त खेत जोता गया बन्द दो 
गया था। 

४--धारा ३ और उपशमन स्वीकार नहीं है | 

( ४ ) वादपत्र पद्‌ ४७० न० २२ का प्रतिवादपत्र 
वहुत सी आपत्तियों पर निर्भर 

१--धारा १ स्वीकार है | 

२-धारा २ मे जगलों का हाना रवींकार है परन्ठु पहिली मंजिल के ज्ञगले तीन 
चार साल के निकाले हुये हैं। उनके विषय मे धारा १४ एक्ट ५ सन्‌ श्ृूपर के 
अनुसार वादी के केाई सुखाधिकार प्राप्त नही हुआ | उनके कायम रखने का वादी के 
अधिकार नही है | 

३--धारा हे में प्रतिवादी का मकान बनवाना आरम्भ करना स्वीकार है परन्तु 
प्रतिवादी की तामीर से दूसरी मजिल के जंगले बिल्कुल बन्द नहीं होंगे। केवल पहिली 
मंजिल के रसोई घर के २ जंगले कुछ बन्द होंगे। बन्द करने का अधिकार श्रतिवादी के 
भाप्त है । 

४- रसोई घर में दो अन्य जंगले पूरत्र के सड़क की ओर, हवा और प्रकाश 
आने और घुआँ निकलने के लिये नगे हुये हैं ऋगड़े वाले जंगलों का कुछ भाग बन्द दो 
जाने से कोई विशेष ओर आवश्यक हानि बादी की नहीं हेागी | 

:--धारा ४, ५, व ६ व उपशमन कुल से और प्रत्येक से इनकार है | 





( ४६९६ ) 


४१--उपेक्षा (गफलत) व असावधानी (लापर वाह 


$# ( १ ) प्रतिवाद पत्र, वाद-पत्र पर ४१ न० १ का, ऐसी हानि 
के विपय में जो अप्ावधानी से 
गाड़ी हॉकने से हुआ है 

१-- तिवादी के वादी के इस बयान से इनकार है कि वह गाड़ी जिसका वादपत्र 
में वर्णन है प्रतिवादी की गाड़ी थी और वह प्रतिवादी की सुपुर्दगी या अधिकार में थी 
वह गाड़ी. ..( नाम )...घोड़ेखाने वालों को जो. .... , स्ट्री: कलकत्ता के हैं, थी जिनसे 
प्रतिवादी धोड़े-गाड़ी किराये पर मगाता है और वह श्रादमी जिसकी सुपुर्दगी और अधिकार 
में उक्त गाड़ी थी उस घोड़ेखाने वाले का नौकर था | 

२--प्रतिवादी यह स्वीकार नही करता कि उक्त गाडी मिडिलटन स्ट्रीट से गफलत 
से या एकाएक या बिना आवाज होशियारी दिये हुए या तेजी या अपायकारक 
गति ( खतरनाक रफतार ) से निकली । 

३--प्रतिवादी का कथन है कि यदि वादी उचित सावधानी और उद्योग काम 
में लाता तो संभव था कि गाड़ी के अपनी श्रोर आता हुआ देख लेता और उसके धक्के 
से बच जाता | 

४-प्रतिवादी उन बयानों के जो वादपत्र की धारा ३ में किये गये है स्वीकार 
नही करता || 


( ३२ ) नुक सान पहुंचाने के कुछ झुकदमों में प्रतिवाद 
१ इनकार उन भिन्न २ कार्य्यो' (या मामलों) से जिनकी शिकायत हो | 


( ३ ) बादपत्र पद ७१ न० ६ का प्रतिवाद पत्र भव कि 
चोरी हे ज.ने और उत्तरदायित्व न 
हे।ने की आपत्ति हो 
१--धारा १ स्वीकार है | 
२--धारा २ में १५० बोरी हवाला करना ,स्वीकार है बाकी ५० वोरी खागा और 
॥ यह नमूना व्यवहार विधि सप्नह की परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का 
' ज्ू० ४ है और उस वादप4 का पतिवाद पत्र है जो उक्त अपेन्डिक्स को नमृना 


नं० ३० है | 
| यह नमूना व्यवहार विवि संग्रह के अपेन्डिक्स (अ) पद ४ की नमूना 


न०६ध्हटे। 


( ४६७ ) 
सरसेल स्टेशनों के बीच रात मे चलती हुई मालगाड़ी से चोरी चली गई । रेलवे के 
नौकरे की केई उपेक्षा या लापरवाही नही थी । 


३--बे।री कम किराये पर भेजने वाले की जुम्मेवारी पर, ([शिंछंपा0० #णा 9 ) 
के द्वारा खाना हुई थी और उसकी शर्ते के अनुसार रेलवे कम्पनी हानि की उत्तरदायी 


नही है । 
४--हजे की संख्या और उसकी जुम्गेवारी से प्रतिवादी के इनकार है। 
४--घारा ३, ४ व ५ कुल और प्रत्येक स्त्रीकार नहीं है । 


( ४ ) वादपत्र पद ४१ न० ९ का प्रतिवाद-पत्र जब कि 
भूछ ( गफलछत ) से इनकार हो 


१--प्रतिवादी को इनकार हे कि उसके नौकरों ने वादी की बयान की हुई भूल या 
कोई ओर दूसरी भूल की । 


२ रेलवे फाटक रामघाट पर मशीन से ऐसा प्रबन्ध है कि जिस समय रेलगाड़ी 
फाटक की ओर आती है फाटक अपने आप बंद हो जाता है और लेग्प की लाल रोशनी 
सड़क की तरफ हो जाती है। 


३--वादी उस समय जन्न कि फाटक बंद होना और लाल रोशनी सड़क की तरफ 
धूमना शुरू हुई. वेतहाशा दौदाते हुये ट्मग्म अदर ले गया जो फाटक की तरफ आती हुई - 
मालगाड़ी से टकरा गई। 


४ -ग्मव्म के केवल पिछले भाग में मालगाड़ी का धक्का लगा। उससे कोई 
नुकसान टमठ्म का नहीं हुआ ओर न वादी को कोई चोट या धक्का लगा। 


५--अतिवादी को इनकार है कि वादी की त्रयान की हुई चोट या कोई और चोट 
वादी ने सहन की या वादी की बयान की हुई या और कोई हानि हुई। 


६--भ्रतिवादी बयान करता है कि यदि कोई चोट वादी ने सहन की या कोई द्वानि 
उसकी हुईं तो यह उसको ही भूल और असावधानी का फल था। 





हरे 


(्‌ डह्८ ) 
५ २-पेटेन्ट ( शा।शाा ) 


( १ ) साधारण पघटनाग्ररत प्रतिवाद पत्र 


१- प्रतिवादी ने वादी के पेटेन्ट में कोई अनुचित हस्तक्षेप नही किया न वह काम 
किये जिनकी वादी शिकायत करता है (इर एक शिकायती काम से क्रमानुसार इनकार 
किया जावे ) । 

२- वादी ने कोई पेटेन्ट जायज तरह से प्राप्त नही किया । 

या कि वह पेटेन्ट मसूख हो गया । झ 

या कि वह विधानानुसार अ्रवेध है ( जिस कारण से आपत्ति की जाती हो वह कारण 
लिखा जावे ) | 

३--वादी का पेटेन्ट कोई नया आविष्कार नही है या बादी उसका प्रथम और वास्त- . 
बिक आविष्कार करने वाला नहीं है | 

४-- वादी का बयान किया हुआ आविष्कार ऐस। आवि'कार नही है जिसकी बाबत 
पेटेन्ट विधानानुसार मिल सकता हो | 


(२ ) बादपन्न पद्‌ ७२ न० ! का प्रतिवाद पत्र जब पेटेन्ट और 
उस पर अनुचित हस्तक्षेप करने से इनकार हो 
१--धारा १ से इनकार है। वादी असली और प्रथम आवि/कारक “जेत्रलाक' ताले 
. की बनावट और कारोगरी का नही है | उस कारीगरी और बनावट के ताले बहुत दिनों से 

४ शर्मा ब्रादस, ” “ हाफिज्ञ एन्ड को ?” और कई दूसरे कारखानों में बनते थे और श्रय 
भी बनते हैं और प्रतिवादी भी उनको वादी के प्रकट किये हुये पेटेन्ट के कई साल पढहिले 
से बनाता और बेचता है | ' 

२--धारा २ स्वीकार नही है | किसी पेटेन्ट का जो कानूनन जायज हो और जायज 
रूप से प्रास किया हो, होना प्रतिवादी को स्वीकार नही है | जो पेटेन्ट वादी प्रकट करता हे 
विधानानुसार नही है श्रीर न वादी का बयान किया हुआ आपिष्कार ऐसा है जिसका पेटेन्ट 
मिल सकता हो । 

३--धारा ३ से बिल्कुल इनकार है | प्रतिवादी लगभग १५ साल से इस तरद के 
ताले चनाता और बाज़ार में विक्रय करता है | वह ताले “ जेब्रलाक ” ताले के साथ एक सी 
ओर मिलती हुई शकल के नही हैं ओर दोनों के चिन्ह अलग २ है। 

४--धारा ४ से इनकार है + कोई धेखा किसी क्रेता को होना सम्भव नदी है श्रौर 
न वास्तव में किसी क्रेता को धोखा हुआ | 

५--धारा ४ में प्रतिवादी के ताले ३ रुपये प्रति ताले के हिसात्र से ब्रिकनां स्वीकार 
है । वादी की कोई हानि ऐसी बिक्री से द्वोना स्वीकार नहीं है | 

६--धारा ६३७ स्वीकार नहीं हैं। श्रमियोग कारण वादी ने श्रनुचित स्थित 


क्रिया है | बेड 


( ४४६९ ) 
४३-कापीराइट ( 0०%४ं४॥ ) 
३ ( १ ) साधारण प्र तेवादपत्र 


--वादी रचयिता ( &एणाण ) अथवा अन्य अधिकार युक्त पुरुष 
नही है । 

२-- पुस्तक की रजिस्ट्री नही हुई | 

३--प्रतिवादी ने के।ई अनुचित हस्तक्षेप नही किया | 


(२ ) बादपतन्र पद ४३ न० १ का भतिवाद पत्र 
जेब फापीराहट से इनकार हो 


१--धारा १ वादपन्न से इनकार है। वादी पुस्तक का लेखक नहीं है और न. 
कापीराइट का मालिक है। रे 


२--उस्त पुस्तक कई मुद्रालयों से बहुत बार छप चुकी है और जहाँ तक 
प्रतिवादी के मालूम हुआ है उसका लेखक एक पुरुष मोतीलाल था और उसके 
मोतीलाल ने पहिली बार नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में सन्‌ १६३१ में छुपवाया था | 


३--धारा २ में पुस्तक का छुपवाना और बेचना स्वीकार है, परन्तु चादी की किसी 

पुस्तक से निवन्ध लेने से इनकार है। प्रतिवादी ने कुछ निब्रन्ध अपनी किताब में मोतीलाल 

की पुस्तक से लिये हैं जिनमें अच किसी का कापीराइट नहीं है। प्रतिवादी ने वादी के किसी 
कापीराइट में विच्न नहीं डाला | 


हक 
(००३ 


४-धारा ४ मे नित्रन्धा का विवरण स्वीकार है परन्तु वह सब मोतीलाल की 
पुस्तक से लिये गये हैं। उनसे काई अनुचित हत्तक्षेर कापीराइट में, यदि केाई हो, 
नहीं होता | 


- ४ -थारा ४ में प्रतिवादी की पुस्तक का मूल्य एक रुपया होना स्वीकार है बाकी 
जात नही है। 


६--धघारा £ से लेकर ८ तक कुल और प्रत्येक से इनकार है । 





# यह नमूना व्यवद्यार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ ) पद्‌ ४ का नमूना 
नण्ष्हे। 


(४०० ) 
५ ४-ट्रे डमाके ( पु"'8त0॥ ॥7'६ ) 


%# ( १ ) साधारण प्रतिवाद पत्र 


३--यह कि व्यापार चिन्ह ( ट्रेडमार्क ) वादी का नहीं है | 
२--यह कि वादी का बयान किया हुआ व्यापार चिन्द्र केई व्यापार चिन्ह नहीं है | 
३-प्रतिवादी ने ट्रेडमार्क में कोई अनुचित हस्तक्षेप नही किया | 


(२ ) वादपत्र पद ४४ न०१का प्रतिवाद पत्र जब 
कि छाप में अन्तर और बादी के अधिकार 
न होने की आपत्ति हो 


१--धारा १ से ३ तक कुल और हर एक प्रतिवादी के स्वीकार नहीं हे | वादी 
का बयान किया हुआ व्यापार चिन्ह कोई व्यापार चिन्ह नहीं है और ने वह वादी का 
व्यापार चिन्ह है। 

२--धारा ४ में प्रतिवादी का मक्खन की तैयारी का काम करना और छाप 
लगाना स्वीकार है| इससे इनकार है कि प्रतिवादी. का चिन्ह वादी के किसी चिन्ह के 
साथ एक प्रका( का है या कि प्रतिवादी ने अपना चिन्ह वादी के हानि पहुँचाने 
के लिये लगाया है। प्रतिवादी ने वादी के किसी व्यापार पिन्‍्ह में अनुचित हस्तक्तेप 
नही किया । 

३--धारा ५ से बिल्कुल इनकार है । दोनों चिन्ह एक दूसरे से पृथक हैं और केई 
धेखा किसी खरीदार के नहीं हो सकता और न वादी के किसी ट्रेडमार्क में अनुचित 
हस्तक्षेप होता है | कि 

४--धारा ६ से लेकर ६ तक और उपशमन कुल से और प्रत्येक से इनकार 
है | बादी की केई हानि प्रतिवादी के किसी कार्य्य से नहीं हुई और हानि की सख्या मनमानौ 
झौर ग़लत है। 


# यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट  अपेन्डिक्स (अ ) पद ४ की 
ममूना न० ६ है | 


( ४०१ ) 
१ ५-गुड्विल ( 6००) ) 


( १ ) बादपत्र पद ४७५ न० १ का प्रतिवादपत्र 
बहुत सी आपत्तियों का 


१--धारा १ व २ स्वीकार हैं। 
२--धारा ३ इस शअ्रन्तर के साथ स्त्रीकार है कि जो कारोबार वादी के बेचा गया 
उसकी कोई व्यापारिक नेकनामी नही थी और न वह वादी के ह्वाथ बिकी | 


३--धारा ४ स्वीकार है | 


४--धारा ४ में कारोबार पसरहद़े का मंगनीराम साधूराम के नाम से करना स्त्रीकार 
है शेष से इनकार है। मंगनीराम साधूराम प्रतिबादी के पूर्वजों के नाम हैं। इस नाम से 
प्रतिवादी पिदरन गंज में काम करता है और इसी नाम से मियां गंज में काम करना शुरू 
किया है। वादी की दुकान प्रतिवादी की छुकान से बहुत दूर है और कोई घेखा किसी 
खरीदार को किसी तरह का नही होता । प्रतिवादी को अपने पुरखों के नाम से व्यापार करने 
का अधिकार है। 


४-- धारा ६ व ७ से, कुल से ओर प्रत्येक से इनकार है। प्रतिवादी ने कभी अपनी 
मियॉगज की दुकान को वादी की दुकान की शाखा नही बतलाया और न किसी खरीदार 
को ऐसा कह कर प्रेरित किया । 

६--धारा ८ में कारोबार करना और जारी रखना स्वीकार है, बाकी से इनकार है। 

७--शेष धाराये तथा उपशमन स्वीकार नहीं हैं | | 


( ४०२ ) 
४६-शारीरिक ओर सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य प्रधिकार 


(१ ) पानहानि के हलें के दावों में साधारण प्रतिवादपत्र 


३--प्रतिवादी ने वह शब्द जिनकी वादी शिकायत करता है नहीं कह्दे, या नही लिखे 
आर न छापे | 

२-शब्दों का थ्रर्थ जो वादी लगाता है वह प्रतिवादी का अमिप्राय नही था और 
न वह श्रथें उनका समझा जा सकता है । 

३--वह शब्द साधारण वेलचाल में अपमान या मान हानि के नहीं हैं और न 
किसी अपमान या मान हानि का अ्रथे उनका लगाया जा सकता है ) 


४- जो शब्द प्रतिवादी ने कहे हैं वह वास्तत्र मे सच हैं और प्रतिबादी ने उनको 
उचित अधिकार से लिखा या छापा ( जिन घटनाओं से श्रधिकार प्रकट होता हो, उनका 
क्रमानुसार विवरण लिखा जावे ) | 

५- प्रतिवादी ने उक्त शब्दों के नेक नीयती से वादी के सार्वजनिक कार्य्यो की 
आलोचना करते हुये लिखा और वह आलेचना उचित और ठीक थी झौर बिना किसी 
दुश्मनी या द्वेष के, जनता के उपकारार्थ थी | 

६-वादी की कोई विशेष हानि उन शब्दो से नही हुई । 

७--प्रतिवादी ने क्षमा माँग ली या माफी छाप दी या वास्तविक घटनाएँ छाप दी। 

८--चादी ने प्रतिवादी को क्षमा कर दिया या... ... रुपये हर्जा लेकर छामा 
कर दिया | 

६--हज की सख्या गलत ओर अधिक है। 

१०--प्रतिवादी, . ... .रुपये हर्जा देने और क्षमा माँगने को तैयार है और दें का 


रुपया अद्षालत में दाखिल कर दिया हे | मर 


(३२ ) बादपत्र पद ४६ न० ४ का प्रतिवाद पत्र 
जब आपत्ति बयान सच होने की हो 


के 
१--धारा १ और २ स्वीकार हैं । | हे 
२--धारा ३ स्वीकार नहीं है । (अ-ब ) और (क हख 2 बाप बेटे ६ की 
प्रतित्रादी के सम्बन्धी हैं| ( क--छ - ) की युवती स्त्री जापे के रोग से बीमार थी | 3. 
प्रतिवादी से उसका इलाज वादी से कराने के विषय में पूछा। प्र तिवादी ने बिना किस 


द्वेष या ईर्पा से जो कुछ सूचना प्रतित्रादी के वादी के विषय में थी, उसको सच विश्वास 


करते हुये नेक नीयती से ( श्र--ब ) और ( क--ख्र ) से कद्द दिया । 


( ४०३ ) - 


३--वादी के सम्बन्ध में सब साधारण में यह चर्चा है कि उसका अनुचित 
सम्बन्ध श्रीमती ( ग--घ ) वेश्या से है और वह शरात्र पीता है और अस्पताल 
( चिकित्सालय ) में बीमारो के देखने के समय नशे“की दशा में बहुधा निकलता है। 

४--वादी के शरात्र पीने के विपय में प्रतिवादी के। मुख्य करके सूचना रामलाल 
आर सेनी राम से मिली जिनके यहाँ वाठी इलाज करने गया और नशे की दशा मे रोगा 
के विपरीत नुसखे लिख दिये जिनके सेवन करने से रोगियों को बहुत दुःख पहुँचा ओर वाद 
को दूसरे डाक्टरों के इलाज से अच्छे हुये । 

प्ू-धारा ४ से बिल्कुल इनकार है। वादी की कोई नेक्नामी श्रौर नामवरी 
नहीं थी जिसको प्रतिवादी के शब्दों से हानि पहुँची हो | वादी की केाई हानि उन शब्दों 
से नही हुई | 


( ३ ) साधारण प्रतिवाद हरजे भी नाशिशों में जे। शत्रुता 


से फोज़दारी का कूठा मुकदमा चढछाने के विषय में हों 
१--प्रतिवादी ने कोई दडामियोग ( इस्तगासा , नहीं! किया या वारन्ट जारी नहीं 
कराया था केई दूसरी कार्य्यवाही अदालत की नही की । 
२-प्रतिवादी को दडामियोग ( 0000७ ) कूँठा होने से इनकार है | 
३--दं ढाभियोग सच्चा था। ह 


४-प्रतिवादी के दडाभियोग के, होप के या बिना उचित कारण आर 
विश्वास विरुद्ध होने से इनकार है या अभियोग बिना किसी दंघ के नेक नीयती से उचित 
कारण और विश्वास से दायर किया गया था | 


५४--प्रतिवादी को फ़ोजदारी की काररवाई वादी के अनुकूल निर्णित होने से इनकार 


है या वादी अदालत फोजदारी से मुक्त नही हुआ या सन्देदह में ( 8९00९40 ०१ 4०४७६ ) 
मुक्त हुआ | 


६--बादी की हानि नहीं हुई या द्वानि की सख्या असत्य है | 


(४ ) बादपन्न पद्‌ ४६ न० ७ का प्रतिवाद पत्र 
जब अभियोग सच्चा होने की आपत्ति हे 


हि १--धारा १ में वादी का व्योपार का कारोबार करना ! स्वीकार है। शेप शात 
नहा ह | 


२--धारा २ से इनकार हे प्रतिवादी की केई शत्रुता वादौ से नहीं थी और न वह्‌ 
उनकी निन्‍्दा ओर अपमान करना चाहता था | 


( ४०४ ) 


ई--धारा £ स्वीकार है | 

४- धारा ४ में बयानात बढ़ा कर किये गये हैं | मुकदमे की केवल दी पेशी दौरे 
में ओर एक स्थान अलीगढ मे हुई श्रौर वादी के दो गवाह केवल एक तारीख पर स्थान 
अलीगढ में उपस्थित हुये | 

५४ धारा ५ में अभियोग ता० ६ श्रगस्त १६४१ ई० के। डिसमिस और 
वादी का वारी होना स्वीकार है परन्तु वादी के सन्देह का लाभ (उश्वा९ ० 6०700) 
दिया गया | 

६-धारा ६ से भिल्कुल इनकार है। प्रतिवादी के इनकार है कि अमियोग भूँठा 
था और प्रतिवादी उसके भूूँठा जानता था और केाई उचित कारण उसके दायर 
करने का न था और प्रतिवादी ने द्वेप से वादी के कष्ट और हानि पहुँचाने के लिये दायर 
किया था | े 

७-धारा ७ स्वीकार नही है प्रतिवादी के। इनकार है कि वह किसी हानि का 
वादी के देनदार है। 

प८--धारा ८ स्वीकार नही है | हानि की संख्या मनमानी और गलत है। 





३७-अभ्रदालत माल की नाहलिशें 


(१ ) वादपत्र पद्‌ ४७७ न० ३ का प्रतिवाद पत्र 
जब कि दत्तक पुत्र ( गोद ) से इनकार हो 


१--वादी दत्तक पुत्र ( श्र--त्र ) का जो चिरस्थायी कृषक ( दखौलकार काश्तकार) 
भगड़े वाले खाते का था, नही है और न उसका उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि है । 

२--बादी शिकमी ( जैली ) काश्तकार भगड़े वाले खाते का मृतक ( अ--ब ) के 
जीवन में था। उसके मरने की तारीख से वह काश्तकार साल बसाल ( गशैरदखीलकार ) 


हो गया और बेदखल होना चाहिये । 
'३--बादी को किसी इस्तकरार कराने का स्वत्व नही है| 
(२ ) वादपत्र पद ४७ न० ५ का प्रतिवाद पत्र 
जब ज़र्मीदार और कृपक का सम्बन्ध 
| होने से इनकार हो 


१--वादी प्रतियादी से लगान वसूल नहीं करता ओर न उसको नम्बरदार की 
देसियत से प्रतिवादी को वेदखल करने का अधिकार हे। 


(. ४० 9 


२ - प्रतिबादी सदा स लगान ( क--ख ) हिस्सेदार को अदा करता है और प्रति- 
वादी उसी का कृषक है। 

३- प्रतिवादी की खेत जोतने की अवधि १४ साल की हो गई ओर उसको 
चिरस्थाई स्वत्व हे! गया | वह कृपक साल बसाल नही है और न वेद्खली के योग्य है। 


( ३ ) बादपतन्र पद ४७७ न० ८ का प्रतिवाद पत्र 
बहुत सी आपत्तियों का 


१ -धारा १ वादपत्र इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि सन्‌ १३४६ फसली में 
बादी का भाग केवल है था बाकी $ (क ख ) का था जिसका मालिक वादी विक्रय के 
द्वारा सन्‌ १३४६ फसली का मुनाफा वाजिब हे जाने के बाद हुआ | 


२--धारा २ वादी के कहने के अनुसार स्वीकार नही है वादी का लाभ हिसाब से 
मुबलिग, . .. . . रु० होता था वह प्रतिवादी ने बादी को देना चाहा और वादी के न लेने पर 
मनीश्रार्डर से उसके पास भेजा | वादी ने मनीआार्डर भी वायस कर दिया अ्रत्र प्रतिवादी ने 
उस धन को वादी के दिये जाने के लिये अदालत मे दाखिल कर दिया है | 

३--धारा ३ मे कुड हिस्सेदारों और प्रतिवादी की खुदकाश्त होना स्वीकार है परन्तु 
उसका लगान वादी ने गलत और अधिक नियत किया है । 

४- धारा ४ से प्रतिवादी के इनकार है | प्रतिवादी ने, जिन आशसामियों से लगान 
वसूल हेने को आशा थी उन पर पचराजा लगाया ओर नालिशे की और बेदखली कराई 
और उचित प्रयल लगान नसूल करने का किया। ज़मीन पठ़ुवा और आसामी असमर्थ 
हाने के कारण कुल लगान कमी वसूल नहीं होता था और न इन वर्षो में हुआ। कुछ 
श्रासामी भाग गये और कुछ जमीन जेतने वाले न मिलने के कारण खाली पड़ी रही । 
लाभ का हिसाव रकम वसूल पर होना चाहिये | 


. ४“ धारा ५ में जे हिसाव वादी ने कायम किया है वह शलत है | पद्देबदी शलत 
आर बढा कर लिखी है। आय इसके अरति*क्त केाई नही है। खुदकाश्त और आसामियों 


का लगान ज्यादा लगाया है और गाँव व्यय कम स्थित किया है और मुकृदमों का व्यय नही 
लगाया | 


६--गाँव व्यय वार्षिक मुब्॒लिग, . ,.. .रु० हाता है और मुच्रलिश. .... . रु० बेद- 
खली और शेष लगान के मुकदर्मो और पचरोजे में व्यय हुए. हैं जिनका विवरण यह है । 
( कुल व्यय का विवशण यहाँ पर या प्रतिवाद-पन्र के साथ दाखिल किया जावे ) 


७--लाम का सही दिसाव चयान तहरीरी के साथ नत्थी किया जाता है | उपषके 


अनुसार मुब॒लिग , .. .. र० लाम के वादी के निकलते हैं जो उसके पास भेजे गये और अत्र 
दाखिल अदालत कर दिय गये है । 


कक 


हछ 


द्वितीय भाग 
हितीय अध्याय 
शपथ-पत्र, प्राथना-पत्र इत्यादि 
१-शपथ-पत्र 
( १ ) प्रभाण-पत्र सम्बन्धी शपथ-पत्र 


( आड़ र ११ नियम १३ व्यवहार-विधि रुप्रह ) 


( सिरनामा ) 
मैं ( क--ख ) उपरोक्त प्रतिवादी शपथ लेता हूँ ( या इक्तरार सालह करता हूँ ) 
ओर निम्नलिखित निवेदन करता हूँ--- 
१-मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के भगगड़े वाले व्यवहारों के सम्बन्धी 
काग़ज-पत्र हैं जे इस शपथ-पत्र की परिशिष्ट १ के पहिले व दूसरे भाग में दिये हुए. हैं । 
 २--मै उन कागज़ो को जो परिशिष्ट १ के दूसरे भाग मे दिये हुए. है पेश करने पर 
आपत्ति करता हूँ ( आपत्ति के कारण लिखे जावे )। 


३--मेरे क़ब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के झगड़े के मामलों के सम्बन्धी कागज 
जे परिशिष्ट २ में दिये हुए हैं, थे परन्तु अब नहीं हे | 

४--यह कागज़ मेरे क़ब्जे, या अधिकार में अन्तिम बार ( लिखे कब और उनका 
क्या हुआ और अब वह किसके अधिकार म॑ हैं )। 

५--जहाँ तक मेरा शान, यूचना और विश्वास है मेरे कब्ज , रक्षा या श्रधिकार या 
मेरे बकील या ऐजेन्ट के क़ब्ज़ , रक्षा या अधिकार में या मेरी आर से किसी श्रन्य पुरुष के 
कब्जे रक्षा या श्रधिकार में कोई हिसात्र, 'इसाब बही, वाचर, रसीद, चिट्ठी, याददाश्त, 
कागज़ या तहरीर या और कोई नक़ल या इन्तिखाब किसी ऐसे कागज़ का या किसी दूसरे 
कागज़ का जिसका सम्बन्ध इस मुक्तदमे के झगड़े वाले मामलों, या उनमें से किसी से हे, 
न अब है और न कभी था, सिवाय उन काग़ज़ों से जे परिशिष्ट १ और २ में दिये 
हुए हैं। 
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है 


( #०७ ) 
#(२) किसी पक्षकार के परज'ने पर इसमे उत्तराधिकारियों 
के नाप स्थित कराने के लिये शपथ-पत्र 


( आड़ र २२ नियम ३ उयवदार विधि संग्रह ) 
( वाद-शीर्षक ) 
शपथ-पत्र, .... . पे 2६8 जाति...... व्यवसाय, . .. . . निवासस्थान, .... - | 
मै शपथ लेता हूँ ( या इलफ उठाता हूँ या सत्य कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ ) और 
वयान करता हूँ-- 
१- यह कि मैं वादी का मुखतारञआ्ाम ( या मुखतार खास या पैरो कार मुकद्दमा ) 


हूँ और पैरवी मुक्तदमा करता हूँ और उसके सम्बन्धी व्यवहारों ( या हालात मुन्दर्जा इस 
बयान हलफी ) को जानता हूँ । 


२-यह कि... . ...प्रतिवादी की ता० ,... . .. . « महीना, . .. . सन्‌... . को रूत्यु 
हुई । 


३- यह कि ( अ--ब * और ( क--ख ) “मृतक के कुल उत्तराधिकारियों के 
नाम उनकी रिश्तेदारो और पते सहित लिखे जावें. उसके उचराधिकारी हैं | 


( यदि एक या एक से अधिक उत्तराधिकारी अवयस्क हों और अवयस्कों का नाम 
उनके प्राप्त सार्टी फिकट सरक्षक सहित स्थित कराना हो तो :--- 


४-यह के ( श्र--त्र ) अवयस्क है श्रौर उसका संरक्षक सार्टीफिकंट प्राप्त 


( च--छ ) है । 


(यदि केाई सार्टीफिकट प्राप्त संरक्षक न हे। और किसी अन्य पुरुष को 
ठंरक्षक नियत कराना हो तो न० ४ की जगह निम्नलिखित दो धाराएँ लिखनी 
चाहिये । 


४,- यह कि ( अ्र---ब ) अवयस्क है*श्रौर उसका कोई संरक्षक सार्टीफिकट प्राप्त 
नहीं है वह ( ज--क ) अपने भाई ( चचा या दूसरे सम्बन्धी ) के साथ या उसकी रक्षा में 
रहता है। 


६--वह कि ( ज--के ) सरक्षक की योग्यता रखता है और उक्त श्रवयस्क्र के 
विरुद्ध उसका कोई स्वत्व नही है | 





# यह नमूना व्यवहार विधि-संग्रह के परिशिष्ट १ अ्रपेन्डिक्स ( क ) का नमूना 
न० ५. है। 


दितीय भाग 
हितीय अध्याय 
शपथ-पत्र, ग्राथना-पत्र इत्यादि 


१-शपथ-पत्र 
( १ ) प्रभाण-पत्र सम्बन्धी शपथ-पत्र 
( आड र ११ नियम १३ व्यवह्दार-विधि रुप्रह ) 


( सिरनामा ) 
मैं ( क--ख ) उपरोक्त प्रतिवादी शपथ लेता हूँ ( या इक्करार साल करता हैँ ) 
ओर निम्नलिखित निवेदन करता हूँ-- 
१--मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के भगड़े वाले व्यवहारों के सम्बन्धी 
काग़ज-पत्र हैं जे इस शपथ-पत्र की परिशिष्ट १ के पहिले व दूसरे भाग में दिये हुए है। 
 २---मैं उन कागज़ो को जे परिशिष्ट १ के दूसरे भाग मे दिये हुए. है पेश करने पर 
आपत्ति करता हूँ ( आपत्ति के कारण लिखे जावे )। 
३--मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के कगड़े के मामलों के सम्बन्धी कागज 
जे परिशिष्ट २ में दिये हुए हैं, थे परन्तु अब नहीं है | 
४--यह कागज़ मेरे कब्जे, या अ्रधिकार में श्रन्तिम बार ( लिखे! कब और उनका 
क्या हुआ और अब वह किसके अधिकार म॑ हैं ) । 
५--जहाँ तक मेरा शान, सूचना और विश्वास है मेरे क़ब्ज , रक्षा या श्रधिकार या 
भेरे वकील या ऐजेन्ट के क़ब्ज़े, रक्षा या अधिकार में या मेरी आर से किसी श्रन्य पुरुष के 
कब्जे रक्ता या श्रधिकार में कोई हिसाब, इसाब बही, वाचर, रसीद, चिद्ठी, याददारत, 
कांगज़ या तहरीर या और कोई नकल या इन्तिखाब किसी ऐसे कागज़ का या किसी दूसरे 
कागज़ का जिसका सम्बन्ध इस मुक्तदमे के कगड़े वाले मामलों, या उनमें से किसी से हो, 
न अब है श्रोर न कभी था, सिवाय उन काग़ज्ञों से जे परिशिष्ट १ और २ में दिये 
हुए हैं । 


( ५०७ ) 
$# (२) किसी पक्षकार के परन'ने पर उसमे उत्तराधिकारियों 
के नाम स्थित कराने के हिये शपथ-पत्र 


(आड़ र २२ तियम ३ उ्यवहार विधि सम्रद ) 
( वाद-शीर्षक ) 
शपथ-पत्र. .... . पुत्र; ७५०६ जाति...... व्यवसाय, .... . निवासस्थान, ... . - | 
मै शपथ लेता हूँ ( या इलफ उठाता हूँ या सत्य कहने की प्रतिना करता हूँ ) और 
वयान करता हूँ-- 
१-यह कि मैं वादी का मुखतारञ्माम ( या मुखतार खास या पैरो मार मुकद्दमा ) 


हूँ और पैरवी मुक्तदमा करता हूँ और उसके सम्बन्धी व्यवह्रों ( या हालात मुन्दर्जा इस 
बयान हलफी ) को जानता हैँ । 


२-यह कि... . ,..प्रतिवादी की ता० ,.. . . .. . « महीना. . .. . सन्‌... . को मृत्यु 
हुई । 


३- यह कि ( अ--ब ५ और ( क--ख ) “मृतक के कुल उत्तराधिकारियों के 
नाम उनकी रिश्तेदारों और पते सहित लिखे जावें उसके उत्तराधिकारी हैं | 


( यदि एक या एक से अधिक उत्तराधिकारी अवयस्क हों और अवयस्कों का नाम 
उनके प्राप्त सार्टीफिकट संरक्षक सहित स्थित कराना हो तो :--- 


४-यह के ( अ्र--व ) अवयस्क है और उसका संरक्षक सार्टीफिकंट प्रास 


( च--छ ) है। 


(यदि केाई सार्टीफिकठ प्राप्त संरक्षक न हे और किसी अन्य पुरुष को 


संरक्ञुक नियत कराना हो तो न० ४ की जगह निम्नलिखित दो धाराएँ लिखनी 
चाहिधे । 


४,- यह कि ( अ--ब्र ) अवयस्क है*श्रौर उसका कोई संरक्षक सार्टीफिकट प्रात 


नहीं है वह ( ज--झ ) अपने भाई ( चचा या दूसरे सम्बन्धी ) के साथ या उसकी रक्षा मे 
रहता है | 


६--यह कि ( ज--क ) सरक्षक की योग्यता रखता है ओर उक्त अ्रवयस्क्र के 
विरुद्ध उसका कोई स्वत्व नही है । 





# यह नमूना व्यवहार विधि-संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स ( क) का नमूना 
न० १ है। 


( ४०८ ) 


(३ ) अदाछृत अपीछ में हनराय टिगरी स्थगित कराने 
की दरख्वास्त की पुष्ठी के किये शपथ-पत्र 


( सिरनामा ) 
नाम, व पूरा पता बयान इलफी दाखिल करने वाले का | 


मै शपथ लेता हूँ और बयान करता हूँ कि ; - 
१--( फारम न० २ के अनुसार ) । 


२--वादी ने दावा न०. ...सन्‌... अदालत...... मे प्रतिवादी के मुकातले में 
इस बयान से दायर किया कि प्रतिवादी ने अपना नया मकान बनाने में वादी की. .... .गज 
जमीन अपने मकान में शामिल कर ली, उप्ता दखल प्रतिवादी का मकान तुड़वा कर 
दिलाया जावे | 


. ३--प्रतिवादी का जवाब यह था कि उसने मकान पुरानी बुनियाद पर बनाया है 
और कोई ज़मीन उसमें बादी की शामिल नही की | 


४--प्रारम्मिक अदालत ने ता०., . ... .महीना. . ... .सन्‌. .. .. . को वादी के दावे 
को डिंगरी किया | उस निर्णय के विरुद्ध ऊपर लिखा अपील इस अदालत मे प्रतिवादी ने 
दायर किया है जे विचाराधीन है | 

४--बादी ने इस विचाराधीन अवस्था मे दर्ख्यास्त डिगरी जारी कराने की प्रारम्मिक 
अदालत में वात्ते तुड़वाने मकान प्रतितदी और दिलाये जाने दखल जमीन के पेश कर 
दी है और अमीन के नाम परवाना जारी हे! गया है परन्तु उसका निर्वाहदण नहीं हुत्रा । 
( या प्रतिवादी की दर्खाात्त पर अदालत ने उसको मुहलत, . ... . दिन की श्रदालत श्रपील 
से हुक्म इलतवा लाने के लिये दे दी है, जैसी परिस्थिति हो बयान की जावे / ! 


जजज++++7 
का 





फारम न० २ >ते'ठ--यह शपथ-पत्र का नमूना प्रारम्मिक मुकदमे के सम्बन मे 
है। यदि दरख्वास्त अपील मे देना हे। तो बयान हलफी इसी नमूने से बन सकता है 
“बादी” की जगह 'वादी अपीलॉठ” या 'अतिवादी अपीलॉट” और प्रतिवादी की जगह 
“प्रतिवादी रैस्पानड ८” या “वादी रैस्पान्डट” जैसी परिस्थिति हो लिखा जावे | यदि वाई 
या अपीलॉठ मर जावे और उसके उत्तराधिकारी अपना नाम मृतक की जगह कायम करारा 
चाहें तो बयान हलफी इसी प्रकार का होगा लेकिन उन उत्तराधिकारियों में यदि कई 
अवयस्क ( नाब,लिग ) हे नो उसके विषय में धारा ४ मे ऊेवल यह लिखने रा बा 
हाती है कि ( अ--ब ) अवयस्क है और ( च--छ , उसका व्यवद्द र प्रतिनिधि ( हक 
॥फालातवं ) है। धारा ५ लिखने की कोई आवश्यकता नही होती खोर न अदालत ० 
हुक्म व्यवहार, प्रतिनिध बनाने का देती है । इस पर भी यदि धारा न० ४ वे $ लिष 


जायें तो फोई इज नहीं है । 





६--प्रतिवादी वा मकान ठेए अल हैक अक 
प्रतिवादी के बड़ी हवति पहुँचेगी जा छजल 7 नेप 
या पूरा करना बड़ा कठिन देगा । । 
७--सऊूगढ़े वाली तामीर का लत 
जावे ) दे गये और वांदी की औओई दानिया हनी हि 7 
दे लि कल 7 अत 
८- प्रतिवादी हिंगरी के मिर्वाचगा के लिखे ते अतती में मर5 
जमानत देने के तलर हे । 


ध्ल््अविवोदी ने मबलिंत 0 जा कि 3 8 कक “जय फ 
वादी का चाहिये, अधीनस्थ अदालत में दाखित कर दुहा 


दाखिल करता है ) । 
(४ ) इसी प्रकार का दमा शपनय 5 


( मिस्नाया ! 


४--( धारा १ नमूना न० २ क शदुयार )' 


२--यह कि वादी रस्पान्टन्ट मुफलिस | +िधन ) है और इसी ऋधारगा मे 
दावा न० . ..सन्‌ ...अदालत .....में प्रतियाद। 
के दखल के वाघ्ते ( जे कुछ है| इस बयान से दायरे दिया कि शमी | [| 8) | 
है और बादी उसका गाद लिया हुआ लड़का है और प्रतवारी | ये मा भा।जा 
ओर वादी का स्वत्व उसके मुकाबले में बह कर है । 


हू 
> 


॥ै "आलम 05 
जे 
; 


३--यह कि प्रतिवादी ने उस दावे में इस छयान से ऋयायदही वी कि जाई 
( अ्र-त्र ) का गाद लिया हुआ लड़का नहीं है ओर, वह स्वये भानश होने दे कार 
उसका उत्तराधिकारी ओर सम्पत्ति पर उचित रुप से अधिकृत है | 
“ ४“ यह कि अधीनस्थ अदालत ने दावे के डिगरी किया और उपरोक्त अपीग 
उस फैसले के विरुद्ध से इस अ्रदालत में दायर किया है जे विचाराधीन हे । 


५--यह कि वादी ने इस विचाराधीन शअ्रवस्था में डिगरी के दखल प्राप्त करने 
व खर्चा वसूल करने के वास्ते जारी करा दिया है और काररवाई इजराय प्रतिवादी वी 
दर्खास्त पर अदालत इब्तदाई ने एक महीने के लिये मुलतवी कर दी है और प्रतिवाद के। 
अवसर दिया है कि वह अदालत अ्रपील से स्थगित कराने की आशा ला सके | - 


६--यह कि (आअ-ब) के मरे ६वर्ष हो गये। उस समय से प्रतिवादौ 
सम्पत्ति पर काबिज है। ( यदि उसने कोई और कार्य्य उसके सम्बन्ध मे किये हा बिन 
पर दखल बदलने का प्रभाव पड़ता दे। तो वह मी लिखे जा सकते हैं )। 


( ५४६० ) 


७--यह कि वादी अति-नि्धन है और अपील सफल होने की दशा में उससे 
उस लाभ के वापिस होने की जे वह क्रब्जा प्राप्त कर लेने पर वसूल करेगा और खर्च के 


728 की वाप्रसी की, कोई आशा नहीं है और जायदाद के उससे हानि पहुँचने का 
भय है। 


८- यह कि प्रतिवादी मुबलिग र०.,... . . की जमानत वावत लाभ जायदाद दौरान 
अपील की व खुचे की दाखिल करता है । रजिस्ट्री किया हुआ जमानतनामा इस दर्स्वास्त 
के साथ नत्थी है । 


(५ ) शपथ-पत्र खर्चा या ज़मानत अपीछाॉट से लिये जाने के लिये 


( सिरनामा ) 
१--- धारा १ नमूना न० २ के अनुसार ) | 


२ यह' कि वादी अपीलांट ने दावा नम्बरी,.... . सन्‌. .... . अदालत ..« «मे 
प्रतिवादी के विरुद्ध में इस बयान से दायर किया कि वह (अ--ब ) मस्तक का परचात्‌ 
उत्तराधिकारी ( वारिस माबाद ) उस वंशावली के अनुसार है जा अर्जीदावे में लिखी है 
और प्रतिवादी के मुकाबले में, जिसका कोई दृक्त नहीं हे, उसको दखल दिलाया 
जावे। 


३--यह कि प्रतिवादी ने उस मुकदमे में इस बयान से जवाबदही की कि वादी की 
बयान की हुई वंशावली बनावटी ओर भू ठी है, वादी (अ-ब ) का पश्चात्‌ उत्तराधिकारी 
नहीं है और प्रतिवादी उसका उत्तराधिकारी प्रतिवाद-पत्र में दो हुईं वंशावली के 
अनुसार है। 

४--यह कि प्रथम अदालत में मुकदमा टेढ़ साल तक चलता रहा ओर दोनों 
पत्तों ने श्रपनी २ बयान की हुई वंशावली के समर्थन में बहुत से साक्षी उपस्थित किये और 
लिखित प्रमाण दिये | 

५-यह कि प्रथम अदालत ने कुल प्रमाणा की जॉच करके दावा तारीख 
न की को डिसमिस किया और सिरनामे में लिखा हुआ अपील उस निर्णय के विरुद्ध दे, 
जा विचाराधीन है। 

६- वबादी श्रपीलांट के पास केाई जायदाद भारतसंघ / इंडियन यूनियन ) में नहीं 


है जिससे खर्चा प्रतिवादी प्रारम्भिक श्रदालत और अदालत अपील का पल मल 
(या कि इतने मालियत की सम्पत्ति है और उस पर इतना भार है और केवल प्रतिवा 


दोनों अ्रदालतों के खर्चे के लिये भी यथेष्ट नहीं है. । 


७-अधघीनस्थ अदालत के खर्चे की संख्या मुबलिग़.... -* ५ 
...,स० प्रतिवादी का अपील की जवाबदही के खर्चे का है ( मुकदमे की मा 


र्‌० है श्र लगभग 
लियत 


है 


( ५४११ ) 


और प्रमाण की संख्या के विचार से खर्च का अनुमान जहाँ तक हो सके ठीक किया 
जाधे ) । 

८--बादी ने दावा . ...की मदद से दायर किया है और वही उसकी तरफ से 
मुकदमे में खर्चा लगाता है। 


या कि बादी ने ( क-ख ) के हक मे इकरारनामा लिख दिया है कि मुकदमा 
सफल दे जाने पर उसको जायदाद का चौथाई हिस्सा दे देगा और ( क--ख ) वादी 
को ओर से मुकदमे में खचो करता है ( जैसी कुछ परिस्थत हो लिखी जावे यदि 
अपीलाट अवयस्क हो या बोई परदा नशीन औरत हो और लड़ाने वाले कोई दूसरे आदमी 
हो तो वह भी लिखा जा सकता है ) ! 

६---प्रतिवादी ने अपनी खर्चे की डिगरी का प्रारम्भिक अदालत से जारी कराया 


और वादी के। गिरफ्तार कराया या उसकी कुरकी कराई परन्तु कुछ वसूल नहीं 
हुआ | 


न्‍अफमसलपापममभनपन«मकबक»रवानननकान+. 


२-प्राथ ना-पत्र 


( १) कार्यवाही स्थगित कराने के लिये 
( धारा १० व्यवद्दार विधि संग्रह छन्‌ १६०८ ) 


( मुक़दमे का सिरनामा ) 
प्रतिवादी प्रार्थी है-- 


प्रार्थना पत्र धारा १० व्यवहार विधिसंग्रह के अनुसार दाखिल करता है और इस 
प्रकार निवेदन करता है :--- 


--प्रार्थी बाजार चौहद्दी शहर कलकत्ता में दूकान कच्ची आढत की, रामसहाय 
गेकलचन्द के नाम से करता है। 


२ -विदद्ध पक्त की गल्‍्ले की दूकान रामस्वरूप जोतीग्रसाद के नाम से स्थान 
बरेली में है । 

३-विरुद्ध पक्ष अपनी दूकान बरेली से शल्ला और दूसरा सामान बेचने के लिये 
प्रार्थी की कलकत्ते की दूकान पर भेजा करता था और माल के मुकाबले में हुन्डियोँ उसकी 
कोमत से १०] रु० सैकड़ा कम की प्रार्थी की दुकान के ऊपर कर लेता था जिनको, प्रार्थी 
की दुकान माल पहुँच जाने पर सिकार देती थी । 

४--इस प्रकार व्यवहार दोनों पत्ता के बीच कुछ समय तक चलता रहा | उसकी 
हक मुबलिग २०००] रु० चहीखाता दूकान प्रार्थी के अनुसार विर्छ पत्त के जुम्मे 
चाहिये थे | 


( ४६९४ ) 


। ५ -प्रार्थी ने अदालत खफ़ीफ़ा कलकत्ते में ता० १५ जून सन्‌ १६,..... को 
नालिश नम्परी १३११ सन १६, .....विरुद्ध पत्ष के नाम उक्त रुपया और उसका सूद 
दिलाये जाने की दायर की | 


६--नालिश में ता० ६ सितम्बर सन्‌ १६, .... .का प्रतिवाद-पत्र दाखिल हो कर 
तनकीहात कयम हा। गई और ता० ६ दिसम्बर १६ .. ... मुकदमा सुने जाने के वास्ते नियत 
हुई । ु | 
७--ड क नालिश दायर हेने के बाद विरुद्ध पक्त ने ता० ११ अगध्त सन्‌ १६,.. 
के यह नालिश ऊपर के सिरनामे की प्रार्थी के विरुद्ध म इस अदालत में दायर की और 
ता० २५ नवम्बर सन्‌ १६, .., ..के। तनकीहात कायम होकर ता० १६ जनवरी सन्‌ 
2 कक अन्तिम सुनवाई के वास्त्रे नियत हुईं है | 


' ८--दोनों नालिशे एक ही व्यवहार के बारे में हैं ओर दोनों म कूगडे वाली 
बातें एक हैं और कुल हिसाब दोनों पत्तों के बीच खफीफे की अदालत कलकत्ते में तय 


होगा । 
६--दावा नम्बरी १३११ सन्‌ ६, . ....इस नालिश से पहिले अदालत खफीफा 


कलकत्ते में दायर हुआ और उसकी सुनवाई की तारीख भी पहिले की है| 


इस लिये प्रार्थना है कि ऊपर पिरनामे में लिखे मुकदमे की कार्रवाई स्थगित की 
जावे |# ॥॒ वि थे 


कक 





&नोट १--दर्स्वास्त इलतवा मुकदमें की पुष्टि ( ताईद ) में बयान हलफी देने की 
आवश्यकता होती है जे घटनाएँ दर्खवास्त मे लिखी जाती हैं वह बयान हइलफी मे लिखनी 
होती हैं| इस तरह करने से एक ही घटनाएँ दे बार लिखनी पढ़ती हैं। इस लिये बद्धा 
यह किया जाता है कि कुल घटनाएँ शपथ पत्र में लिख-देते हें और प्रार्थना पत्र में केवल 
यह कह देते हैं :-- ह 
« उन घटनाओं के विचार से या उन हालात के निगाह में रखते हुए जे नत्वा 
किये हुए शप्थ-पत्र में दर्ज हैं प्रार्थी निवेदन करता है कि. . ... ” दोनों रूप इच्छानुसार 
काम में लाये जा सकते हैं । । । 
नोट २--शपथ-पत्र बनाने के नियम और कुछ नमूने पहिले ही दिये जा चु 


व 


( »१३ ) 
७३-निवेदन-पत्र हस्तान्तर वाद(इन्तिकाल सुकदसा) 
( धारा २४ व्यवद्दार-विधि संग्रह--खंच्‌ १६०८ ) 


* (१) दरस्वास्त इन्तिकारू मुकदमा जब पक्षों के वीच 
दो मुकदपों में कगड़े वाहो वात एक हों 


( बाद शीर्षक ) 
(अ्र--त्र ) उक्त प्रार्थी । 


दर्खास्त धारा २४ व्यवहार विधि संग्रह सन्‌ १६०८ के अनुसार दाखिल करता हैँ 
ओर निवेदन करता है कि :--- 


स्द्र हक कात्र >> 

१- प्रार्थी ( सायल ; ने एक दावा हिसाव समभाने का विरुद्ध पक्ष के मुकात्रल 

में मुन्सफी हाथरस में ता० ४ मार्च सन्‌ १६ ..... के दायर किया जिसका नम्बर २५६ 
सन्‌ १६,..... है। 


२--उक्त दावा उस लेन देन की बाबत है जो दोनों पक्षो के बीच प्रिन्सिपेल आर 
ऐजेन्ट की हैसियत से हुश्रा । 


॒ 


३--उक्त दावे में ता० ११ अग्रैल सन्‌ १६..... - के तनकीह्ात कायम हुई. और 
ता० १७ मई सन्‌ १६ ..... अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत है | 


४- विरुद्ध पक्ष ने उक्त नालिश दायर होने के पश्चात एक दूसरा दावा नम्परी 
दर 


२११ सन्‌ १६...... अदालत मुनसफी जलेसर मे, प्रार्थी के विरुद्ध कुछ रकमें दिलाये जाने 
का दायर किया | 


7--मकदमा नम्बरी २११ सन्‌ १६...... में अदालत मुन्सफी जलेसर ने वाद-पग्रस्त 
विषय स्थित करके ता० १७ जून सन्‌ १६. .....अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत की है । 

६--वह सब रकमें जिनका मुकदमा नम्बरी २११ सन्‌ १६...... में कगड़ा है उस 
हिसाव के भाग हैं. जिनकी सुकदमा नम्बरी २४६ सन्‌ १६. ..मे सुन्सफी हाथरस से बहस 

# नोट--जो घटनाये दर्खास्त इन्तिकाल मुकदमें में लिखी जाती हैँ उनकी पुष्टि 
में भी शपथ-पत्र देना होता है| इसलिये शपथ-पत्र में कुल घटनायें लिख कर प्रार्थना-पत्र 
में केवल यह लिखा जा सकता है-- 


“ उन घटनाओं के लिहाज से जो नत्थी किये हुए शपथ-पत्र मे प्रकट या बयान 
की गई हईं यह प्रार्थना की जाती है कि मुक्तद्मा अदालत .....से अदालत, ..... के 
वास्ते फैसले के मुन्तकिल फरमाया जावे ” | 

ऐसा करने से घटनाये दं। बार नहीं लिखनी पड़तीं और बहुधा यही रीति उत्तम 
समक्तो जाती है । 


६४५ 


( »*#ैं४ ) 


है और दोनों मुकदमों के विपय में एक सी तनकीह कायम हुई हैं। (या कि 
मुकदमा नम्बरी २११ में तनकीह न० १, २, ३ व ७४ उन्ही रक्मों के विषय मे हूँ जिनके 
सम्बन्ध में मुक्तदमा न० २५६ में तनकीह न० ३, ५, ६ व ७ है )। 

७-- इन वातों के विचार से दोनो मुकदमों का एक ही अदालत से निर्णात होना 
न्याय और दोनों पक्षों की सुविधा के लिये श्रावश्यक है | * 

८--वह मामले जिनका भंगड़ा दोनों मुकदमों मे है स्थान हाथरस में हुए. और 
उनके विप्रय मे मौखिक और लिखित प्रमाण हाथरस के दूकानदारों के बहीखाते साक्षी में 
तलब और पेश होगे । 

६--दोनों मुकदमे हाथरस मे सुने जाने से दोनों पत्ता के मुविधा रहेगी और शह्दा- 
दत तलब कराने में व्यय कम होगा | 

इप्त लिये प्रार्थना है कि मुकदमा नम्बरी २११ सन्‌ १६ . . अ्रदालत मुन्सफी 
जलेसर से अदालत मुन्सफ़ी हाथरत के प्रेषण क्या जावे | 


(२) अन्य न्यायाहृय में बाद प्र षणार्थ निवेदन-पत्र 
जब न्यायाधीश प्रार्थी के विरुद्ध अपनी 
सम्पति प्रकट कर चुझे हों 
( सिरनामा ) 


१--एक पुरुष बुद्धसेन ने एक दावा एक दूकान स्थित बाजार चौहडी कसवा 
रसरा की बाबत, प्रार्थी के विरुद्ध इस बयान से दायर किया था कि वह उठ 
दूकान का मालिक है और प्रार्थी का कब्जा उस पर त्िना किसी अ्रधिकार के श्र 
अनुचित है । 

२-दावे का नम्बर २०३ सन्‌ १६...... था जिसको श्री गोकुल प्रसाद साहिब ने जो 
उस समय मुन्सिफ बलिया थे इस तजवीज से डिसमिस किया कि बुद्धसेन उसका मालिक नही 
है और प्रार्थी मी उसका मालिक नही है | वास्तव मे एक आदमी रामविलास उसका मार्लिक 
है और प्रार्थी उस पर बिना अधिकार के काबिज है । 


३--ता० १७ अगस्त सन्‌ १६...... के रामविलास ने दावा नम्बरी ३११ 
सन्‌ १६... अदालत सिविलजजी गाजीपुर में उक्त दूकान के विषय में प्रार्थी के विदद 
इस बयान से दायर किया है कि वह उसका मालिक है और प्रार्थी उस पर अनुबित 
अधिकार किये हुए है । 

इ--सयोग से बा० गेकुल प्रसाद जे मुकदमा नम्बरी २०० सन्‌ १६..५०** 
निर्णय के समय मुन्सिफ बलिया थे श्रत्र वह सिविलजज ग़ाजीपुर हैं झौर मुकदमा न० ३११ 
सन्‌ १६..... उन्ही के इजलास में पेशी के लिये दे । 


( ४१४ ) 


५-जी राय बा० गोकुल प्रसाद साहिब की प्रार्थी के कब्जे और अधिकार 3 बारे 
में मुकदमा नम्बरी २०३ सन्‌ १६... -.में प्रकट हो चुकी हे उससे प्रार्थी के पूरा डर है ३ 
वह मुकदमा नम्ब्री ३११ सन्‌ १६. की सुनवाई ओर उसका फैसला स्वतंत्र राय ओर 
निश्चय विचार के साथ नही कर सकेगे और उनके दिल पर अनजाने प्रभाव उन की 
पहिली तजवीज का पड़ेगा । 


६--प्रार्थी के ऊपर लिखे हालात के विचार से बा० गोकुल प्रसाद साहिब के 
इजलास से पूर्ण न्याय की आशा नहीं है | 

इसलिये निवेदन है कि मुकदमा नम्बरी ३११ सन्‌ १६ ...--फैसले के वास्ते 
अदालत सिविलज़नी गाजीपुर से किसी अन्य अदालत में भेज दिया जावे | 


( ३ ) बाद प्रेषणार्थ निवेदन पत्र प्रमाण की सुविधा के 
आधार पर 


१--फर्म ( अ-ब ) पर, जे मंडी नजयाई शहर हाथरस में हैं, कमीशन एजेन्सी 
का काम होता है। 


२ -उक्त फर्म पर एक समय तक विरुद्ध पक्ष का माल आता रहा और वह उसको 
कमीशन ऐजेन्ट की हैसियत से बेचती और उसका हिसाब विरुद्ध पक्ष के पास समय २ पर 
भेजती रही | जो कुछ रुपया मूल्य का हुआ वह हुन्डियों के द्वारा से जाता रहा | 


३-विरुद्ध पक्ष ने दावा नम्बरी ३११ सन्‌ १६ . अदालत सुन्सफी एटा उक्त 
माल की बिक्री के विषय में प्रार्थी फर्म के मुकाबले में इस बयान से दायर किया है कि माल 
वास्तव में अधिक मूल्य पर वेचा गया और उसका कम मूल्य हिसाब में लिखा गया ओर 
व्यय अधिक लिखा गया और तोल में कमी है | 


४--प्रतिवादी के, प्रार्थी के माल का आना स्त्रीकार है ओर वह एजेन्ट की हैसियत 


से हिसाव समझाने का उत्तरदाता ( जुम्मेवार ) है और शहादत उसी की ओर से तलब 
ओर पेश होगी | 


४- कुल माल प्रार्थी फर्म ने हाथरस में वहाँ के दुकानदारों के हाथ वेचा। और 
उनके बहीखातों में बिक्री का इन्द्राज है और उनके हस्ताक्षर युक्त ब्रिक्नी के पर्चे मिसल में 
दाखिल हैं । 

है><- ण्जेन्सी का काम जिसका भशाड़ा है तीन साल (का है। इस समय में बहुत 
सा माल आया और त्रिका जिसकी वजह से प्रतिवादी की ओर से बहुत शहादत पेश 
होगी | 

७--यह सत्र शहादत हाथरस की होगी | 


८--मुफेदम की मालियत केवल ६० ०) रु० है। बहुत सी शहादत हाथरस से ऐटा 


ले जाने में बड़ा खर्चा पड़ेगा जे मुकदमें की मालियत के विचार से उचित न होगा | 


ु ( »₹१६ ) 


साह्षिये। के बहुत कष्ट एटा जाने और अपने बहीखाते वहाँ ले जाने और वहाँ से वापित 
लाने में होगा | 

६- मुकदमे में स्थान एटा में अभी केवल तनकीह कायम हुई हे और ता० २३ 
नवम्बर सन्‌ १६...... अन्तिम सुनवाई के वास्‍्ते नियत है | दोनों पक्तों की जानित्र से कोई 
शहादत तलब नहीं हुई । 

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा नम्बरी ३११ सन्‌ १६...... अदालत मुन्सफी 
ऐटा से अदालत मुन्सफी हाथरस के प्रेपण कर दिया जावे | 


४-बाद पत्चकार ( फरीक सुकदमा ) 
( १ ) ज़रूरों फराक का नाम बढ़ाये जाने ऊे लिये दुख्वास्त 
(आडेर १ नियम १० व्यवहार-विधि-संग्रद ) 


( सिरनामा सुऋदमा ) 


( अ--ब ) उक्त प्रार्थी-- 

दरख्वास्त आर्डर १ नियम १० व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार दाखिल करता है 
और निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

१--बादी ने दावा वसूलयाब्री किराये का एक दूकान के विषय मे प्रतिवादी के 
विरुद्ध में इस बयान से दायर किया है कि वादी उक्त दूकान का स्वामी है और प्रतिवादी 
उसका किरायेदार है| 

२-प्रतिवादी ने उक्त दावे में जवाभ्दह्ी की है और उसकी आपत्ति यह्द है कि उत्ते 
दुकान एक पुरुष नाथूराम वल्द चन्द्र सेन जात वेश्य अग्रवाल अवूपशहर की मिलकियत 
है और प्रतिवादी उक्त नाथूराम की ओर से किरायेदार है और नेकनीयती से उसको किराया 
अदा करता है। 

३- मुकदमे की कुल भगडे की बातों का पूर्ण और अन्तिम निर्णय होने के लिये 
यह आवश्यक है कि उक्त नाथूराम फरीक मुकदमा हो । 

इसलिये दरख्वास्त है कि उक्त नाथुएम प्रतिबादी की हैसियत से फरीक मुकदमा 


किया जावे । 


( ४१७ ) 
हा प श्‌ 
(२) अनावश्यक फरीक का ना। पृथक हिये जाने के छिये प्राथ ना 
( आडर १ नियम १० व्यवह्दार विधि संग्रह्द ) 


( बाद शीर्षक ) 


ह मे मे वादी नम्बर अ्राप के 
१--ऊपर के सिरनामे के मुकदमे मे वादी नम्बर १, श्रपने 


मुतक रामसिंह का उत्तराधिकारी प्रकट करता है ओर उसी अ्रधिकार से उसने दावा दायर 
किया 
ग री नम्बर २, मृतक रामसिह की विधवा है वह भी अपने आपको मझुतक 
रामसिंह की उत्तराधिकारिणी बयान करके दावा करती है । 

३--वादी न० ! और वादिनी न० १ के स्वत्व एक दूसरे के विरुद्ध हैं और वह 
दोने। एक दावे में सम्मिलित नही हो सकते | 

४-अतिवादी के वादियों का स्वत्व अनिश्चित होने के कारण प्रतिवाद और 
शहादत में बडी कठिनाई का सामना करना होगा और बहुत परेशानी होगी | 

४--वादी नम्बर ३ का वादपत्र के बयानाो से कोई हक भगडे वाली जायदाद में 
प्रकट नहीं होता | वह बिल्कुल अनावश्यक फरीक है । 

इसलिये प्रार्थना है कि बादियो न० १ व २ में से एक का न'म और वादी न० ३ 
का नाम वादिये की सूची से निष्कासित ( खारिज ) कर दिया जावे । 





धर ५-स्थानी तामील ( 5प्रोष्ताएांशते 56"एॉ०6 ) 


(१ ) स्थानी तामीछ के छिये प्रार्थना-पत्र 


( व्यवहार चिघि संग्रह आर ५ नियम २० ) 
( सिरनामा ) 


१-ऊपर लिखे मुकदणं में प्रतिवादी का सम्मन तीन बार बिना तामील वापिस हो 
जुका है। 





# तौंट 7--वदि पतिवादी काई पर्दानशीन सी हो था कई हसा पुरुष हो 
जिसकी तार्मील साधारण रूप से हाथों हाथ न हो सकती हो उसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र 
इसी नमूने से आसानी से तैयार हो सकता है । 

नाट २ ऐसी दरख्वास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र देना आवश्यक होता है और 
शपथ-पत्र में दरख्वास्त की घटनायें दर्ज होनी चाहिये या वह रूप स्वीकार किया ज्ञावे जो 
द्ख्वास्त इन्तकाल मुकदमे में प्रकट किया जा चुका है यानी, घटनाये शय्रथ-पत्र 


में लिख 
दी जावे और उसके हवाले से द्रख्वास्त स्थानी तामील के लिये दी जावे | 


( #ह८ ) 


२--प्रतिवादी का साधारण निवासस्थान मौज़ा रामपुर परगना अह्ार जिला 
बुलन्द्शहर मे है । 

३--पहिली बा( सम्मन इसी पते से जारी हुआ और इस रिपोर्ट से वापिस आया कि 
प्रतिवादी अ्रपनी ससुराल में स्थान दानपुर ज़िला मेरठ गया हुआ है, नहीं मालूम कब तक 
वापिस आवेगा ओर मकान में ताला पड़ा हुआ है । 

४--वादी ने दूसरी बार सम्मन दानपुर के पते से जारी कराये और वहाँ से 
बिना तामील इस रिपोर्ट से वापित्त हुए कि प्रतिवादी वहाँ नहीं रहता और न वहां 
मौजूद है 

५--वादी ने फिर तीसरी बार सम्मन रामएुर के पते से जारी कराये और साधारण 
रूप से और डाक के द्वारा दोनों से प्रतिवादी के पास भेजे गये । 

६--लिफाफा रजिस्ट्री इन्कारी देकर वापिस आया और चपरासी ने यह रिपोर्ट 
की कि प्रतिवादी मकान पर नही है और मकान बन्द है | 

७--प्रतिवादी जान बूक कर तामील सम्मन नहीं करता और उससे जान वूक कर 
बचता है | मामूली तरह से उस पर तामील होना सम्मव नहीं है । 

इसलिये प्रार्थना है कि आर्डर ५ नियम २० व्यवहार विधि संग्रह के अनुतार 
प्रतिबादी पर स्थानी तामील किये जाने की आशा दी जावे | 





&-वाद पत्र का संशोधन (2776॥07767४ ) 
( निवेदन-पत्र आड'र ६ नियम १ व्यवहार विधि संग्रद के अनुसार ) 


( वाद शीर्षक ) 

१--वादी ने दावा दखल जायदाद का इस बयान से दायर किया है कि उर्ते 
जायदाद सेहन लाल की थी और वादी अब उसके गोद लिये हुए पुत्र की हेसियत से उसका 
मालिक है | 

२--प्रतिवादी जायदाद के सेहन लाल की होना स्वीकार करता हे परन्तु 
मुतबन्ना होने से इनकार करता है और एक वशावली के आधार पर अपने को सोहन लाल 
का उत्तराधिकारी बयान करता है । * 

३--वादी सोहन लाल के सगे चाचा नाथूराम का नाती हे श्रौर दत्तक पुत्र 
न होने की दशा में भी वह सोहन लाल का निकट उत्तराधिकारी प्रतिवादी के 
विरुद्ध मे है । 

४--कुल भगड़ा दोने के मध्य में निर्णय होने 
उत्तराधिकार स्वत्व की तनकीद भी स्थित कर के देने के बी 
जावेः| 


तु वादी के 


ने के लिये यह श्रावश्यक दे कि 
च इसी मुकदमे में फैसिल ई 


( ४१६ ) 


इस लिये प्रार्थना है कि बाद पत्र में निम्नलिखित वाक्य धारा नः ४ 
बढाने की अनुमति वादी के दी जावे और वाद-पएत्र का 6शेवन ( तरमीम ) 
५ बादी मृतक साहन लाल के सगे चचा नाथू राम का नाती 
मुकाबले में नजदीकी उत्तराधिकारी मृतक सोहन लाल की है और बिना गोद ( त 
मुछाइले मद 


८ पर लिक प्रतिदादी ् ते कु 
के भो वह जायदाद का उत्तराधिकारी ओर मालिक प्रतिवादा ऊे उठे 


/7७*५ 
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७-नस्थर पर सुकदसा कायम कराने के लिये (॥००६७:४ंण) 


(१) बादी के अनुपस्थित होने पर 
( आर्डर ६ नियम ४ व्यवह्ार-विधि-संग्रह ) 


( सिरनामा ) 

१--ऊपर लिखे मुकदमे मे ता०...... सुनवाई के वास्ते नियत थी , 

२--वादी ने उस तारीख के लिये गवाह तलब्र कराये थे । 

३--वादी का गाँव स्थान अदालत से १० मील के दूरी पर है। 

४--उक्त तारीख पर वादी अपने गवाहों के साथ गाड़ी में सबेरे रवाना हुआ ग्रौर 
साधारणतया नो बजे के लगभग कचहरी पर पहुँच जाता । 

५--गाँव से ४ मील चल कर चक ऊँची चढाई पर गाड़ी का पहिया टृट गया 
ओर बहुत प्रयल्ल करने पर भी चलने के येग्य नह्दी हुआ । 

६--विवश हं।कर वादी अपने गॉव को वापिस गया और वहाँ से दूसरे पहिये का 
प्रवन्ध करके लाया और इस अड़चन के हे! जाने के कारण वादी और उसके गवाह 
कचहरी पर १२ बजे पहुँचे । 

७-पहुँचने पर मालूम हुआ कि मुकदमा वादी की अनुपस्थिति में डिसमिस 
हो गया । 

८--गाँव से चलते समय गाड़ी के पहिये। की दशा बहुत अच्छी मालूम हेती थी | 
वादी की अनुपस्थिति एक अचानक घटना के कारण हुई । 

इस लिये प्रार्थना हे कि मुकदमा फिर से नम्बर पर कायम किया जावे। 


( २ ) दूसरा नमू ना रेल दुघटना के आधार पर 


( सिरनामा ) 


१--उपरोक्त मुकदमे में त्ता०...... मदह्दीना, .... . स 
न »«-सेन्‌.........पेशी के वास्ते 


( ४२० ) 


२--मुकदमा लगभग ११ बजे पेश हुआ ओर वादी की अनुपस्थिति में डिसमिम 
है| गया | 

३--वादी स्थान. . .. . का रहने वाला है जो .. ..कचहरी अदालत से गेल के 
रास्ते से १५ मील की दूरी पर है | 

४--वादी के रहने के स्थान से रेल गाडी सवेरे ७ ब्रजे चलती है जो कचदरी पर 
८ बजे पहुँचा देती हे । 

४--वादी और उनके गवाह पेशी की तारीख के राज सबेरे ७ बजे की गाड़ी से 
रवाना हुये | । 
६--सयोग से उक्त गाड़ी लाइन पर एक दुर्घटना हो जाने के कारण दूसरे 
स्टेशन, स्थान. ... . . पर लगभग ३ घटे खड़ी रही और लाइन साफ हो जाने के बाद 
लगभग १०३६ बजे रवाना हे। कर ११३ बजे यहाँ पहुँची । 

७--वादी और उसके गवाह ११६ बजे कचहरी पहुँचे और आने पर मालूम हुआ 
कि मुकदमा अनुपस्थिति मे खारिज हे। गया । 

८--बादी की अनुपस्थिति दुर्घटना के कारण बिना उसके किसी दोष के हुई । 

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा फिर से नम्बर पर कायम किया जावे ) 





८-एकतरफा डिगरी की मंसूखी के लिये 
( आड़ र॒ ६ नियम १३ व्यवह्ार-विधि-संग्रह ) 


( १ ) समन की ताप्रीकू और नाछिश की सूचना 
न होने के कारण 


( सिरनामा ) 
१--प्रतिवादी प्रार्थी लगभग ३ साल से बम्बई रहता है और वहाँ पर मेवा बेचने 
का काम करता हे । 
२- प्रार्थी प्रतिबादी पर तामील समन की नहीं हुईं श्रोर न उसको नालिश दावर 


होना ज्ञात हुआ । हु 
३---वादी ने नालिश का समन प्रार्थी प्रतिवादी के पहिले निवासस्थान फैजाबाद 


के पते से जारी कराकर न मालूम किस तरह तामील ऊपरी करा ली | 
के ग्रतिवादी की अनुपस्थिति में पेश हो कर एकतरफा 


४--मुकदमा ता०..... 
डिगरी द्वो गया । का 
प--प्रतिवादी ता०, ... . - के फैजाबाद वापिस आया उस समय उसको, . . ७» « गाँव 


वालों से एकतरफा डिगरी सादिर होने का हाल मालूम हुआ । 


( ४४२१९ ) 
६--डिंगरी एकतरफा कायम रहने से प्रतिवादी की हानि है । 
७-प्रार्थना-।त्र देने का अधिकार ता०. ....के। एकतरफा डिगरी का ज्ञान होने से 
दशा । 
इस लिये प्रार्थी दरख्वास्त करता है कि डिंगरी एकतरफा मसूख हो कर मुकदमा 
नम्बर सात्रिक पर कायम किया जाने । 


(२) संरक्षिका के परदानशीन होने और उसऊ्ने कारिनदा 
के वीमार हो जाने के आधार पर 
( सिरनामा ) 
१--( नाम-प्रार्थी ) सायल पागल है और उसकी सरक्षिका मुस्तम्मात शफु ननिसा 


एक परदानशीन औरत है। 
२--उक्त मुसम्मात की ओर से एक आदमी माशूक अली मुकदमे का पैरो- 
कार था। ह 

३--ता०... .. माह...... सन. ५०० मुकदमे मे पेशी के लिये नियत थी और 
उक्त पैरोकार ने पेशी की तारीख के लिये साक्षी तलब कराये थे। 

४--सयोग से उस तारीख पर उक्त पेरोकार, .... . बीमारी ( नो कुछ हुईं हो, लिखी 
जावे ) में घिर गया ओर अदालत में नही उपस्थित हो सका | 

४- उक्त कारिन्दा दूसरे गांव में रहता है सायल की संरक्षिका को उसका हाल 
मालूम नहीं हुआ । हि है 

६--साक्षी जो तलब कराये थे वह भी समन तामील न होने के कारण से उपस्थित 
नही हुये । 

७--अदालत ने मुकदमे को एकतरफा सुन कर डिगरी कर दिया । 

८-प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थिति ऊपर लिखे कारणा से हुईं इस लिये 


प्राथना है कि डियटे एकतरफा मसख हो कर मुकदमा फिर से नम्बर साबिक क्रायम 
किया जावे। 


( #श१२ ) 
६-दरुवास्त, बहियों के मुआइने के लिये 
( आड़ र ११ नियम १८ व्यवद्ार-तिधि-सम्रह ) 


(वाद शीर्षक 


१--उपयु क्त दावा वादी ने इस बयान से दायर किया है कि उसने सम्बत्‌ 
59605: से संवत्‌,.....तक कमीशन एजेन्ट की हैसियत से प्रतिबादी की ओर से बहुत पे 
सौदे खरीदे और बेचे और उनके विषय में घाटे के रुपये बहुत से दूकानदारों को दिये 
जिनका उसने दावा किया है । 

२--प्रतिवादी ने ऊपर लिखे सम्बतों की वादी की बही, जिनकी तफतील 
नीचे दर्ज है मुआइना करना चाही और नोटिस आर्डर ११ नियम १५ व्यवहार विधि सग्रह 
के अनुसार वादी के दिया | 


( बही या बहियों की तफसील यहाँ दी जावे ) 


३--वादी ने तामील नोटिस हे। जाने पर भी उक्त बहीखातों का मुआइना 

प्रतिवादी के नहीं कराया और न अ्रवधि के अन्दर कोई स्थान मुश्रा ने के लिये नियत 
किया | | 

( यदि वादी ने कुछ बही दिखलाई हो और कुछ न दिखलाई हो तो लिखा जा 

सकता हे कि “वादी ने बही १, २, व ३ प्रतिवादी को मुआइना कराई और ४, ५, ६ 

मुआइना नही कराई जिनमे सौदे सत्र से पहिले लिखे जाते हैं या और जो कुछ 

कारण हो” ) 

४--जब तक प्रतिवादी के। पूर्ण ज्ञान उन सौदो के विषय में न हे। जिनके घाटे के। 

वादी दावा करता है प्रतिवादी दावे की जवाबदद्दी नही कर सकता और न उचित रीति से 

वादी के बयानों की काट कर सकता है । है 

इसलिये दरख्वास्त है कि वादी को हुकुम दिया जावे कि वह उक्त बह्ी ( या बहियां 

न० ४, ५, और ६ ) का मुआइना अतिवादी के करा देवे | 


( ४२३ ) 
१०-दर्ख्वास्त, मिल्तिल तलब करने के लिये 
( आर्डर १३ रूच ४० व्यवद्गर-विधे-संप्रह ) 
( सिरनामा ) 
१--ऊपर लिखा मुकदमा प्रामेसरी नोट के आधार पर प्रचलित हुआ है जो कुल 
प्रतिवादी के हाथ का लिखा हुआ श्र उसका हस्ताक्षरित है | 


२--प्रतिवादी के। प्रामेतरी नोट के लिखने और हस्ताक्षर से इन्कार है | 


३--नीचे निम्न लिखित मिसलों में से न० १ और २ में प्रतिवादी के लिखे हुये 
पत्र ( खत ) मौजूद हैं जिनका अदालत के सामने प्रतिवादी के लेख और उसका ढंग 
मिलाने के लिये होना आवश्यक है । 


४--निम्नलिखित मिसिल न० ३ में प्रतिवादी का दाखिल किया हुआ प्रतिवाद 
पत्र है जिसमें उसने उक्त प्रामेसरी नोट के लिखे जाने और उसका रुपया निकलना स्वीकार 
किया है| ; 

४--मिसिल नम्बरी १ और र२ में श्रन्य पुरुषों के पत्र दाखिल किये हुये हैं जो 
वादी के वापिस नहीं मिल सकते । 

६--मिसिल नम्बरी ३ के बयान तहरीरी की प्रमाणित प्रतिलिपि वादी ने सबूत में 


दाखिल कर दी है परन्तु प्रतिवादी ने उसको स्वीकार नही किया और असल का समर्थन 
कराने के लिये मिसिल का आना आवश्यक है | 


इस लिये निवेदन है कि मिसिल नम्बरी श व २ व ३ तलब की जावे [# 


( यहाँ पर मिसलों का विवरण और उनका पूरा पता, नाम अदालत, नाम पत्चाकार 
व तारीख दाखिल और फैसिल होने की लिखी जावें ) | 





* नोट १--ऐसे निवेदन पत्र की पुष्टि में शपथ-पत्र देना आवश्यक होता है और 
शपथ-पत्र में वह घटनाएँ लिखी होनी चाहिये जे धारा १ से लेकर ६ में दर्ज हैं और 
मभिसिलों का पता लिखा जावे | 


( ४१४ ) 
११-दरूवॉस्त, निर्णय से पू्व गिरफ़तारी के लिये 
( आएंर ३८ रूज्ञ १ व्यवदार-विधि संग्रः ) 


( सिरनामा ) । 


&+०. | 


१--अतिवादी किनारी बाजार शहर आगरे में दूकान पसरहे की करता था ओर 
फर्म वादी से ऋण लेकर कारोबार में लगाता था | 

२--उक्त प्रतिवादी असली रहने वाला एक मौज का है जो रियासत भावलपुर मे 
मारत सघ ( [00शा पांणा ) के बाहर है | 

३--वादी ने तारीख १० मार्च सन्‌ १६ .... ई० को अपने नौकर रहीमदाद के 
तकाज़ के लिये अतिवादी की दूकान पर भेजा, उसने दूकान बन्द्र पाई और पग्रतिवादी का, 
वए/श करने पर भी कोई पता नहीं मिला | 

४--प्रतिवादी के जुम्मे फर्म वादी का मुब॒लिग़... ..८० असल और सूद का 
वाकी है । ' 

५--रतनलाल व प्यारेलाल जो प्रतिवादी की दूकान के समंप के दूकानदार हैं 
उनसे पूंछताछ करने पर मालूम हुञ्रा कि प्तिवादी ने दूकान का माल पृथक करके 
दो तीन रोज़ से कारोचार बन्द कर दिया है और बहुत जल्द उसका इरादा अपने गाँव के 
चले जाने का है। 

६--प्रतिवादी अपने रहायशी मकान स्थित मुहल्ला नवात्रगेज में छिपा हुआ है । 

७--वादी ने आज ऊपर लिखी नालिश वास्ने दिलाये जाने अपने मतालवे के हस 
अदालत में दायर कर दी है । 

८--प्रतिवादी के पास कोई अचल सम्पत्ति भारतसघ में नही है । 

६--वादी के विश्वास है कि प्रतिवादी नालिश की ख़बर पाकर भारत-सघ 
से बाहर चला जायगा और वादी के नालिश का रुपया वसूल करने में बड़ी 
कठिनाई होगी । 

इसलिये दरख्वास्त है कि अतिवादी फैसले से पहिले गिरफ्तार कर लिया 

जावे और उससे वादी के मतालवे की जमानत तेली जावे । 


षिननकनिनीनननक नमन म-ककनम, 


( ४५५४ ) 


१२-निर्णेय से पूर्व कुर्की के लिये निवेदन-पत्र 
( आर्डर ३८ रूल ४ ज़ाब्ता दीवानी संग्रह ) 


( सिरनामा ) 


--प्रतिवादी के जुम्मे वादी का ऋण ४०००) ०, प्रामेसरी नोट के 
द्वारा है । 

२--वादी ने कई बार प्रतिवादी से तक़ाजा किया और अन्तिम बार तारीख २१ मई 
सन्‌ १६४६ ई० के दावा करने की इच्छा प्रकट की | 

३--अतिवादी टालटूल करता रहा और उसने इसी बीच तारीख २ जून 
सन्‌ १६४६ ई० वे। एक सम्पत्ति ६०० ०) रु० नकद में विक्रय कर दी और वादी का रुपया 
अदा नहीं किया | 


४--वादी ने विवशंतः ५ जून सन्‌ १६४६ के इस अदालत में दावा दायर किया 
और तामील समन की ११ जून सन्‌ १६४६ के प्रतिवादी पर हो गई । 


४--प्रतिवादी के पास केवल एक मकान और है जिसकी मालियत ६०० ०)या 
७००० ) रुपये से अधिक नहीं है। हु 


६--वादी को नत्वीमल दलाल से मालूम हुआ है कि प्रतिवादी उस मकान के 
विक्रय करने की भी बात चीत और लोगों से कर रहा है । 


४-उतक्त मकान बिक जाने से वादी का रुपया वसूल होना श्रसम्भव हो 
जायगा | ' 


८-भतिवादी उक्त मकान के इस विचार से बेंच रहा है कि वादी का रुपया वसूल 
न दो और वह इस विचार को“ उक्त नत्थीमल से प्रकट कर चुका है ॥ 


श्रतणव थार्थना दे प्रतेवादी को आशा हो कि वह वादी के रुपये के लिये जमानत 


दाखिल करे और ज्ञमानत दाखिल होने तक निम्नलिखित सम्पत्ति फैसले के पहिले कुक 
३रली जावे | 


न 


( ५२६ + ) 
१३-निषेधाज्ञा के लिये निवेदन-पत्र 


( आड़ेर ४० रुल १ व्यवहार विधि संग्रह ) 
( सिरनामा ) 

१-वादी ने ऊपर लिखा दावा एक मकान के दखल दिलाये जाने के वास्ते 
प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया है | 

२--उक्त मकान में प्रतिवादी की रह्ययश है | है 

र२-क्त प्रतिवादी मकान की चेखंट और किवाड़ निकाल कर उसको नष्ट करता 
है और कई दीवारों की ईटें निकाल कर वेचता है | 

४-प्रतिवादी ने मकान में पूरचत्र की कोठी के चाखट और किवाड़ निकाल ली हैं 
ओर द्वार की दीवार की ईटें नाथूराम माली के हाथ वें च दी है | 

इसलिये प्रार्थना है कि नियैधात्मक आजा ( हुक्म इमतनाई ) प्रतिबादी के नाम 
जारी की जाचे कि वह उक्त मकान की चेखट और किवाड़ या और कोई सामान प्रथक 
न करे और न कोई ईंट इत्यादि को बेचे और न मकान के किसो प्रकार को हानि 
पहुँचावे | 


जीजा भा 5 


१४-दरूवास्त, रिसीवर नियत किये जाने के लिये 


( आडर ३६ रूल १ व्यवहार विधि संग्रह ) 


( सिरनामा ) 

१---ऊपर लिखा दावा साभा तोड़ने और हिसाब समझाने का है। 

२--साझे के कारोबार में रुपया वादी का लगता था और उसका मैनेजर ग्रति- 
वादी था | 
ह २--सामे का कुन सामान और सारे कागज़ और बही खाता ग्रतिवादी के अ्रधिकार 
में हैं और उसी के ग्धिकार में साके की नकदी है ! 

४--वादी का अब तक लगभग २५०००) रुपया सामे के कारोबार में लगा ह॒त्रा 
है जिसका हिसाव्र २॥ साल से प्रतिवादी ने नहीं दिया। 

५--प्रतिवादी ने नैनसुख और हरभजन दो मनुष्यों की डिग्री शिराकत के ऊपर 
करा लो है जिनकी इजराय में कोठी, जिसमें शराकत का काम होता है, १० अपरेल 
सन्‌ १६......ई० को कुछ हो गई है । 


( ४२७ ) 

६--प्रतिवादी ने मुकदमे मे साफे का कोई हिसाव अब तक पेश नही कियी | 
मुकदमे के दायर हुये ६५ महीने और प्रतिवाद पत्र दाखिल किये हुये ४ महीने हो गये । 

७--वादी को पूरा विश्वास है कि प्रतिवादी ने ब्रहुत सा रुपया साके का अलग कर 
लिया है और वादी को ठीक हिसात्र देना नहीं चाहता । 

८ प्रतिवादी के हाथ में साके का ब्रही खाता ओर कारोबार रहने से केठी नीलाम 
हे। जाने श्र व दी के हानि पहुँ5ने का भय है। 

इसलिये प्रार्थना है कि कोई रिसीवर शराकत को जायदाद के लिये नियत किया 


जावे और प्रतिवादी के। आजा हे। कि वह साझे का कुल माल, रुपया बहों खाता हिसात्र 
आर जायदाद रिश्षीवर के सुपुर्द कर देवे । 


अनननननी ओझा 


७ १४-प्राथना पत्र, उत्तराधिकारी का नाम 
चढ़ाने के लिये 


( ग्राडर २१ रूल ७ व्यवद्वार विधि संग्रह ) 


( सिरनामा ) 
१--रामसहाथ प्रतिवादी का ६ नवम्बर सन्‌ १६ . ई० को देहाँत हुआ | 
२--जय देव और सुखदेव उसके पुत्र और उत्तराधिकारी हैं | 


इसलिये प्रार्थता है कि जय देव और सुखदेव का नाम मृतक रामसहाय के स्थान 
पर प्रतिवादिये की सूची में चढायां जावे | 





# नाट १--इस प्रकार के प्राथना पत्र की पुष्टि (ताईद ) मे जो बयान हलफी 
दाखिल होता है उसका एक नमूना शपथ पत्र के अ्रव्याय में दिया हुआ है| उससे श्रन्य 
प्रकार की दर्खायास्त भी बन सकती हैं । 

नोट २--उत्तराधिकारी कायम किये जाने की अवधि ६० दिन की है अगर इस 
अवधि के श्रन्दर उत्तराधिकारी कायम न कराये जाबे तो अभियोग ( मुकदमा साकित ) हे 
जाता है और आड्डर २२ रूल ६ के अनुसार साकित होने का हुक्म मसूख कराने की 
द्रख्वास्त देनी देती है । 

उस दर्ख्वास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र भी नमूना नम्बर २ त्रयान हलफी से बन 
सकता है | उक्त नमूने के अन्त में यह लिखना आवश्यक होता कि अवधि के अन्दर 
द्ख्वास्त क्ये। नहीं दी गई और देहान्त की तारीख की सूचना प्रार्थी के। कब्र हुई और पहले 
एचना न देने के क्‍या कारण थे | 


( (#श८ ) 
१६-निवेदन-पत्र, वादी से ज़मानत ख़र्चा लिये जाने का 
( श्राडर २५ नियम १, व्यवहार विधि संग्रह ) 


( सिरनामा ) 


१--वादी का असली निवास स्थान पाकिस्तान के एक गाँव में, मारत संघ के 
बाहर हे । क 

२- वादी देहली में गोटे की फेरी का काम करता था और एक किराये के मकान 
मे बाल बच्चों सहित रहता था | 

३--वादी के पास काई ज्ञायदाद भारत सप्र मे नहीं है । 

४- वादी ने कारोबार करना देहली में बन्द कर दिया है और अपने बाल बच्चों 
को अपने निवास स्थान के भेज दिया है और मालिक मकान को इस महीने की अन्तिम 
तारीख से मकान छोड़ने का नोटिस दे दिया है। 

४--दावा खारिज होने पर प्रतिवादी का खर्चा वादी से बसल होने का कोई उपाय 
नही है | 

इसलिये प्राथना है कि वादी से प्रतिवादी के खर्चे की जमानत ले ली जावे। 





१७-दरख्वास्त, अन्तिम डिगरी को तेयारी के लिये 


( १ ) दख्तास्त, तैयारी डिगरी क़तुर नीछाम जापदाद 


( आड र ३४ रूल £ व्यवद्वार विधि संग्रद्द ) 


( सिरनामा ) 
१--ऊपर लिखे मुकदमे में प्रारम्मिक ( इबतदाई ) डिगरी, नीलाम जायदाद की 
ता०,.. ...महीना. ..... सन्‌...... को सादिर हुई । 


२--छः महीने की मियाद जो मदयून डिगरी को मतालबा अदा करने के लिये 
दी गई थी, ता०...... महीना. . . . . सन्‌... . «« के समाप्त दो गई। 

३--मदयून ने मतालबा डिगरी अभी तक अदा नहीं किया | 

४--मतालबा डिगरी का, अब तक का हिंसात्र नीचे दिया हुआ॥ा है, इसलिये प्रार्थना 
है कि डिगरी कतई नीलाम जायदाद की श्रार्डर ३४ नियम ५ जाब्ता दीवानी के श्रनुगर 
मुब॒लिगा . ... . « रुपये की वयूलयात्री के वास्ते मय खर्चा व सूद आयन्दा तारीख वसूल 


तक, सादिर की जावे | है 
( हिसाब का विवरण इस जगदइ दिया जावे ) 


( ५२६ ) 


(२ ) दर्खास्त जब कि दिगरीदार को एक अवधि के 
अन्दर रुपया दाखिछ करने का हुक्प हुआ ही 


( सिरनामा ) 

--ता०.,..... महीना. . .. . सन्‌...... के डिगरी इबतदाई नीलाम जायदाद वी 
प्रार्थी डिगरीदार के हक में साद्र हुई और मदयून को मतालच के अदा करने के वास्ते 
ता०...... महीना. ... . . सन्‌...... तक की मियाद दी गई । 

२--डिगरी में यह हुक्म है कि यदि मदयून इस उक्त श्रवधि के अन्दर डिगरी का 
रुपया अदा न करे तो डिगरीदार ता०...... महीना... सन्‌...... तक मुब॒लिग 


हक रुपये मुख्य रहन के सम्बन्ध में दाखिल करे और जायदाद, मतालबा डिगरी और उक्त 
मतालवे दोनो की वसूलयाबी के वास्तरे नीलाम की जावे | 


३--मदयून ने मतालबा डिगरी उस अवधि के अन्दर जो उसको दी गई थी अदा 
नही किया और डिगरीदार ने मुब्रलिग, . ... . रुपये त[०..... . महीना, .... . सन्‌...... के 
अन्दर मियाद मुख्य रहन के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल कर दिये । 


४--डिगरीदार के, नीचे लिखे हिंसात्र के अनुसार ,.. . रुपये निकलते 


कि 


ह्‌। 


सूद ता०,.... से आज तक 
मुख्य रहन का मतालबा रु०। 


9 ०७००७०७०७०७ 


सूद ता०..... . से आज तक रु०। 


( पहिले फारम के अनुसार प्रार्थना ) । 





१८-दख्वांस्त, ज़ातो डिगरी की तैयारी के लिये 
( आड र ३४ नियम ६ व्यवहार विधि संग्रह ) 
( सिरनामा ) 


.१- उपरोक्त मुकदमे में नीलाम की डिगरी ता० 


०2०३ महीना... ...सन्‌. .. ... 
फो सादिर हुई । 


२--श्राड़ी जायदाद का आधा भाग एक तीसरे आदमी की नालिश में जो फरीकैन 
& मुकाबले में डिगरी हो गई हे, उसकी मिलकियत और इस डिगरी में नीलाम के अ्रयोग्य 
फरार पाया, शेप आधा भाग नीलाम दो गया । 


६ 


( ४३०'६) 

३--नीलाम का रुपया अदा हो जाने. .. . पर रुपया मतालबा डिगरी वाकी है | 

४--रहननामा जिसकी विनाय पर डिगरी नीलाम सादिर हुई थी ता... .. महीना 
न सन्‌ ...का था और उसमे... रु० ता०,.....माह... ..सन्‌......को सद मे 
वसूल हुये थे और वसूलयात्री सूद की वजह से दावा ६ साल की मियाद के अन्दर था | 

५४- बाकी मतालबा डिगरी मद्यून की जात और दूसरी जायदाद से वसूल दोने 
के काबिल है। 

इसलिये प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलाये जाने मुत्रलिग,..... रुपये, मयभूद 
आयन्दा तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक, व खर्चा हाल बमुकात्रले जात मदयून विरुद् 
पक्ष सादिर फ़रमाई जावे | 


(२) दूसरा नमूना ऐसी दस्वोस्त का, ऋणी की जायदाद के विरुद्ध 


( आडेर ३४ नियम ६ व्यवहार विधि संग्रह ) 
( सिरनामा ) 

१--ऊपर लिखे मुकदमे में प्रारभ्मिक डिगरी की ता»...... /:। न कक 
सह्‌,..... फो और अन्तिम डिगरी ता०..... . माह, .. ..सन्‌ .. ..को सादिर हुई। 

२--कुल आड़ी जायदाद नीलाम हो गई । 

३---नीलाम के रुपये मुजरा करने के बाद मुबलिग ..... .र० नीचे लिखे हिसाव 
के अनुसार मतालबा डिगरी अभी बाकी हैं | 

( यहाँ पर हिसाब दिया जावे ) 

४- दस्तावेज जिसकी बिनाय पर प्रारम्मिक डिगरी सादिर हुई ता०...... महीना 
गम सन्‌ ...का लिखा था और नालिश ६ साल के अन्दर ता० . ...माह ..... 
सन्‌ का दायर हुई थी । 

५--असल मदयून ( रामसहाय ) मर गया विरुद्ध पक्ष उसके वारिस हैं और उसके 
मतरूका पर क्राबिज हैं । 

इसलिये दरख्वरसत प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलवाने मुब॒लिग, .. ..रु" मयसूद 
तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक और खर्चा के, बरमुकाबले जायदाद मतरूका मदयून 
जो कि विरुद्ध पक्त के कब्जे मे है सादिर की जावे | 


कि अल 


( ३१ ) 
१९ ६-दर्ख्ाास्त इजशाय डिगरी 


( आड र २१ नियम ११ व्यवद्दार विधि संग्रह ) 


प्रत्येक डिगरी जारी कराने की दरख्वास्त लिखित होनी चाहिये और उस पर 
प्रार्थी या किसी ऐसे पुरुष के, जो मुकदमे की सत्र बातों से अदालत के इतमीनान में से 
परिचित सिद्ध हो, हस्ताक्षर तथा पुष्टि होगी और उसमे नीचे लिखी हुई बाते नकशे 
या सूची के रूप भें लिखी जावेंगी | 


( श्र ) नम्बर मुकदमा-- 
( व ) नाम पत्चाकार-- 
( कफ ) तारीख डिगरी-- 


( ख ) डिगरी के विरुद्ध कोई अपील हुआ है या नहीं | 

(ग ) कया डिगरी होने के बाद कोई अदायगी या झगड़े का निपारा दोनों पक्षों में 
हुआ है, और हुआ है तो क्या ! 

( घ ) क्या डिगरी के जारी कराने के लिये पहिले कोई दरख्वास्ते दी गई और दी 
गई' तो उनकी तारीख और उनका परिणाम ! 


( च्‌ ) कुल रुपया मय सूद [ यदि सूद दिलाया गया हो ] जो डिगरी से निकलता 
हो वा और कोई उपशमन जो डिगरी से दिलाया हो, किसी ऐसी क्रास 
( (:/0४५-[)९८/९९ ) डिगरी के विवरण सहित जो कि जारी की हुई डिगरी 
के पहिले या वाद को सादिर हुई हो । 

( छ ) खर्च का रुपया , यदि कुछ हो ) जो दिलाया गया हो | 

( ज ) नाम उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध मे डिगरी जारी करानी हो ' 

( झ ) वह रीति ( या ढंग ) जिससे श्रदालत की सहायता द्रकार हो। 


( १ ) किसी विशेष वस्तु के जिसकी डिगरी हुई हो, दिलाये जाने में । 
( २) किसी अन्य नालिश के द्वारा या नीलाम मय या बिना कुर्की किसो 
जायदाद के | 


(३ किसी पुरुष की गिरफ्तारी और जेलखाने मे फेद से | 
( ४ ) रिसीवर नियत किये जाने से | 


है प 


(५ )या किसी अन्य रोति से जो प्रेरित उपशमन के. प्रकार से 
आवश्यक हो | 


( *हरे ) 


दरूवास्त इजराय डिगरी 
(आड र २१ नियम ११ व्यवहार-विधि-संग्रद ) 


अदालत का नाम . ... 


सन्‌. .... . 
डिग्री के निर्वाहण के लिये यह प्रा 


» गम्बर इजरणाय ...,. 


..डिग्रीदार नीचे. लिखी 
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०९० 


०७१ 


दिनांक, , 


( #ह३ ) 
( जब अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलाम की दर्ख्वास्त हो )। 


( जायदाद का विवरण ) 
मैं .. तसदीक करता हूँ कि ऊपर दर्ज किया हुआ विवरण सच हे |# 





२०-दर्ख्वास्त, उज़रदारी 
(१ ) फुणी की ओर से डिगरी जारी कराने पर 


( घारा ४७, व्यव॒द्दार-विधि-सम्रद्द ) 
( सिरनामा ) 

१---दर्ख्वास्त इजराय पहिली दर्खवास्त से तीन साल के बाद दाखिल की गई है 
और डिगरी की अवधि समाप्त हो चुको है। 

२-डिग्रीदार के। पहिली इजराय में २५३) रु० मदयून उज़दार की जायदाद के 
नीलाम से वसूल हुए थे, वह उसने मुजरा नही (दये। 

३--डिग्री से सूद नहीं दिलाया गया था | डिगरीदार ने हिसात्रमें रु० . ...सूद 
अनुचित लगाया है। 

(२ ) इसी प्रकार का अन्य विरोध 


१--जायदाद जो डिगरी में असित है वह जायदाद मदयून उज्रदार की पैतृक सपत्ति 
है | डिगरीदार ने उसके गैरमौरूसी वेजा बयान किया है। उसका नीलाम कलक्टरी 
से होना चाहिये। 


२->डिगरीदार ने डिगरी के अनुसार...... रु० श्रीमती रेनकाकुअर को 


दिये जाने के वास्ते दाखिल अदालत नहीं किये | जत्र तक यह मतालब्ना डिगरीदार दाखिल 
न करे डिगरी जारी कराने का अधिकारी नही है । 


३ ) तीसरा नमूना 3ज़दारी उत्तराधिकारी को ओर से 


१- वह जायदाद जिछकी कुर्को के लिये प्रार्थना पत्र डिगरीदार ने दिया है वइ 
मदयून डियरी की नही थी । 

२--मदयून डिगरी और उजरदार सगे माई और एक अविभक्त हिन्दू कुल के 
सदस्य थे ओर उक्त जायदाद मौरूसी खानदानी है जिसका मालिक मदयून के मर जाने पर 
शेषाधिकारी की हैसियत से उजरदार हुथ्रा । 








7 नोट-यह ज़ाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (श्र) का नमूना नम्बर न० ६ है | 


( ४३४७ ) 


३-डिगरीदार ने ऋणी के जीवन में कोई कुकी नहीं कराई $ 
| ; कु ई अ्रव् बह उसको 
आऋणी की संपत्ति कह कर कुक नहीं करा सकता | 


( ४ ) वेना कर्क होने पर अन्य व्यक्ति 
को ओर से उज़रदारी 


( आड र २१ नियम »८ व्यवद्यार-विधि संग्रह ) 


१ डिगरीदार ने नीचे लिखे खेतों की पैदावार खुशीराम मदयून की मिलकियत 
क्वरार देकर कुर्क कराई है 

|| 

. २---उक्त खेतों का पद्ें दार एक आदमी इनायत बेग़ है और उसकी श्रोर से उम्रदार 
काश्तकार शिकमी ता० १२ नवम्बर सन्‌ १६ .. ..की कूबूलियत के द्वारा है | 

३--उक्त खेतों की पैदावार जेती बोई उजरशर की है और उसी के कब्जे से 

कुर्की हुई है । 

४--उक्त पैदावार में खुशीराम मश्यून का केई स्वत्व नहीं है इसलिये आ्रार्थवा हे 
कि कुक की हुई पैदावार प्रार्थी के हक में छोड़ दी जावे । 


(५ ) इसी प्रकार का अन्य नमूना 


१ यह कि उज्दार दूकान आदत गुड़, शकर, चावल इत्यादि की बाजार 
रुढ़पाई शहर द्वाथरस में करता है और उसकी दूकान पर नाम हेमराज प्रभूगाल 
पड़ता है | 

२--डिगरीदार ने नीचे लिखे माल के मदयून का माल करार देकर कुक 
कराया है | 

३--मदयून बाज़ार तोपखाना शहर हाथरस में दूकान करता है और उसकी दूकान 
पर मेवालाल नरायण दास नाम पड़ता है | उसका केाई सम्बन्ध कुक किये हुये माल या 
उज्दार की दूकान से नहीं है । 

४--कुकक किये हुए माल का मालिक उज्रदार है और उसको कुर्की दूकान हेमराज 
प्रभूलाल पर उज्दार के कब्ज़े से हुई हे | 

इसलिये प्रार्थना है कि कुक किया हुआ माल जद्रदार के हक़ में छोड़ दिया 
जावे । 

(६ ) इसी प्रकार का तीसरा नम्रना 

१--डिगरीदार विरुद्ध पक्ष ( फरीक्रसानी ) ने एक मंजिल मकान पुख्ता स्यित 
मुहल्ला नवाबगज शहर कानपुर नम्बरी ५२३ श्रहमद वरूश अपने मदयून डिगरी की मिले: 
कियत मानकर कुक कराया है | 


( ४३४ ) 


२--उक्त मकान मुहम्मद बख्श का था | उसके दो लड़के पीरबरख्श और श्रहमद्‌ 
ब्रखण और लड़ की वजीरन उत्तराधिकारी हुये ओर सत्र उत्तराधिकारी कुर्क किये हुए मकान 
पर कात्रिज हैं। 


३---उक्त मकान में अहमद बख्श मदयून का माग केवल ६ है शेष ३ के मालिक 
और काब्रिज उज़दार हैं। ३ हिस्से की बातत कुर्की वेजा है । 


इस लिये प्रार्थना है कि ३ हिस्सा मकान का उज्दारों के हक मे कुर्का से बरी 
किया जावे | 





२१-दरख्वास्त मंसूखी नीलाम 
( ग्राडेर २१ नियम ६० व्यवह्यार-विधि-संग्र€ ) 


( सिरनामा ) 


१--डपयेक्त मुकदसे मे प्रार्थी की सम्पत्ति ता०...... महीना. . .. . . सन्‌.... .केा 
मुब॒लिग ,..... रु० में नीलाम हुई । 


२--नीलाम का विज्ञापन नियमानुसार प्रकाशित व मनादी नहीं हुआ और खरीदारों 
के नीलाम की सूचना नही हुई। 


३--सू चना नीलाम के विज्ञापन में जायदाद पर किफालत का भार ४०० ०) रु० 
का दिखलाया गया । वह भार वास्तव में ३०० ०) %० का था। इस गलती से खरीदारों 
के घोखा हुआ । 


४--नीलाम शाम के ५ बजे बहुत श्रनुचित समय पर हुआ ओर केवल डिग्रीदार के 
और उसके दो तीन साथियों के, खरीदार एकत्रित नही हुए | 


४--नीलाम के विज्ञापन अनुसार जायदाद तीन लाटो में लग २ नीलाम होने 


के थी। अमीन नीलाम ने उसको एक लाट में नोलाम कर दिया और जायदाद की तफसील 
खरीदारों के नहीं त्रतलाया | 


६--नीलाम की हुईं जायदाद का ब्राजारी मूल्य, ., ...र० से कम किसी दशा में 
नहीं है । 


७--यह कि ऊपर लिखी श्रनियमितता और वेकायद्गी के कारण जायदाद 
बहुत कम कौमत में नीलाम हुई और उससे प्रार्थी की हानि हुई। 


इस लिये प्रार्थना हे कि नीलाम मंसूख फर्माया जावे । 


( २ ) इसी प्रत्तार का दूसरा नमू ना 


औ-:शार्थी को रुम्पत्ति का नीलाम तारीख २० नवम्बर सन्‌ १६..... ई० के 
२५४००) २० में हुआ | 


( ५४३६ ) 


२--नीलाम की हुईं जायदाद की पर्य मूल्य ( बराज़ारी क्रीमत किसी दशा में 
६०००) २० से कम नही है | 
२--ईतनी बड़ी मालियत की जायदाद इतने कम मृल्य में नीलाम निम्नलिखित 
फारणों से हुई | 
( श्र ) नीलाम के विज्ञापन का प्रकाशन और मतादी गाँव में नहीं कराई गई और 
न केई नीलाम का विज्ञापन जायदाद पर लटकाया गया | 
( थे ) नीलाम के विज्ञापन में २५००) रु० का बार एक रहननामे दखली क 
प्रकट किया गया, वास्तव में वह रहन बहुत दिन हुए वेज्ाक हो 
चुका था | 
( के ) नीलाम की तारीख के दो दिन पहिले से डिगरीदार ने यह प्रसिद्ध 
कर दिया था कि नीलाम स्थगित हो गया और किसी दूसरी तारीख के 
होगा | 
(ख ) ऊपर लिखे कारणों से बहुत से खरीदार जो जायदाद के खरीदना चाहते 
थे नीलाम के मौके पर नहीं पहुँचे और जो कुछ पहुँचे वह भार की वजह 
से पूरी बोली नहीं बोल सक्रे और जायदाद बहुत कम कौमत में नीलाम 
हो गई | 
इस लिए प्रार्थना है कि तारीख २० नवम्बर सन्‌ १६... ,..ई० का 
नीलाम मंसूख किया जावे | 


वन कननमनयन ८ नन+ ८ कक कक. 


२२-विवादाधार अपील 


( 670प्रशवे& 07 ढए07ग्रावंप्रा॥ ० 8 9]06% ) 
(१) ( आइडर ४१ रूज़ १, व्यवद्दार-विधि-संग्रह ) 


नाम अ्रदालत, . . .. .....- ०. ०० ००० «००००० | 
नम्बर मुकदमा .. अपील सन्‌........«.«- | 


बनाम 
00, प्रतिवादी ( या वादी ) रैस्पान्डेन्ट ( प्रतिविवादी ) | 
उपयुक्त विवादी ( अपीलान्ड ) 
अदालत, ... . . स्थान, .... . की डिगरी, . .. . . . . मुकदमा नम्बरी सन्‌. ..««« ता 
के विरुद्ध भ्रपील दाखिल करता है और उस पर नीचे लिखी आपत्ति करता है | 
१--प्रमाण से यह सिद्ध है कि जीवाराम ने वादी के शाखत्रानुतार रखम द्रदा 
करके गोद लिया और वह बिरादरी में जीवाराम का पुत्र माना जाता ह्दै। 


( ५३७ ) 
२--साक्ष्य से यह भी सिद्ध है कि माड़वारियों में लड़की का लड़का गोद लेने 
का चलन है और जीवाराम के कुल में यह प्रथा सदा से चली आती थी । 
३--अधीनस्थ अंदालत ने जीवाराम के बसीयतनामे ( मृत्यु लेख ) के प्रमाण 
से अनुचित रूप से पृथक कर दिया है। वह कानून से शहादत में लेने योग्य हे । 
४--रिवाज के सम्बन्ध में वाजिब्र-उल-अर्जा के इन्द्राज बड़े अच्छे प्रमाण होते हे । 
उन पर यथेष्ट विचार अदालत ने नही किया | 


५---बादी की उम्र दावा दायर करते समय २१ साल से श्रधिक नही थी श्रोर दावे 
. में अवधि समाप्त नहीं हुई है । 


४ २ ) इसी प्रकार का अन्य नमूना 


( सिरनामा पहिले फारम के अनुसार ) 

१--उपस्थित प्रमाण से बाद में सिद्ध है कि रघुनाथ के लड़के अविभक्त थे ओर 
भंगड़े वाली जायदाद उनकी पैतृक अविभक्त कुल की सम्पत्ति है । 

२--शहादत से प्रमाणित हुआ है कि झगड़े वाली सम्पत्ति अविभक्त कुल के रपये 
से खरीदी गई थी और रघुनाथ के सब्र लड़को की मिलकियत थी । 

३--वादीगएण यह सिद्ध नहीं कर सके कि रघुनाथ के लड़कों में कोई बटवारा 
हुआ। ' 
_४--पंचायती फैसला एक फर्जी कागज था उस पर कभी अ्रमल नहीं हुआ | 

४- सम्पत्ति में अपीलान्ट का भाग है है।  , 


६-- अ्रधीनस्थ अदालत ने अविभक्त कुल प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर 
अनुचित डाला है। 


( ३ ) द्वितीय विवाद ( अपीक दोयम ) 
( सिरनामा ) 


१---अह कि वास्तविक वाद-विपय यह था कि झगड़े वाली गली आम है या निजी 
( 7 एग6 ) और इसका अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय नही किया | 


२--यह कि अधोनस्थ न्यायालय ने इस मिध्यानुमान से मुकदमे को आरम्भ किया 
कि भगड़े वाली गली उन लोगो की मिल कियत है जिनके मकानों के दरवाजे उसमें खुलते 
हैं और वाद का निर्णय अनुचित रूप से किया । 


# नट--जो विपक्ष विवाद ( (7 ००६-०॥]९८(०॥५ ) प्रति-विवादी ( रैस्पान्डेन्ट ) 
की ओर से आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार होते हैं उनकी विवादाधार ( मूजब्ात | वैसी 
दी बनाई जाती है जैसे अपील की | 

ध्प 


( ४३८ ) 


र२े“घटनाओं के आधार पर जो स्वामित्व के विपय में अदालत ने फल निकाला 
है वह विधानुकूल नही है । 

४--धारा १५ और धारा श्ण उप-घारा (ज ) सुखाधिकार विधान ( एक्ट ५ 
सन्‌ १८८१ ( 4॥85९४०708 0० ) के अनुसार प्रतिवादी को खिड़की बन्द करने का 
अधिकार था | ; 


२३-शावेदन-पत्र, इजराय डिगरी स्थगित 
कराने के लिये 


५ 
( आडर ४१ रून ५, ज्ाब्ना दीवानी ) 
[ जो नमूने शपथपत्र (बयान इलफी ) के प्रकरण में नम्बर ३ व ४ पर दिये हुए हैं 
* उजके हवाले से निवेदनपत्र बनाया जा सकता है | ] 





२४-शअपीलान्ट से खर्चे की ज़मानत लिये 
जाने के लिये श्रावेदन-पत्र 


( आडर ४१ रून १०, व्यत्रद्वार विधि सम्रई ) 
[ जो नमूना बयान हलफ़ी के प्रकरण मे न० ५ पर दिया हुआ है उसके हवाले-से 
द्रख्वास्त बनाई जा सकती है। | 


न्‍उस2+२+७ ८ उरक८ 3५७७०, 


२४-दर्ख्वास्त वापसी रुपया 
(घारा १४७ व्यवहार विधि संग्रह ) 


( १ ) ठिगरो मंश्रख हो जाने पर अदा किये ह्रए 
रुपये की वापसी के छिये 


( सिरनामा ) 
उपर्यक्त प्रार्थी के अनुसार द्रख्वास्त घारा १४४ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार 


दाखिल करता है और निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
-ता०...... मदह्दीना ...... सन्‌ . ...के अदालत मुसफी गाजियाबाद से 


डिगरी विरुद्ध पद्म के हक में जो मुकदमे मे वादी था २५४८) र० खर्चा मुदकमा दिलाने 
जाने के लिये प्रार्थी प्रतिवादी के मिदद्ध सादिर हुई। 


-( ४३६ ) 


२--उक्त डिगरी को विरुद्ध पक्ष ने इजरा कराके उसका मतालेबा प्रार्थी से ता० 


री पर महीना, , .. . सन्‌. ... . .के वसूल कर लिया | 
३--प्रार्थी प्रतिवादी ने उक्त डिग्री की नाराजी से अपील दायर कर रक्खा था। 
अदालत अ्रपील ने ता०..... महीना. .... खेले के! प्रारम्मिक अदालत की डिगरी 


का संशोधन कर दिया और १७६) रुपया मय खर्चा रसदी दावे से कम होने का हुक्म 
दिया । 

४--नीचे लिखे हिसाब के अनुसार. . . ...रुपये प्रतिवादी प्रार्थी के विपक्षी बादी 
पक्ष से वापिस मिलना चाहिये । 


( यहाँ पर हिसाब का विवरण लिखा जावे ) 


इसलिये प्रार्थना है कि गिरफ्तारी के द्वारा विपक्षी से प्रार्थी के यह रुपया और 
खर्चा इणराय दिलाये जाने का हुक्म किया जावे | 


(२ ) वापसी दखछ और पूव छाभ व खर्चा के छिये डिगरी 
मंस्खी पर हो जाने । 
( सिरनामा इत्यादि ) 


१--ता० १६ फरवरी सन्‌ १६......६३० को अदालत सिविल जजी मेरठ से डिगरी 
नम्बरी ११३ सन्‌ १६--, विरुद्ध पक्त के इक में निम्नलिखित सम्पत्ति का दखल 
आर मुकदमा के वासिलात और खर्चा मु० ३२७५) रु० दिलाये जाने के बास्ते, प्रार्थी के 
ऊपर सादिर हुई। 


२- उक्त डिगरी के विरुद्ध प्रार्थी ने अपील नम्बरी ३२५ सन्‌ १६--, अदालत 
साहब जज वहादुर मेरठ में की | ह 


२३--अपील विचाराधीन अवस्था में विरुद्ध पक्ष ने डिगरी को अदाज्ञत सिविल जज 

मेरठ से जारी करा कर नीचे लिखी जायदाद पर दखल ४ मार्च सन्‌ १६--को प्राप्त कर 

लिया और वासलात व खर्चे का मतालवा मय खर्चे इजराय, ३३ २५८) रुपये ता० रे 

मार्च सन्‌ १६--, को कुर्की हो जाने की वजह से प्रार्थी ने विरुद्ध पक्ष को अदा कर दिया । 

४--अपील नम्बरी ३२४ सन्‌ १६--अ्रदालत जज साहब बहादुर मेरठ से ता० २७ 

- अपरेल सन्‌ १ ६--को प्रार्थी के अनुकूल निर्णात हुई और अधीनस्थ अदालत की डिगरी 

मेंसूद्ध होकर कुन्न दावा वादी मय खर्चा के डिसमिस हुआ और २३५) रुपये खर्चा प्रार- 

म्मिक श्रदालत और ४२७) रुपये खर्चा अदानत अपील, प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से 
दिलाये गये | 

४--आर्थी छायदाद पर दखल और अपने अदा किये हुए मतालवे को विरुद्ध पक्त से 

वापिस चाहता है | हसके श्रतिरिक्त वह जायदाद का अन्तर्गत लाभ ता० ४ मार्च॑ सन्‌ 


( ४४० ) 


१६--से तारीख वापसी दखल तक और अ्रदा किये हुए मतालवे का सूद २३ मार्च सन्‌ 


१ हक से अदा की तारीख तक और दोनों अदालतों का खर्चा विरुद्ध पत्त से 
चाहता है | 


६-- इस रुपये का हिसात्र निम्नलिखित है-- 


मतालबा जो प्रार्थी ने ता० २३ मार्च सन्‌ १... 7 वर 
१६--को विरुद्ध पक्ष को अदा किया | “** «० रे३३०%) 
ख़र्चा प्रारम्भिक श्रदालत, ........... .. . ................... ...... २३५) 
खर्चा अदालत अपील --...... ......... हम ४२१) 
सूद ३३२५ ८८ ) पर ता० २३ मार्च सन्‌ १६--से 
अष तक ३) रु० सैकड़ा मासिक से | - ५००) 
मुनाफा जायदाद ४ मार्च सन्‌ १६--. 2) 
से अब तक २ साल की | ह ४०४ ४2०४ ४८६४० ०० हें «००००० ३ १३ १-८ 
उक्त रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक गा 
के हिसाब से 5) | न १८३४) 
बंतगान इजराय का खं्चो ३६० ६८४ ५ छरूरेज जप कमान ३२% क रू 2४85४») 
कुल जोड़... ... - ...- *८२१॥) 


७--जायदाद निस पर दखुल वापिस मिलना चाहिये उसकी तफसील यह है। 
( पूर्ण विवरण दिया जावे ) 


श्सलिये प्रार्थी को प्राथना है कि उसको जायदाद पर जिक्षका विवरण धारा नम्बर 
७ में दर्ज है दखल वापिस दिलाया जावे और मतालबा थो धारा ६ में दर्ज है विरुद्ध पक्ष 
की सम्पत्ति ( जिसका विवरण इस निवेदन पत्र के साथ नत्थी है ) के कुक व नीलाम 
कराकर वसूल कराया जावे | 


( ३) प्रार्थना-पत्र, दखक की वाविसी और वासक्ात व हर्जा के छिये 


( सिरनामा इत्यादि ) 

१--ता० .. «महीना... ..-सन्‌ : ...के मृकदमा नम्बरी . सन्‌ ६--म सफो 
सहसवान से वादी का नीचे लिखी जायदाद पर दखल के लिये दावा, प्रार्थी प्रतिवादी के 
ऊपर डियरी हुआ | 

२--.डिगरी प्रतिवादी ग्रार्थी के अपील करने पर अदालत जज साहब बहादुर शाह 
जहाँपुर से अपील नम्बरी ..सन्‌ ...में तारीख .....महीना .. - सन्‌ .. - को मसूख हुई 
और वादी विरुद्ध पक्त का दावा प्रतिवादी प्रार्थी के मुकाबले में डिस,मस हुआ | ॥॒ 

३--अपील के दौरान में जदी विरुद्ध पक्ष ने अदालत के द्वारा भगड़े 3 
छायदाद पर तारीख .. ... महीना... ...सन्‌... .--को दखल श्राप्त कर लिया और श्र 


( ४४१ ) 


कब्जे के दिनों में २०० पेड़ बबूल और ५० पेड़ शोशम के एक जगल से, जो उस 
हक्‍्कीयत में नम्बर .. ..रकन्ी ८० बीघा में है काट लिये ओर उनकी लकडी श्रनुमानतः 
२०००) रुपये कीमत की अपने काम में ले ली ओर लगान वरय्ल करने फे 
अतिरिक्त मुबलिग ३००) रुपये कई असामियों से नजराना लेकर आबादी की 
खाली जमीन पर उनके मकानात बनवा दिये । 

४--वादी विरुद्ध पक्त ने अपने कब्जे के दिनों में लगान वसूल करने का उचित 
प्रयल नहीं किया जिसके कारण से लगभग २००) रुपये के लगान में तमादी आ गई और 
उसकी लापरवाही की वजह से ६ असामी गेर दखीलकार वेदखल न कराने के कारण 
दखीलकार काश्तकार हो गये | 
इसलिये प्रार्थी निम्मलिखित उपशमन की प्रार्थना करता है--- 


(ञ्र) जायदाद पर जिसकी तफसील नीचे दी है उसका दखल वापिस 
दिलाया जावे | 


(व) २०००) रुपये कीमत लकड़ी बबूल और शीशम के प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से 
दिलाये जावें। 


(क ) मुब॒लिग ३००) रु० नजराने के दिलाये जावे। 


( ख ) श्रसामियों का दखीलकार हो जाने का हर्जा जिसकी सख्या प्रार्थी ४००) रू० 
स्थित करता है विरुद्ध पक्ष से दिलाया जावे | 


( ग ) जायदाठ का अन्तर्गत लाभ .... रु० बाबत सन्‌ विरुद्ध पक्त से मय 
सूद दिलाये जावे | 

( घ ) मुबलिंग .. रु० प्रारम्मिक अदालत और अ्रपील का खर्चा फरीकसानी से 
दिलाया जावें | 


(च)धारा (4) (क)(ख)(घ ) का रुपया मय खर्चे कुर्की व नीलाम 
जायदाद जिमीदारी मदयून फरौकसानी ( जिसका विवरण इस दर्खर्वास्त के 
साथ नत्थी है ) द्वारा वसूल कराया जावे | 


( यहाँ पर या पृथक से जायदाद का विवरण दिया जावे ) 


( ४४७२ ) 


२६-दरख्वास्त, डिगरी ओर श्रज़ींदावा के संशाधन के लिये 
( घारा १४२ व्यवद्दार-विधि-संग्रद्द ) 
( सिरनामा ) 


औ--वादी ने उपयुक्त दावा जावदाद ज़िमीदारी मौजा रामनगर मोहाल मोइन लाल 
पट्टी मसहाय का दखल दिलाये जाने के वास्ते इस अदालत मे दायर किया | 

२---मुहाल मोहन लाल पट्टी रामसहाय का खाता खेवट नम्बर ३ है और उसके 
सम्बन्धित, शामिलात देह का खाता खेवट नम्बर ११ है जिसमें सब्र पट्टी वालों का भाग है 
और शामिलात देह का खाता पट्टो के खातों का भाग है | 

३- गलती से जो सम्पत्ति का विवरण वादपत्र भें दिया गया उसमे शामिलात देह 
की खेवट का नम्बर दर्ज होने से रह गया | ह 


४--दावा अदालत से ता०...... महीना ...सन्‌ , ...को डिगरी हुआ और जो 
सम्पत्ति का विवरण वाद-पत्र में दिया हुआ था वही डिगरी में दर्ज हुआ | 

४--वादी ने डिगरी जारी करा कर तारीख. को श्रदालत के द्वारा दखल लिया 
और तारीख ..... को दर्खास्त नाम चढ़ाने के लिये अदालत माल में पेश की | 

यह ग़लती दाखिल खारिज की दर्ख्वास्त देने के समय मालूम हुई। इसलिये 
प्राथना है कि वादपत्र और डिगरी का संशोधन किया जावे और उनमें सम्पत्ति के विवरण 
में निम्नलिखित शब्द बढ़ाये जावे “ हिस्सा रखदी शामिलात देह खाता खेवट नम्बर ११ 
के सहित है ” । 


२७-दरख्वास्त, संरक्षता के सार्टीफिकेट के लिये 


(१ ) साधारण नमूना (एक्ट < सन्‌ १८९० ) 


अवयस्क के सरक्षक ( वली ) बनने की दरख्वास्त मे एक्ट ८ सन्‌ १८६० की धारा 
१० के अनुसार निम्नलिखित बाते लिखनी होती हैं । 
(अ ) अवयस्क का नाम .. .. पुरुष हे या स््री...... ... . | 
धर्म ( मत ).... ..पैंदा होने की तारीख, ...... .. <- | 
साधारण निवास स्थान. .... . .«- «००-०० | 

(व ) यदि अवयस्क स्त्री हो तो उसका विवाह हुआ दे या नहीं, और यदि विवाइ 

हो गया हो तो उसके पति का नाम और उसकी अ्रवस्था | 
( क ) अवयस्क की सम्पत्ति, यदि कुछ हो तो किस प्रकार की है और कहाँ स्थित है 


और श्रनुमानतः उसका मूल्य | 


( ४४३ ) 


(ख ) नाम और रहने का स्थान उस व्यक्ति का जिसकी सुपुर्दंगी या रक्तां में 
अबयस्क या उसको सम्पत्ति हो | 

(ग) अवयस्क के निकट सम्बन्धी कोन हैं और वह कहाँ रहते हैं | 
(१). -(नामव पत्ता )......। 


8 80 कप आवक 


आर 8 2 00 मर । 
इत्यादि | 


(घ ) क्‍या अवयस्क की व्यक्तिगत या सम्पत्ति या दोनो का कोई सरक्षक ऐसे 
ऋादमी की ओर से नियत हुआ है या नही, जो उस कानून के अनुसार 
जिसका अवयस्क पात्रन्द है, संरक्षक नियत करने का अधिकार रखता हो या 
अधिकार रखने का दावा करता हो ! 

( च ) क्‍या कभी इस अदालत में या किसी दूसरी अदालत मे अवयस्क की जात या 
जाव4दाद या दोनों का सरक्षक नियत करने की द्रख्वास्त गुजरी हे या नही ! 
यदि गुजरी है तो किस अदालत मे, और कब और उसका क्या परिणाम 
हुआ | 

(छ ) क्या द्रख्वास्त संरक्षक नियत करने या घोषत करने अवयस्क की ज़ात, 
या सम्पत्ति, या दोनों के लिये है| * 

(ज ) जब द्रखर्वास्त संरक्तक नियत करने के वास्ते हो तो निर्धारित सरक्षक की 
योग्यता | 

( झ ) जब दरख्वास्त संरक्तक का इस्तकर/र करने को हो तो वह कारण ज्ञिन पर 
वह सरक्षक होने का दावेदार हो | 

(८ ) वह कारण जिनकी बजह से द्रख्वात्त देने की आवश्यकता पड़ी हो । 

(5 ) श्र अन्य ऐसी बाते यदि कुछ हों जो नियत की गई हा या आवेदन पत्र के 
प्रकार के विचार से जिनका लिखना आवश्यक हो | 

दरख्वास्त के साथ निर्धारित संरक्तक को अनुमति पेश करना आवश्यक 
होता है और उस पर उस सरक्षक के इस्ताक्षर-और दो व्यक्तियों बी गवाही 
होना जरूरी है। 

दरख्वास्त की तसदीक श्रोर उस पर पेश करने वाले के हस्ताक्षर उसी 
प्रकार होते हैँ जैसे बाठपत्र पर । 


(२ ) अवयप्क के पिता की ओर से संरक्षक बनने की दरख्वास्त 


( अर ) अवयस्क का नाम नित्यानन्द है, वह पुरुष हे, उसका धर्म हिन्दू है। 
जनम रोने वी तार|ख ए८ दिसग्दर सन्‌ १६,..... है और उद्का 
साधारण निवास स्थान १५, हजद्दोंपुर है - 


( ४४४ ) 


६ भे ) अवयस्क को सम्पत्ति का विवरण नीचे लिखे अनुसार है -- 
हक मकान . ...स्थान शाहजहॉपुर मूल्य ४०००) 5० सम्पत्ति 
जमीदारी नूरपुर तहसीलबदायूँ १००० ०) रु० ( सारी सम्पत्ति क्रमानुसार दी 
जावे और उसकी क्रीमत लिखी जावे ) | 
अवयस्क के ऊपर इस प्रकार ऋण है -- 

( यहाँ पर ऋण और उसका पूर्ण विवरण लिखना चाहिये ) | 

९ फे ) प्रार्थी शाहजहांपुर में रहता है और अ्रवयस्क की जात और जायदाद 
दोनों की रक्षा करता है और उसकी सम्पत्ति पर काब्रिज है । 

( ख ) प्रार्थी अवयश्क का विता है | दूसरे निकट सम्बन्धी यह है -- 


( १ ) श्रीमती चम्पा विधवा अचलानम्द जाते ब्राह्मण निवासी शाइजहॉपर 
मुहल्ला श्निया पाड़ा--अवयस्क की मा | 
( २ ) रामसहाय पुत्र पूरनमल ब्राह्मण साकिन मेरठ मुहल्ला कम्बोह दरवाजा 
--मामा अ्रवयस्क | 

( गे ) अवयस्क की जात या जायदाद या दोनों का सरक्ष+ किसी ऐसे आदमी की 

ओर से नियत नहीं हुआ जे उत कानून के अनुसार जिसका नावालिग 
, पाबन्द है सरच्तक नियत करने का अधिकार रखता हो या अधिकार रखने का 

दावा करता हो |. - 

(घ ) किसी समय इस श्रदालत में या किसी और अदालत में उक्त श्रवयस्‍्कत की 
जात या जायदाद या दोनों का संरक्षक बनाने की द्रख्वास्त नहीं गुजरी | 

( च्‌ ) यह दरखवास्त श्रवयस्‍्क की सम्पत्ति का संरक्षक नियत कराने के लिये है । 

(छु ) प्रार्थी संरक्षक ह ने की योग्यता रखता हे ओर उसके ऊपर किठ्ी का ऋण 
नही है | 

( ज ) यह दरजखर्वास्त इसलिर दी जाती है कि अवयस्क के ऊपर ऋण दे जे। 
उसके नाना पर था और सम्पत्ति भी अवयश्क को उसके नाना से पहुँची है ! 
एक क्षण की डिगरी न० ११६ सन्‌ १६३१ अदालत जजी शाहजहाँपुर ) 
में जे उसके नाना के मतरूके पर अवयस्क के मुकाबले में सादिर हुई है 
नायदाद जमीदारी नूरपर की नीलाम पर चढी हुई है। ऋण की अदायगी 
का प्रबन्ध, मिना संरक्षुक के नहीं हो सकता | 

( के) अवयस्क किसी के साथ हिन्दू अभिवक्त कुल का सदस्य नही है । 

इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी संरक्षक सम्पत्ति निद्यानद्द अवयस्क का नियत 





किया जावे | 


हस्ताक्षर... २४४ ०४३४०5४ २०5० 2० +४े -]| 

तसदीक का लेख, , ... ««»-- - ! 
स्थॉनिट, 30, 5 ओ 
दिनाकी (६०  #ू>जिडरह.. «4 


( ४४४ ) 


(३ ) आवेदन पत्र संरक्षक नियत किये जाने के छिये, 
अवयर्भ की बहिन की ओर से 


( सिरनामा ) 


( ञ्र ) अवयस्क का नाम" *** गगाप्रसाद, बाप का नाम*** हीरा लाल, जाति 
तेली, निवासी अ्रमरोहा उम्र लगभग १० वर्ष | तिथि पैदा होने को, 
वैसाख बदी १० सम्वत्‌ १६६४ तदनुसार ५ मई सन्‌ १६३७ । 

( व ) अवयस्क हिन्दू धर्म का अनुयायी है और पुरुष दे । 

( क ) नाबालिग की सम्पत्ति का विवरण यह है--- 


( यहाँ पर अवयस्क की जायदाद का विवरण लिखा जावे ) 

( ख ) प्राथिनी अवयस्क की बद्दिन है और अमरोहे में रहती है। उसको संरक्षक 
होने की योग्यता है उस पर किसी का ऋण नहीं है। अवयस्क प्राथिनी के 
साथ रहता है और प्राथिनी ही उसका पालन पोषण करती है | 


(ग ) अवयस्क के अन्य सम्बन्धी प्रार्थिनी के अतिरिक्त यह हैं--- 
(१ ) श्रीमती महताबो ( पूरा पता लिखो ) अवयस्क की दूसरी बहिन । 
(२ ) परशादीलाल ( पूरा पता लिखो ) अवयस्क का ममेरा भाई । 


(घ ) अवयस्क की जात, जायदाद या दोनों का संरक्षक किसी ऐसे आदमी की ओर 
से नियत नहीं हुआ जे संरक्षक नियत करने का अधिकार या दावा 
रखता हो | 

( च ) इससे पहिले एक दरख्शास्त सरक्षुक नियत कराने की एक पुरुष परशादी लाल 
ने इस अ्रदालत में दी थी ( नम्बर मुतफरका ३२६ सन्‌ १६४५ ) 
जे| ता० १६ फरवरी सन्‌ १६४५ को इस हुक्म से फैसल हुई कि यदि उक्त 
परशादी लाल ५०००) र० की ज़मानत तीन महीने के अन्दर दाखिल कर 
दे तो वह अवयस्क का स रक्षक नियत हो । वह जमानत दाखिल नहीं कर 
सका ओर उसकी द्रख्वास्त खारिज हो गई। 

(छ ) यद्द द्रख्वास्त किसी वली के इस्तकरार के वास्ते नही है। 

(ज ) यह दरख्वाध्त इस लिये पेश की गयी है कि अवयस्क की जायदाद का प्रशृन्थ 
करना है और असामियों से लगान वसूल करना है। बिना सार्टीफिटक 
संरक्षक के सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध नहीं हो सकता और न लगान वसूल 
होता है जिससे अ्रवयस्क का पालन पोषण अच्छी तरह दो सके | 

( झ ) यह प्रार्थना पत्र जात व जायदाद दोनों का संरक्षक नियत करने के वास्ते है | 


यदि किसी कारण से सायला के जायदाद का संरक्षक नियत करना उचित ने 
६६ 


( ४४६ ) 


समझा जावे तो प्रार्थिनी के केवल उसकी जात का सरक्षुक नियत कर दिया 
जावे और जायदाद से नाबालिग के खान पान और उसके 
पढ़ाई के वास्ते, उचित खची सम्पत्ति की आय से दिलाने की आजा दी 
जावे |# 

( ८ ) अवयस्क के पिता का १५ जूलाई सन्‌ १६४१ को देहात हुआ उसके दो ताल 
के बाद अवयस्क की माँ मर गई | अ्रवयस्क की सम्पत्ति का प्रवन्ध कई 
आदमियों के हाथ में रहा शो तहसील से सरवराकार नियत होते रटे । चार 
पाँच साल हुए श्रीमती मेहताबो नावालिग की दूसरी बहन तहसोल से उसकी 
सरवराकार नियत हुई | उसने इस समय में बहुत कुछ रुपया थवयत्क का 
ख्च ओर बर्बाद कर दिया इस लिये दरख्वास्त है कि प्रार्थिनी के सार्टिफिकट 
सरक्षकता जात और जायदाद उक्त नाबालिग का दिया जावे | 





२८-जायदाद हस्तान्तर करने की थ्राज्ञा के लिये शआ्रावेदनपत्र 


(१) रहन सादा के किये आज्ञा प्राप्त करने के। 
(धारा २६ व ३१ एक्ट ८ सन १८६० ) 
( सिरनामा ) 
१--यह कि प्रार्थी (सायल ) ने तारीख ३ सितम्बर सन्‌ १६...... ई० को धरत्षकता 
का प्रमाणपत्र ( सार्टिफिकट ) प्राप्त किया है । 
२--अवयस्क के पिता भोजराज की २६ अपरैल सन्‌ १६...... ई० को मृत्यु हो 


गई । 
३--सम्पत्ति का विवरण जो नाबालिग के अपने पिता से मिली और उसका 
अनुमानतः मूल्य यह है । 

( यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण ओर अनुमानतः मूल्य लिखा जावे ) | 

४--ऋण जे नावालिग के बाप ने छोड़ा उसका विवरण यह हे-- 

( यहाँ पर ऋण का विवरण मय सूद लिखना चाहिये ) । 

५४-- सम्पत्ति की श्राय,.. ० वार्षिक है। हम 

# नोट--यदि दरख्वास्त किसी सरक्षक के इस्तकरार के “वास्ते हो जो मृत्यु लेख 
( वसीयतनामे ) या किसी दूसरे दस्तावेज्ञ के द्वारा नियत किया गया हो तो धारा ( भ ) 


इस प्रकार लिखनी चाहिये । 
८४ यह द्रख्वास्त वास्ते इस्तकरार बली जात व जायदाद उक्त नावालिग़ यानी दोनों 


के है | प्रार्थी को नात्ालिग के बाप ने श्रपनी श्रन्तिम वसीयत के द्वारा उसका वली करार 
दिया है और उसकी कुल सम्पत्ति का प्रतन्ध प्रार्थी के सिपुद किया हैं । तदसोल बयूल, 
किराया और सम्पत्ति का अन्य प्रवन्ध करने के लिये इस्तक़्रार सरतकता का 


झावश्यकता हूं 


( १४७ ) 


६-कुल ऋण मय सूद के मुब॒लिग... रु० अदा करना है जिसका वार्षिक सूद 
२०००) रु० होता है औ्रर कुल सम्पत्ति नष्ट हो जाने का भय है । 

७-- निम्नलिखित सम्पत्ति मुबलिग . .. र० में रहम सादा करने का विचार हे 
जिससे कुल ऋण अदा हो जायगा और वार्षिक सूद केवल ८०) रु० साल होगा । 

( यहाँ पर उस सम्पत्ति का जे रहन करना मंजूर हो विवरण दिया जावे ) 


८--अवयस्क की हक्कीयत के ऊपर एक ऋण की डिग्री जायदाद नीलाम होने के 
लिये हो चुकी है और उसमें तीन महीने की अवधि रुपया अदा करने के लिये मिली 
यदि डिगरी अदा न होगी तो अधिक मूल्य की जायदाद नीलाम हो जाने से नाबालिग 
की हानि होगी । २ 


६--सादा रहन की कच्ची लिपि इस द्रख्वास्त के साथ दाखिल की जाती है) 


इस लिये प्राथैना है कि जायदाद की ( जे धारा न० ७ में दी ग़ई है ) रहन सादा 
करने को अनुमति दी जावे | 


(२) विक्रयपत्र ( बेनामे ) के द्वारा 
( सिरनासा ) 

(-सायल ने तारीख २५ मार्च सन्‌ १६४१ ६० के अवयस्कों की सरक्षाकता 
का प्रमाण पत्र ( सा्टिफिकट ) प्राप्त किया । 
२- मेहताब सिंह, अवयस्कों के पिता का १९ फरवरी सन्‌ १६३१ ६० के देहात 
ह्श्रा । कु 

३-मैहतावर्सिह ने निम्नलिखित सम्पत्ति छोड़ी -- 

( यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण अनुमानतः मूल्य सहित लिखा जावे ) | 

४--मैहताबसिंह ने निम्नलिखित ऋण छोड़े-- 

( यहाँ पर ऋणों की तफसील दी जावे और उसमें यह भी दिखलाया जाे कि 


उनका सूद क्‍या होता था और यदि उनके आधार पर डिगरी दृत्यादि हुई हों तो उनमें क्‍या 
दारवाई हो रही हूं )। 


४--वार्षिक आय और ज्यय का हिसाव यह है-- 


६--पम्पत्ति का विवरण जो इस समय अधिकार में हो और हर जाय- 
दाद की आमदनी--- 
७- -तफलील ऋण की जो अ्रव अदा करने के हो और उसका वार्षिक सूद्‌-- 


,.._ 5“ हस्पत्ति वा विवरण जिसके विक्रय ( वै ) करने दी दरख्वास्त हो उसकी आय 
घोर नियत मृल्य ० सहित--- 


( #४८ ) 


६--विक्रय करने से लाम जो अबयस्‍्कों का हो लिखा जावे--( जैसे थोड़ी 
जायदाद विक्रय करने से बाक्की जायदाद बच जाती हे। और अवयस्कों के पालन पोषण के 
लिये पर्याप्त आय रह जाती हो ) । 


१०--चैनामा की कच्ची लिपि ग्राविदन पत्र के साथ दाखिल की जाती है | 
११--ऋश के दस्तावेजों की नकल यदि के।ई हों, दाखिल की जावे । 


इस लिए, प्रार्थना है कि ऊपर लिखी जायदाद के विक्रय करने की अ्रनुमति दी 
जावे | 


|अलनननीननमन कलन+«मन-थ न यम रम कान. 


२६-द रख्वास्त, संरक्तक के हटाए जाने के लिये 


( धारा ३६ एक्ट ८ सन्‌ १८९० )# 
( सिरनामा ) 


१--प्रार्थी भोजराम नाब्ालियरा का सगा मामा है और विरुद्ध पक्ष उक्त नाबालिग 
का सार्टिफिकठ प्राप्त संरक्षक है और अदालत से उसके हक में संरक्षकता का प्रमाण पत्र 
तारीख .....के सादिर हुआ्रा था । रु 

२--विरुद्ध पक्ष की उम्र अन्र ६० साल से ऊपर है वह बहुत कमजोर है और 
आखों से कम दिखाई पड़ता है जिसके कारण वह शअ्त्र संरक्षक का काम करने योग्य 
नही है | ह 

३--विरुद्ध पक्ष उक्त जायदाद के इन्तजाम में बहुत भूल और ढील करता है 
जिसके कारण से अ्रवयस्क की जायदाद के अ्रसामियों पर लगान की बाकी बढ़ गई है और 
कुछ में अवधि समातत हे। चुकी हैं । 

४--अक्त संरक्षक उक्त अवयस्क के पढने लिखने का उचित प्रबंध नही करता | 
अवयस्क की उम्र १५ साल के लगभग है श्रौर वह अब तक मामूली पढना लिखना नहीं 
सीख सका । है 





जा 


से।ट #--वह कारण जिनके आधार पर संरक्षक हटाए जाने की, दरखवारव 
दी जा सकती है एक्ट ८ सन्‌ श्य६० ई० की धारा ३६ में दिये हुए हैं | जि वजह है 
आवेदन पत्र देना मंजूर हो वही वजह ऊपर के नमूने में लिखी जा सकती है | प्राथना पत्र 
का रूप ऊपर लिखे हुए! के अनुसार होगा | 


( ४४६ ) 
३०-5त्तराधिकार प्रमाण पत्र (साटिफिकट विशसत) 


( 900668807 (एलपाग०॥8 ) 
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र धारा २५२ एक्ट ३६ सन्‌ 
१६२५ के अनुसार जिला जज की अदालत में पेश होता है और उसमें इस्ताज्षर और 
तसदीक उसी प्रकार होती है जैसे कि व्यवह्र विधि संग्रह के अनुसार वाद पत्र पर और उसमें 
निम्नलिखित बाते लिखी होनी चाहिये-- , 
(श्र) मृतक के मरने की तारीख | | 
( व ) मरने के समय मृतक का साधारण निवासस्थान और यदि ऐसा निवास 
स्थान उस अदालत के अधिकार की भूमि सीमा के अन्दर न हो जिसमे 
कि आवेदन पत्र दिया जावे, तो मृतक की वह जायदाद जो उस सीमा के 
अन्दर स्थित हो | 
( ज॑ ) मृतक के कुठम्त्री और दूसरे निकट सम्बन्धी और उनके पृथक २ निवास 
स्थान। | 
( द्‌ ) वह ख्त्व जिसके द्वाश प्रार्थी दावेदार हो | 
( ह ) किसी ऐसे रुकावट का उपस्थित न होना, जो धारा ३७० एक्ड के अनुसार 
उक्त या किसी और कानून के, सार्टिफिकट दिये जाने को वर्जित करती हो 
या दिये जाने पर उसके अवैध बनाती हो | 
( व) ऋण व किफालत जिनकी निसबत सार्थिफिकट की दरख्वास्त हो | 


( ऋण का विवरण ) 


उक्त एक्ट की घारा ३८३ में वह सब कारण लिखे हईं जिनके आधार पर दिया 
हुआ सार्टिफिकट वापिस हो सकता है और वह यह हं---- 


( श्र ) यह कि कार्रवाई प्राप्त करने सार्टिफिकट की वास्तव में दूषित थी । 

( व ) यह कि सार्टिफिकट गलत बयानों से या अदालत से विशेष घटनाओं के 
छिपा कर धोखे से प्राप्त किया गया | 

( जे) यह कि सार्टिफिकट एक अख्त्य घटना वयान करके जो सार्थिफिकट के दिये 
जाने के लिये आवश्यक हो प्राप्त किया गया चाहे ऐसा बयान अ्रजञानता 
या लापरवाही से किया गया हो | 

(द ) यह कि श्रन्य घवनाओं के कारण सार्थिफिकट वेकार और निकम्मा हो 
गया है । 

( ६ ) यह कि किसी अधिकार युक्त अदालत की डिंगरी या हुक्म के विचार से 
जो कसी मुकदमे या अन्य कार्रवाही में, उस जायदाद के सम्बन्ध में 

३. ६ आु का जप / 

जिसमें कज व'क्फालत मुन्दज़े सार्टिफिकट, सादिर हो चुकी है, उचित 
यह है कि सार्टिफिकट मंसूख कर दिया लावे | 


(४५० ) 


जे आवेदन पत्र सार्टिफिकेट की मंयख्ी का दिया जावे वह 
ऊपर लिखे कारणों मे से एक या एक से अधिक के आधार पर होना 
दिये | 
( १ ) बत्तराधिक्रार के पाटि फिकट के छिये आवेदन-पत्र 
| सिरनामा ) 
१--प्रार्थी के पिता मल्हू ने तारीख १ जत सन्‌ १६२८ ई० के देह्ान्त किया । 
२--मरते समय मृतक का निवास स्थान मौजा पला जिला बुलन्द शहर 
में था। 
३--उमराबव, मुहम्मद अमीर, अताउल्ल। सगे भाई और मुसम्मात महबूबन सगी 
बहन प्रार्थी की हैं और वह पला जिला बुलन्दशहर में रहते हैं सिवाय उनके और केाई 
करीबी रिश्तेतर मृतक का नहीं है | 
४--प्रार्थी मृतक मल्हु का वेठा- है और अपने बहन भाइयों के साथ उसका 
उत्तराधिकारी है । 
४--इन कर्जो' के निस्वत केाई हक प्रोवेट या पत्रन्धक पत्रों से भारतीय 
उत्तराधिकार विधान सन्‌ १६२५ ई० के अनुसार साबित नहीं किया गया और 
कोई रुकावट उक्त एक्ट के अनुसार या किसी दूसरे कानून के अनुसार सार्टिफिकद 
दिये जाने या उसके जायज होने में है । 
.. ६-प्रार्थी के तीनों भाई और बहन जिनके नाम धारा ३ मे दर्ज हैं अकेले प्रार्थी के 
नाम सार्टिफिकट दिये जाने में सहमत हैं । 
७--उन कर्जो का विवरण, जिनके सम्बन्ध में दरख्वास्त की जाती है यह है - 
( यहाँ पर कर्ज का विवरण दिया जावे और उसमे कजदारों का नाम और 
. दस्तावेज़ इत्यादि का पूरा २ पता दिया जावे )। 
(२) दरखास्त वापसी या मंसखी साटींफिक्ट विरासत 
( सिरनामा ) 
अति व 2 महीना . ...सन्‌ ..... के विरुद्ध पक्ष ने उत्तराधिकार प्रमाण 
पत्र ( सार्टिफि कट ) मृतक चुन्नी लाल की छोड़ी हुई सम्पत्ति का प्राप्त किया । 
२--सार्थिफिकट प्राप्त करने की दरख्वास्त में विरद्ध पक्ष ने यह बयान किया 
कि मृतक चुन्नीलाल अविभक्त कुल का सदस्य नहीं था और वह सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में 
प्रमाण पत्र मिला चुन्नीलाल की पैदा की हुई है और वह चुन्नीलाल के सगे भाई, 
मंसुख का लड़का है और मृतक का भतीजा होने की हैसियत से उसका उत्तराधिकारी है। 
३--वास्तव में मृतक चुन्नीलाल हिन्दू अविभक्त कुल का सदस्य था जिसके दोनों 
वक्ष सदस्य हैं और सार्टिफिकट में वर्णित सम्पत्ति, अविभक्त कुल की सम्पत्ति हे | 


( (५४१ ) 
४--यह कि प्रमाण पत्र के लिये आवेदन-पत्र में विरुद्ध पक्ष ने प्रार्थी का नाम 
सम्बन्धियो की सची मे नहीं दिखलाया। प्रार्थी चुन्नीलाल का सगा भतीजा है और सदस्य 
अविभक्त कुल होते हुए उसके साथ रहता था । हि 
५---यह कि प्रार्थी अवयस्क है | उसको या उसकी संरक्षिका के केई सूचना प्रमाण 
पत्र या उसके दिये जाने की नही हुई और विरुद्ध पक्त ने फरेत् से प्रार्थी की रिश्तेदारी और 
स्त्व के छिपा कर सार्टिफिकट अ्रकेले प्राप्त कर लिया । 


इस लिये प्रार्थना है कि उक्त प्रमाणपत्र रद्द और मयख़ कर दिया जावे | 





३१-रपया दाखिल करने के लिये दरख्वास्त 


( घारा ८३ सम्पत्ति परिवतन विधान, एक्ट ४ सन्‌ १८२२ ) 
(१) राहिन की ओर से 


( सिरनामा ) 


१-प्रार्थी ने श्राड़ पत्र रहननामा ) २५ फरवरी सन्‌ १६१६ ई० के द्वारा अपनी 
इकीयत जमींदारी मौजा वहलूलपुर परगना सोरों जिला ऐटा की, मुबलिग २०० ०) रुपये 
के बदले में पास हनूमान सिंह विरुद्ध पक्त के पिता के नाम रहन दखली की और सूद व 
लाभ बरावर ठह॒रा | 
२--तारीख रहन से हनूमानसिह ओर उसके मरने के वाद से विरुद्ध पक्त हक्कीयत 
पर रहन ग्रहीता ( मुरतहिन ) की हेसियत से कात्रिज हैं | 
३-- रहननामे की शर्त के अनुसार रहन का रुपया अ्रखीर माह जेष्ठ में विरुद्ध पतक्त 
को दिया जाने के लिये रहन छुड़ाने के वास्ते अदालत में दाखिल किया गया है | 
इस लिये प्रार्थना हे कि उक्त मतालबा विदद्ध पक्ष को रहननामा २५ फरवरी सन्‌ 
६१६ ६० की वेबाकी में दे दिया जावे और उक्त दस्तावेज उत्त पर वेत्राक्ती के लिखाये 
ने के बाद प्रार्थी को दिला दिया जावे | 


( २ ) जायदाद के ख़रीदार की ओर से 
( रहननामा ) 


१-- विरुद्ध पक्ष के पास सादा रहननामा तारीख ११ माह जन सन्‌ १६३१५ ई० 
के द्वारा इृक्कोयत जमींदारी मौजा अशरी परगना अहार, मिर्जा शुहयाज बंग की ओर से 
२०००) रपये में रहन सादा है । 


( ५४२ ) 

२-उक्त दस्तावेज के रुपये में से २५) रुपये ता १३ जून सन्‌ १६३७ और 
४० ) रुपये ता० २४ मई सन्‌ १६३३ के अदा हो चुके हैं | 

३. मिर्जा शहब्राज बेग ने उक्त हक्कीयत को अपनी और दूसरी हक्कीयत के साथ प्रार्थी 
के हाथ बैनामे के द्वारा मुवरिखा २१ जून सन्‌ १६३६ के बेच दिया है और २ ८५८) रुपये 
प्रार्थी के पास ११ जून १६३१ के रहननामे के वाकी मतालबे के अदा करने के वास्ते अ्रमा- 
नत छोड़ा है | 

४--मतालबा रहननामा ११ जून १६३१ ६० का मब सह आज की 'तारीख 
तक मुबलिग २२५२) रुपये होता है। वह इस आवेदन पत्र के साथ दाखिल किया 
जाता है। हि 

इसलिये प्रार्थना है कि उक्त मतालतब्ा त्रिपक्षी को रहननामा ११ जन सन्‌ १६३१ 
को बेब्ाकी में दे दिया जावे और उक्त दस्तावेज बाद तहरीर वेत्राक्की प्रार्थी को दिल.या 
जावे। 


(३ ) रहनकता की ओर से, स्व॒4/ अपने और अन्य 
रहनकर्ताओं के उत्तराधिकारी होने पर 


( सिरनामा ) 


१--रहननामा १३ जून सन्‌ १६३७ के द्वारा प्रार्श और उसके दी सगे भाई हरदेव 
व नेतराम ने अपनो जमीदारी २५००) रुपये में सूद लाभ बराबर पर, विरुद् पक्ष के पिता 
के पास रहन दखली को । 

२-- रहन के दौरान में १५ बीघा जमीन बज्जर जिससे कुछ लाभ रहन-ग्रहीताओ को 
नही होता था सड़क रेल में आ गई और उसके बदले में १२५०) रुपये रहन-प्रह्ीताश्रों को 
मिल गये | अब केवल १२५० ) रुपये रहन के बाकी हैं | 

३--हरदेत्र व नेतराम का देहाँत हिन्दू अब्रिमक्त कुल में हों गया, उनकी 
कोई सतान नहीं है। प्रार्थी बचे हुए सदस्य कुठम्त्र की हैसियत से कुल हक्ोयत का 
मालिक है । ेु 

४-प्रार्थी १२८० ) रुपये विरुद्ध पक्ष को १३ नवम्बर सन्‌ १६३७ के रहननामे की 
बेबाकी के सम्बन्ध में दिये जाने के वासस्‍्ते दाखिल अ्रदालत करता है । 


( ४४३ ) 


३२-अआ्रावेदन-पत्र, प्रोबेट व प्रबन्धक पत्रों के लिये 


प्रोवेट या प्रबन्धक पत्रों ( ला ली है तेशीताीनाज्ञांणा ) प्राम करने का 
श्रावेदन पत्र नतथी किये हुये मृत्युलेख के साथ धारा २७६ एक्ट ३६ सन्‌ १६२५ के 
प्नतुतार श्रत् पेश होते हैं और इस प्रकार के आवेदन पत्र अंग्रेजी भाषा में या अन्य भाषा 
में जे अदालत में प्रचलित हो पेश होना चाहिये और उसके साथ असल मृत्युलेख 
( वसीयतनामा ) पेश होना चाहिये। यदि वास्तविक म॒त्युलेख मतक के बाद गुम हो गया 
हो या कही रख जाने की वजह से न मिलता हो या किसी अ्रनुचित काय या इतफाक से जा 
वसीयत करने वाले का फेल न हे।, नष्ट हो गया हो तो म्रत्युलेख की नकल या उम्की 
कच्चीलिपि यददि मौजूद हो तो पेश की जा सकती है। यदि नकल या कच्चीलिपि मौजूद 
न हो तो मृत्युलेख के समाविष्ट विषय मजमून )की तहरीर पेश की जा सकती है | 


आवेदनपन्न में नीचे लिखी बाते दर्ज होंगी | 


(अर ) वसीयत करने वाले के मरने की तारीख । 

( व ) यह कि नत्थी की हुई उसकी अन्तिम वसीयत है । 

( के ) यह कि वह नियमानुसार लिली गई | 

(ख , तके की मालियत जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आवेगा | 

(ग , जब निवेदन-पत्र प्रोबेट के बास्ते हो ते यह कि प्रार्थी मृत्युलेख में लिखा 
हुआ प्रवन्धक | , शऋ०णा।0० ) है। 


इन बातों के अतिरिक्त आवेदन पत्र में यह भी लिखा जावेगा -- 


(अ ) जब आवेदनपत्र डिसट्रिक्ट जज के यहाँ दिया जावे तो, यह कि मृतक मरते 
समय जज के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर स्थाई निवास स्थान या केाई 
जायदाद रखता था | 


( वे) जब आवेदनपत्र किसी डिसट्रिक्ट डेलीगेट के यहाँ दी जावे, तो यह कि सृतक 


मरते समय ऐसे डेलीगेट की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर स्थाई निवास 
स्थान रखता था | 


जब श्ावेदनपत्र डिसट्रिक्ट जज के यहाँ दिया जावे और कोई भाग ज्ञायदाद का. जा 
अनुमान से प्रार्थी के कब्जे में आने के है दूसरे प्रान्त में हो ते आवेदनपत्र मे यह भी 
लिख ना हागा कि हर एक प्रान्त की जायदाद की सख्या वया है और कौन कौन से 
हिसट्रिक्ट श्नों के भूमि सीमा अधिकार के श्रन्दर वह जायदाद है | 


२ दि प्रोवेद का प्रचार कुल भारत संघ ( |तीांशा ऐफ0॥ ) में कराना मंजूर है। 
ते धारा १६६ के अनुसार निवेदन पत्र में यह भी लिखना आवश्यक है कि प्रार्थी के जहाँ 
तक विश्वास है केाई दूसरी दरख्वास्त किसी दूसरी अदालत में प्रेवेट के वास्ते नहीं दी गई 
और यदि केई ऐसी दरख्वास्त दी गई ते किम अदालत में और किस व्यक्ति या व्यक्तियों 
ने और उस पर कया कार्रवाई हुई । 

स्ज््प 


( ४५४ ) 


( १ ) प्रोवेट के छिये दश्ख्वास्त मृत्युछेख ( बसीयतनामा ) सहित 


न्यायालय... ... ( नाम ) | 
न० मुकदमा, ..... सन्‌, ..... | 


प्रार्थी 

घारा २७६ एक्ट ३१ सन्‌ १६२५ के अनुसार उक्त रामलाल यह दरख्वास्त दाखिल 
करके निवेदन करता है कि-- 

ल्‍--आर्थी के चचा मोहनलाल की १७ मई सन्‌ १६३३ ६० के मृत्यु हुई | 

२--मत्युलेख वसीयतनामा जे। इस द्रख्वास्त के साथ पेश किया जाता है वह 
मृतक माहनलाल की अ्रन्तिम वसीयत है | 

-.. ३--इस मृत्युलेख के मृतक ने नियमानुसार लिखा और पूरा किया और उसकी 

रजिश्ट्री कराई | 

४--उसकी मत सम्पत्ति / मतरुका लगभग १३०० ०) रु० की मालियत की है जे। 
कि प्रार्थी के हाथ में आवेगी | 

५४-प्रार्थी प्रबन्ध कर्ता ( ८००४० ) मुन्दर्जा वसोयतनामा है | 

६ -म्ृतक की साधारण रहने का स्थान डिबाई में था और वही उसकी मत सम्पत्ति 
स्थित है जे कि अ्रदालत के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर हे । 

७--इससे पहिले प्रेबिट के लिये केई निवेदन पत्र किसी अदालत मे किसी आदभी 
की और से जहाँ तक प्रार्थी के विश्वास है नहीं उपस्थित किया गया । 

इसलिए, प्रार्थना है कि प्रार्थी के। उक्त वसीयतनामे का प्रोवेट प्रदान कियाटुजावे | 


(२ ) इसी मरकार की दूसरी दरख्वास्त जब मृत्यु लेख की 
प्रमाणित प्रति कछिपि दाखिक की जावे 


अदालत जिला जज बनारस | 
न० मुकदमा .. . सन्‌ ... ३० । 
श्रीमती रामदेवी विधवा पडित हरविलास ब्राह्मण साकिन मुहल्ला रामपुरा शहर 
चनारस--प्राथिनी | 
१- पंडित हरबिलास की ता० २ जून सन्‌ १६४० ई० को बर्दवान बंगाल प्रान्त 
में सत्यु हुई। 
२--मृत्यु के समय मृतक का साधारण निवास स्थान न० १४४ मुहल्ला रामपुर 
बनारस था जद्दाँ पर व६ सरकारी नौकरी से पेंशन लेने के बाद स्थायी रूप से रहने लगे थे। 
इसके श्रतिरिक्त उन्हाने बनारस में सम्पत्ति छोड़ी जे। अदालत की भूमि सीमा के अन्दर हे 


( ४४५ ) 


३--लैख-पत्र जे। इस आवेदन पत्र के साथ नत्थी है वह मृतक को अन्तिम वसीयत 
की प्रमाणित प्रतिलिपि ( नकल ) है जे उसने जूलाई सन्‌ १६३१ ६० को नियम पूर्वक 
लिखी और ३ जूलाई सन्‌ १६३१ ६० को रजिस्ट्री कराई । 

४--प्रारथिनी मृतक की विधवा है और मृत्युलेख में प्रवन्धक नियत की गई है 
उसके अतिरिक्त मृतक ने निम्नलिखित संबन्धी छोड़े हैं-- ः 

(श्र) पं० रामविलास मृतक का सगा भाई सब इंस्पेक्टर पुलिस जैसवार 

( बंगाल ) । 

( व) प० मोहनी विलास पुत्र, प० धनविलास मृतक का भतीजा क्लक टेलीग्राफ 

अफिस बनारस । 

४--म तक की सम्पत्ति जे अ्रनुमान से प्राथिनी के हाथ में आवेगी उसका मूल्य 
लगभग ३६७३) रु० है इसमे से ५००) रु० की जायदाद ग्रान्त बंगाल मे डिस्ट्रिक्ट जैसोर 
के इलाके के अन्दर है। कुल सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया हुआ है। 

६--मूतक प्रार्थिनी के साथ सितम्बर सन्‌ १६३६ ई० में कलकत्त इलाज कराने गया 
था और वसीयतनामे व और दूसरे कागजों को अपने साथ लेता गया था। वापिसी के समय 
बनारस में प्लेग होने के कारण अपने भाई रामविलास के मकान पर बदंबान में 
ठहर गया और वहीं उत्तकी झत्यु हुईं। प्रार्थिनी क्रियाकर्म के लिये बनारस आई और जम्र 
क्रिया कर्म करने के पश्चात सामान और कागज लेने को बर्दवान गई तो बहुत द्वेंढ़ने पर 
भी कागज-पत्र और वसीयतनामा नहीं मिलते | इसलियें प्राथिनी ने जाब्ते की नकल प्राप्त 
करली है जे इस आवेदन पत्र के साथ पेश की जाती है। 

७--जहाँ तक प्रार्थिनी के विश्वास है इससे पहिले कोई आवेदन पत्र मृतक की 
सम्पत्ति के प्रोवेट या प्रवन्धक-पत्र के वास्ते इस अदालत में या किसी दूसरी अदालत 
में नहीं उपस्थित किया गया | 

इसलिये प्रार्थना है कि प्रोवेट मय नत्थी की हुईं नकल ज़ाब्ता वसीयतनामे के, 
जिसका प्रचार सारे भारत संघ में हो, मृतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये प्राथिनी को 
दिया जावे। 

( ३ ) दरख्वास्त प्रवन्धक पत्रों के छिये ( चिटिठयात एहतमाम ) # 
( घारा २७८ एक्ट ३६ सन्‌ १६२४ ) 
( सिरनामा ) 

१--इस प्रकार की दरख्वास्त में निम्नलिखित बाते दर्ज करनी होती है। 

# नोट १--जब कि दरख्यास्त डिसट्रिस्ट जज के यहाँ हो और कोई भाग जायदाद 
का जे प्रार्थी के हाथ में अनुमान से आने को शो दूसरे प्रान्त में हो तो द्रख्वास्त में यह बात 
लिखी जावेगी कि ऐसी जायदाद की कितनी संख्या अत्येक प्रान्त में हे और कौन २ डिसट्रिक्ट 
जजों को भूमि सीमा अधिकार के अन्दर वह जायदाद स्थित है। 





( ४४६ ) 


( अ्र ) समय और स्थान मृतक के मरने का-- 

( व ) मृतक के कुट्म्बी और अन्य सम्बन्धी और उनके निवास स्थान | 

( ज") वह स्वत्व जिसके द्वारा प्रार्थी दावेदार हो | 

( द ) यह कि मृतक ने कुछ जायदाद डिसट्रिक्ट जज ( या डिसट्रिक्ट डेलीगेट ) 
की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर जिसके यहाँ दरख्वास्त पेश की जावेगी 
छोड़ी । 

(६) श्रौर जायदाद की मूल्य संख्या जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में 
श्राने को हो (और जब्र कि निवेदन पत्र डिसट्रिक्ट डेलीगेट फे 
यहाँ हा तो निवेदन पत्र में यह भी लिखा जावेगा की मृतक मरते 
समय ऐसे डेलीगेट के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर निवास स्थान 
रखता था। ) # 


( ४ ) मबन्धक पत्र प्राप्त करने के वास्ते आवेदन पत्र 


( सिरनामा ) 
१-प्यारे लाल प्रार्था के चचेरे भाई ने इटावा में तारीख ५ श्रगस्त सन्‌ 
१६३७ के देहांत किया | म्रतक के कुठ्ठम्बी और दूसरे सम्बन्धी और उनके निवास स्थान 
नीचे लिखे हैं :-- 
( अर ) मानसिह पुत्र चेतर्सिह जाति जाट साकिन नगले मोजा, तहसील खेर, जिला 


बदायू ---झतक का चचेरा भाई | 
( व) रामसहाय वल्द इन्दरमन जाति जाट साकिन रामनगर परगना जलेसर जिला 


एटा-ग्रतक का कुठम्ब्री भमतीजा | 

२--प्रार्थी मतक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित वंशावली के अनुसार है और उसका 

श्रधिकार दूसरे रिश्ते-दारों के मुक्तामले में अधिक है | 
( यहाँ पर वंशावली दी जावे ) 

३--संपत्ति (तर्का) जे अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आने के है, उसकी 
मालियत प्रायः, . .. . . रुपये है और उसका विवरण नीचे दिया हुआ है । 

४--मृतक का साधारण निवास स्थान एटा में था और वही पर उसकी जायदाद 
जमींदारी और मकानात भी हैं जे इस अदालत के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर है । 





# नोट २- यदि प्रत्नन्धक-पत्रों का प्रचार कुल भारत संघ में कराना मंजूर 
हो तो उक्त एक्ट की धारा २७६ के थ्नुसार यह भी लिखना आवश्यक है कि जहाँ तक 
प्रार्थी के विश्वास है कोई दूसरा आवेदन-पत्र किसी दूसरी अदालत में प्रबन्धक पत्र ग्राप् 
करने के बास्ते नही उपस्थित किया गया और यदि किया गया तो किस श्रदालत में और 
किस व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से श्रौर उस पर क्या कार वाई हुई । 


( ४४७ ) 


५--इससे पहिले कोई निवेदन पत्र प्रोवेट या प्रबन्धक पत्रों के वास्‍्ते किसी अ्रदालत 
में उपस्थित नहीं किया गया । 
इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी के मृतक प्यारे लाल दी संम्पत्ति के प्रबन्धक पत्र 


दिये जावे । 
( जायदाद का विवरण ) 





३३-इन्साल्वेग्सी ( देवालियापन ) 
( एक्ट ५ सन्‌ १९२० ) 


देवालिया ( [7500०॥॥ ) करार दिये जाने की दरख्वास्त धारा १३ एक्ट ५ 
सन्‌ १६२० के अनुसार ऋणी और महाजन ( मदयून और दायन ) दोनों की ओर 
से लग सकती है। ऋणी के निवेदन पत्र मे नीचे लिखी'चाते लिखनी होती है । 

(श्र) यह बयान कि ऋणी अपना ऋण अदा करने के योग्य नहीं हैं | 

(व ) वह स्थान जहाँ वह साधारण रूप से रहता हो या कारोबार करता हो या 

लाभ के लिये स्वय काम करता हो या यदिं वह गिरफतार या कैद हो गया 
है| तो वह जगह जहाँ वह हिरासत मे हे। | 

( ज॑ ) न्यायालय ( यदि केाई हो ) जिसकी आशा से गिरफतार या कैद हुआ हे 

. या जिसने उसकी सम्पत्ति की कुकी का हुक्म दिया हो उस डिगरी के 
विवरण सहित जिसके सम्बन्ध मे ऐसा हुम्म हुआ हे। । 

( द ) कुल ऋणों की संख्या और विवरण जो उसके जुम्मे हों, लेनदारों के निवास 

स्थान समेत जहाँ तक मालूम हों या उनित सावधानी काम में लाने से 
मालूम हे सकते है। ड 

( है ) संख्या और विवरण उसकी कुल सम्पत्ति का जिसमें-- _ 

(१ ) अनुमानत' मूल्य ऐसी जायदाद का जो नकदी रूप मेंन हे दिया 

जावे | 

( २) उस स्थान या स्थाने। के सहित, जहाँ वह जायदाद मिल सकती है| । 

( ३ ) श्रपनी सहमत का लेख कि वह ऐसी कुल जायदाद के अदालत के 
अधिकार में देने के तत्पर है सिवाय ऐसी चीज़ों के ( बही खाते 
के छोड़ कर ) जे व्यवहार विधि संग्रह सन्‌ १६०८ या किसी अन्य 
विधान के अनुसार जे उस समय प्रचलित हे इजराय डिगरी में 
कुर्की ओर नीलाम से छुटा हे। लिखी जावे | 

( व्‌ ) यह बयान कि मदयून ने पहिले किसी समय कोई दरख्वाग्त इन्सालवेन्ट 

करार दिये जाने की दी हेया नहीं और ( जहाँ ऐसी दरख्वास्त गुज़र 
चुकी टा ) ते -- 


( ४८ ) 


( १ ) यदि वह दरख्वास्त खारिज हे चुकी हे ते! खारिज होने का 
कारण | 

( २ ) यदि ऋणी इस्सालवेन्ट क्रार दिया जा चुका हे। ते। इन्सालवेन्सी का 
संक्षित विवरण ओर यदि इन्सालवेन्सी मनसूख करदी गई हो ते 
उसका कारण | 


प्रत्येक पत्र इन्सालवेन्सी के हेतु आवेदन पत्र में, जे एक या कई लेनदारो की 
ओर से दिया जावे वह सब बाते दर्ज होगी जे ऊपर धारा (व ) में लिखी हैं और नीचे 
लिखी बाते भी दर्ज हैंगी। 
(१) वह इन्सालवेन्सी का काम जे ऋणी ने किया हे और उसके करने 
की तारीख | 
( २ ) संख्या और विवरण उन दावे का जे ऐसे ऋणी के विरुद्ध हैं। | 
धारा १० एक्ट ५ सन्‌ १६२० के अनुसार किसी ऋगणो 
के इन्सालवेन्सी की दरख्वास्त पेश करने का अधिकार नहीं होता 
जब तक कि वह अपना ऋण चुकाने के अयाग्य न हा और उसका 
ऋण ५४००) रु० से कम न हा या वह किसी अदालत की डिगरी 
की इजराय में जे अदायगी रुपये के वास्ते हे! गिरफतार 
या कैद किया गया हे या ऐसी डिगरी के इजराय में कुर्की का 
हुक्म हो! गया हे! और वह हुक्म उसकी जायदाद के ऊपर स्थित 
हे! । इस लिये जे आवेदन-पत्र ऋणी की ओर से दिया जावे 
उसमें यह ऊपर लिखी बाते भी लिखनी होती हैं । 
धारा ६ एक्ट ५ सन्‌ १६२० के अनुसार किसी लेनदार 
के अपने देनदार की बात्रत इन्सालवेन्सी की द्रखवास्त देने का 
अधिकार नही हेता जत्र तक कि... . . 
(अर ) ऋण लेनदार का देनदार के ऊपर या यदि दे या दो से अधिक लेनदार 
द्रख्वास्त में शामिल हैं। ते उन सत्र क्र लेना ऋण ५४००) रु० से कम 


न हो | और 
(ब ) ऋण की सख्यों नियत हे और वह उस समय या किसी अगले नियत समय 


पर देने याग्य हेता हे | रे 
(ज ) इन्सालवेन्सी का अन्य कार्य्य जिसके आधार पर दरख्वास्त दी जाती हा, 

दरखवास्त देने की तारीख से ३ महीने के अन्दर हुआ हे । 

इस लिये जे। दरख्वास्त लेनदार की ओर से दी जावे उसमें ऊपर लिखी 
वाते भी लिखना चाहिये | 

एक्ट ५ सन्‌ १६२० की धारा ६ में वह कार्य्य लिखे हैं जिनका करना 
इन्सालवेन्सी का काम कहा जाता है | लेनदार की दरणवास्तों में उनमें से 
जे काम देनदार ने किये हैं। वह लिखना चाहिये | 


( प्र५६ ) 


( १ ) ऋणी की ओर से आवेद्न-पत्र 


अदालत जज खफीफा बरेली | 
रामलाल पुत्र साहनलाल जाति खत्री निवासी रामपुर जिला बरेली |. ... . .. - « 


उक्त प्रार्थी दरख्वास्त घारा १० एक्ट ४, १६२० के अनुसार पेश करता है ओर 
शवेदन करता है कि-- हि 

१ - प्रार्थी मौजा रामपुर जिला बरेली में इस अदालत के अधिकार की भूमि सीमा 
के अन्दर आ्राहत श्र रुई खरीदने व वेचने का काम करता था | 

२-प्रार्थी के व्यापार मे हानि हुई और उसके ऊपर २४००) रु० का ऋण हे 
गया | 

३-अऋण की संख्या और तफसील जे प्रार्थी के देना है लेनदारों के नाम 
आर पते सहित जहाँ तक प्रार्थी के मालूम हैं (या उचित सावधानी ओर खेज से निश्चय 
हे सक्के हैं ) परिशिष्ट (अ , मे जो इस दरख्वास्त के साथ नत्थी है दिये हुए. हैं। 

४--प्रार्थी अपने जुम्मे का ऋण चुकाने के योग्य नहीं दे | 

५--जे। सम्पत्ति प्रार्थी के पास सिवाय नकदी के है उसकी सख्या व तफसील आर 
अनुमानतः मूल्य और उस जगह का पता जहाँ उक्त जायदाद्‌ मिल सकती है परिशिष्ट (तर) 
में जे। इस द्रख्वास्त के साथ नत्थी है दर्ज हे | 
रे ६--प्रार्थी उत कुल जायदाद के अदालत को सुपुर्दगी और श्रधिकार मे देने केा 
तैयार है | प्रार्थी निवेदन करता है कि देवालिया करार दिया जावे । 








परिशिष्ट (अर ) 

परिशिष्ट (ब ) 
स्थान व हस्ताक्षर ' हस्ताक्षर प्रार्थी 
व प्रमाण लेख तारीख 


(२ ) आवेदन पत्र जब गिरफतारी या कैद हो चुर्ी शे 
या कुरीं का हुक्प हो गया हो 


( शीर्पक नमूना न ० १ के अनुसार ) 


१ प्रार्थी अपने जिम्मे का कर्जा चुकाने के योग्य नही है । 
. २-:्रार्थी का साधारण निवास स्थान कस्वे देवचन्द में है और उसी जगह चह 
फारोबार दुकानदारी करता दे | 


ग 


( #६० ) | 


अदालत 
की इजराय म श्रदात्नत, ... . . से मुकदमा इजराय नम्बरी »०»»- . सेन न ता हा गण दर 
और हुक्म कुर्की कायम है | 


( यदि गिरफतारी या कैद हे। तो लिग्बना चाहिये कि ) प्रार्थी डिगरसी नम्बर, 
सन्‌...... अदालत, . ... . के इजराय में अदालत .. ..से बमुक्रदमा इजराय डिगरी नम्दरी 
5 सन्‌ गिरफतार या कैद हुआ है और मुक्काप ...जेलचाने में मौजड है | 


४--ता दाद ओर तफसील दार्ज की जा प्रार्थी के देना है लेन दारों झे नाम और 
पते के सहित जहाँ तक उसके मालूम हैं वा खोज और उचित तलाश से मालूम हे सक्के ई 
दरख्वास्त के नीचे परिशिष्ट (अर ) में दिया गया दे और उनका जाड़ ५० ०) द०् से 
ऊपर है 

४५-संख्या व विवरण कुल जाबदाद की जो प्रार्थी 


के पास हैं और उसका अनतुमा 
नित मूल्य और स्थान जहाँ वह मौजूद है नीचे डिये हुए परिशिष्ट , व ) में इर्ज है झ्रौर 
सायल उस जायदाद के। अदालत की सुपुर्दंगी ओर अधिकार में देने के तलर है | 


६--प्रार्थी ने इससे पहिले केाई दरख््रास्त देवालिया करार दिये जाने की नहीं दी। 
इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी इन्सालबेट करार ठिया जावे | 
ब्भ के 
( ३ ) दरख्वास्त लेनदारों की ओर से 
( सिरनामा ) 

१--रामभरोस पुत्र तिरवेनी सहाय जाति आाह्मण निवासी मैनपुरी कारो॥र व्यापार 
कपड़े का शहर मैनपुरी में तिरवेनी सहाय रामभरोस के नाम से करता था। उक्त राममरोठ 
इजराय डिगरी नम्बरी २०३ सन्‌ १६३६ ई० अदालत सिविलजज्नी मैनपुरी मोलानाथ डिगरी- 
दार बनाम राममरोस मदयून में गिरफतार हो कर जेलखाने मैनपुरी में कैद है । 

२-वउक्त रामभरोस ने दो महीने के लगभग हुए अपनी कपड़े की दूक़ान उठा दा 
आर अपने लेनदारों के कर्ना अदा करना बन्द कर दिया और तारीख १५४ नवम्बर सन्‌ १६- 
४१ ६० के गिरफ्तार हो कर कैद हो गया | यह द्रख्वास्त उस तारीख ने तीन महीने 
के श्रन्द्र है | 

३--भोलानाथ की डिगरी नम्बरी २०३ सन्‌ १६३२६ ई० का मतालआ ३४७॥८) है 
झौर रामदयाल की डियरो का मतालिब्ा ३७२८) है और दोनों की तादाद ५००) द० ते 


ज्यादा है | 
७-- उक्त रामभरोस के ऊपर श्ौर कर्जे भी हैं जिनका ठीक पता प्रार्थी के नहीं है। 


५--उक्त रामभरोस की श्राथिक दशा अच्छी नहीं है और वह अपना कर्जा छीन 


के योग्य नहीं है | 
इस लिये प्रार्थना है की उक्त रामभरोस इन्सालवेंट घोषित किया जात | 


॥ इति शुभम्‌ ॥ 
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पर पत्नी के दिल्लाया जावे 
अन्य प्रकार से 

आरापण करना 

घटना सम्बन्धी आरापणुत 
या वर्णन 

बच्चा, इति 

विकल्प विराध 

अस्पष्टता * 

सशेाधघन 

पूवज 


मुलतवी शुदापेशी 
फैसला, तजवीज 
हलफ देना 
चिट्रियात एड्तमाम 


इकत्राल, शकरार 
इकबाल जुर्म 


तबनियत 

बालिंग 

मिलावट 

जिना, ताल्लुक नाजायज 
मुतात्रिक मालियत 
कब्जा मुखालिफ़ाना 


वकील 

बयान ह वेफी 

यकजद्ी 

मुआहिदा इकरार 
काश्तकार 

इमदाद कारवाई इजरा 
उफ, उर्फियत 

उच्च अदम मौजूदगी 
गैर मुल्क का 


दूसरी तरह प्ते 
बयान या इजद्दवार करना 
बयानात मुताल्लिक वाक़ी 


वजीफा, भत्ता 
उज् बतौर बदल 
इवहाम, इश्तत्रा 
तरमीम इस्लाक 
मृरिस 
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पैप्रिक सम्पत्ति 

वापिक दति 

अनियमित, असगत 
अतियमित आड 

प्रत॑वर्ती ऋण 

वह घटनाये जिनसे भविष्य 
का फल निकाला जा सके 
विवाद, अ्रपील, प्रेरणा 


प्रति प्रेरणा 
विवादाधार अभ्रपील 
विवादी, अ्पीलान्द 
परिशिष्ट 
प्रार्थना पत्र , ग्रावेदन 
यथा योग्य विभाजन 


साक्षी भेदी 

भूमि सम्बन्धित स्वत्व 
घटित घटनाओों से फल 
निकालना 

पच, मव्यस्थ 


पंचायत 
क्षेत्र 
जप 
तक, प्रति पादन 
गिरफ्तारी 
ग्रहदाह, आग लगाना 
धारा, पद 
संघया कम्पनी के नियम 


पूर्वन्न गंश 
आक्रमण, मारपीद _ 
सम्पत्ति, पजी 

निजी सामान 
अचल सपत्ति 


जायदाद मौरुसी 
सालाना वजीफा 
मेहमिल वेजाता 
रहन बेजापा 

कर्जा माकब्ज् 
बाकयात मचनी 
नतीजा आइन्दा 
हल्तजा, दरखवास्त 
इन्ताफ 

अपील सुखालिफाना 
मृजबात-ए-अपील 
अपील करने वाला 
जमीमा, तितम्मा 
द्रख्वास्त, श्र्जी 
तकसीम ब-हिस्था 
मुनासित्र 

गवाह सरकारी 
आराजी मुताल्लिका 
नत्तीजा वाक्यात मफूरत 


सालिस 


सालिसी 

रकबा 

दलील, बहस, हुज्जत 
हिरासत, 
आतिशजनी 

मद, दफा 
कचायद 
कम्पनी 
आनो अजदाद 

हमला, मारपीट 

सरमाया, तर्का 

असवाच, जायदाद मनकला 
जायदाद गैर मनकला 


कायम होने 
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अर्पित करना 

प्रतिजा भंग देने पर हानि 
का दावा 

आसेध, कुर्की 

आसेध योग्य 

आसेध युक्त 

प्रमाणित करना, पुष्टि 
करना 

प्रमाशितकर्ता 

पुष्टि 5 

नीलाम, घोष विक्रय 
घोष क्रेता 

(१ ) पंच निर्णय 
(२ ) दंड देना, 
निर्णय करना 


8] 
प्रतिरक्षण 
प्रतिसत्षण स्वीकार करना 


प्रतिरक्षण पत्र, प्र तेभूपत्र 


- प्रतिरक्षण योग्य अपराध 


चिट्टा, वाधिक हिंतात्र 
देवालिया पन 
अवधि वाधित 


लाभ स्वत्वाधिकारी 

पुरुष 
दान, निष्ठा, उत्तर दान 
प्रतिबन्ध दान 
स्त्री या पुरुष के होते हुये 
दूसरा विवाह कर लेना, 
द्विविवाह-प्रया 
हुन्डी 


- मुन्तकिल या सुपुर्द करना 


न/लिश हर्जा विनाय 
मुआहिदा 

कुर्की या गिरफ्तारी 
काब्रिल ए.कुर्की 

जेर कुर्की 

तसदीक करना, गवाही 


तसदीक कुनिन्दा 


नीलाम 

खरीदार नीलाम 

( १ ) तसफ़िया या 
फैसला सालिसी 

( २) हुक्म सजा 
तजवीज 


जमानत 
जमानत पर रिहा करना 
जमानत होना 
जमानतनामा 

जुर्म काबिल जमानत 
वासिल वाकी 

देवालिया होना 

तमादी पजीर 


शख्स मुस्तहक 
इस्तकादा 

वर्सीयत, हिबा 

हि्रा शर्तिया 

शैहर या बीबी के जीते 
होते हुए दूसरी शादी करना 


हुन्डी या दस्तावेज तदरीरी 
बएवज़ रुपया 
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हुन्डी सिकारना 
धनी जोग हुन्डी 


शाह जोग हुन्डी 
मिद्रि पूजे की हुन्डी 
दर्शनी हुन्डी 


दोपरती ह॒न्डी 
उच्चतम राजस्व न्यायालय 
माल की प्रसुख अ्रदालत 


शारीरिक क्षति, श्राघात 
सद्भाव 

टीप, तमस्सुक 

प्रतिशञा भंग, श्रनुवन्ध भंग 


(१) संक्षिप्त, संक्षेप 

(२) सुकदमें की मिसिल 
प्रमाण भार 

उपनियम 


है 


मिथ्या आरोपण 

खंडन, निर्सन 

मृत्युदंड 

हस्ताक्षरयुक्त कोरा कागज 
अभियोग, दावा, वाद 
मृत्यु का वारण 

व्यवहार कारण, वाद 
उत्पन्न होने का कारण 

वाद शीर्षक, सिरनामा 
अभियेग सूची, वाद सूची 


हुन्डवी कबूल करना 
हुन्डवी वाजिबुत्ञ अदा 
हासिल 
हुन्डवी काबिल अआदायगी 
महाजन 
मियादी हुन्डवी 


पहुँचे दाम की हुन्डी 


-दो परत वाली हुन्डवी 
हुक्‍्काम आली सीगा माल 


जरर जिस्मानी 

हक़ीकी; ठीक नीयत से 
दस्तावेजु, बसीका 
खिलाफ वर्जी मुश्नाहिदा 


(१) मुखतसर 

(२) याददाश्त मुकदमा 
बार सबूत 

कानून जैली कवायद 


भूठा इतहाम 

तन्‍्सीख इनफ़िसाक 

सजाये मौत 

दस्तखती सादा कागज 
मुकदमा निज्ञा नालिश 
मर्ज-उल मौत विनाय दावा, 
बिनायथ मुखासमत 


सिरनामा मुकदमा 
फेहरिस्त मुकदमा 
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प्रमाण पत्र 
द्विताविकारी 


अध्याय 
दोष 
पुण्याथदान 


कालानुक्रम 

वृत्तान्त घटित प्रमाण, 
स्थिति विपय में प्रमाण 
बाद, सवत्व प्रतिपादन 
लिपे देष, लेखन दे।प 
आसामी, व्यवहरिया 
बंधक माच क में प्रतित्रंध 


व्यवहार विधि-संग्र ह 
अथ्थ-विध [न-संग्र ह 

दंड विधि संग्रह 
उत्तरदानपत्र का परिशिष्ट 
हस्तक्षेप ये।ग्य अपराध 
सगोत्र 

सह भेजित्व 


प्रेघषक दडाधिकारी 


सघिफपत्र 
समभोता 

क्ष्मा 

अपराध स्वीकृति 
गुप्त 

दाम्पत्य अधिकार 
सगोत्रता 

पलटा, प्रतिफल 
प्राप्त कर्ता 


सनद, सर्टीफिकेट. 7 
जिसके लिये श्रमानत मी 
गई हे। 

बात 

इलजाम 

वक्ष्फ 


बत्तरतीब तारीख 
शहादत करायन वहालात 


दावा 
लिखने की गलती 
मुवक्किल 

फक्क करने में रुकावट 


मजमुआ जाप्ता दीवानी 


मजमूआ जाब्ता फोजदारी 
तितम्मा वसीयत नामा 


' जुर्म काबिल दस्तन्दाजी 


एक ही वंश की सन्तान 
एक में खाने पीने के 
जरिये साभा 


मजिस्ट्रेट नसर्पद कुनिन्दा 


तस्कियानामा 
सुलहनामा 

मुझआफो 

इकबाल जुर्म 

पोशीदा 

शाहर व जोजा के हकूक 
करावत 

बदल, मुग्रावजा 
जिसके माल भेजा जाग 
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प्रेषक 
प्रड्यत्र 


क्ष्ति 

सद्ढ यकारी शस्र 
अपायकारक शस्त्र 
अनुग्रहीत अवधि 
घातक शस्त्र 

प्राण नाशक रोग 
प्राण दंड 
देवस्थानी सम्पत्ति 


सृत व्यक्ति 

निर्णय 

अधिकार स्थापक-अ्रभिया ग 
स्वत्व निर्णय, न्याय पत्र 
न्यायपत्र धारी 
पुण्यार्थदान 

प्र माण पत्र , लेख्यपत्र 
वास्तविक अभिभावक 
मान हानि 

त्रुटि 

उत्तर, प्रतिवाद 

प्रति वादी 

अप्रस्तुत स्‍त्री शुल्क 
अतिम निर्णय 


अधिकाराप॑ण 
सीमा निर्धारण 
पुन; आरम्भ से 


वेभामिक अनुसन्धान 


कध्न, साक्ष्य 
वशज 


भेजने वाला 
साजिश 


हर्जा 
खतरनाक आला 


अय्याम रियायती 
मोहलिक आला 

मजु ल मौत 

सज्ञाय मौत 

जायदाद जो किसी देवता 
के वक5 हो 

मुतफ्फी 

फैसला 

दावा इस्तकरारिया 
बाजाव्ता इजहार फैसले का 
डिगरीदार 

वक्फ 

दस्तावेज 

सरपरस्त वाकई 

तौहीन 

कसूर 

जवाब देही 

मुद्ागलेह 

महर मुवज्जल 

नातिक फैसला 


हवालगी कब्जा 


हृद्द कायम करना 
झजसरे नो 

जॉज अज जानित्र 
महकमा 

इजहार 

बोलाद 
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पलायन, त्याग 
हस्तान्तरित होना 


अभियोग निर्णय में बिलब 
वाला कारणेत्तर, 
बिलम्पकारी कारणेात्तर 
अधि कार अस्वीकृति 
अनविरत सुखाधिकार 


, विवेकाघीन अधिकार 


बेजा कुटिलता से 
सम्पत्ति का दुशेपयोग 


अपमानित करना 

निरसन करना, विसर्जित 
करना 

अनुपस्थिति या अवहेलना 
के कारण निरसन 
निर्धनता अ्रस्वीकार करना 
अधि कार हरण 

शअसत्य सिद्ध करना 

विवाह विच्छेद्‌ 


सहकारिता भड्ढ, 

साभा टदूटना 

दूरस्थ संबन्धी, बान्धव 

मडल न्यायाधिकारी का 
न्यायालय 

दड मंडलाधिकारी 

न्याय उपमंडल 

विवाह विच्छेद विधान 

लेख्य पत्र 

लेख्य साक्ष्य 


प्रमुख अधिपत्य 


फरारी 

एक से दूसरे के पास 
पहुँचना 

उज्र जे! ब्रायस तबककुफ 
मुकदमा हो 


इनकार दावे से 

हक इस्तेफादा गर 
मुसलसल 

इखि्तियार तमीज 

बरददयानती से माल का 

तसरू फ 


इज्जत करना 
बरखास्त करना, खारिज 
करना 
इरवराजी बञ्रदम हाजिरी 


मुफलिसी ना मजूर करना 
वेदखली 

तरदीद करना 
इनफिसाख, तलाक 


इनफिसाख शिरकत 


रिश्तेदारान 
जिला जज की अ्रदालत 


मजिस्ट्रेट जिला 

चंद हाकिमों की बच 
कानून तलाक़ 
दस्तावेज 

शहादत तहरीरी 


इकीयत ग़ालित 
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सत्यकार, अ्रषिम द्रव्प 


उर्पाननन, आय 
सुयाविकार, व्यवद्मार- 
* स्वत्व 

आवश्यक सुखाधिकार 


सुखाधिकार विधान 
निर्यमन, वहिर्गमन 
अधिकारच्युत करना, 
निष्कासन करना 
निष्फासन 


निर्वाचन 
निर्वा चन-अ्र मियेग 


निर्वाचक जन 

विवाहिता स्त्री का पर पुरुष 
के साथ भाग जाना, 
शुभ ण्लायन 


प्रमक्तण , घराहर के अनु- 
चित रूप से अपने काम 
में लाना, न्यास-प्रउन 


जनक के जमे 
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द्यान 


जेर नयाना, जरे पेशमी 


आमदनी, कमा: 
हक गासायण 


इक श्रासायण ज़रूरी 


कानून हक झासायश 
वरामद, निकास 
दखल करना, 

देना 

वेदखली, कब्जा हटाया 

जाना, 


इन्तखाब, चुनाव 
द्रख्वास्त शिकायत 
गुतञअल्कि इन्तखान 
इन्तखाब कुनिन्दगान 
विवाहित औरत का दूसरे 
श्राइ्मी के साथ राजी 
है कर छिप कर भार 
जाना 

खयानत, गबन, 


निकाल 
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पचे की सूची में नाम 
चढाना 

अधिकार देना 

विधान, व्यवरस्थापन 


अतिक्रमण करना, 
अनधिकार प्रवेशा करना 


अनधिकार प्रवेश, अ्रति- 
क्रमण, श्रमधिकार हस्तक्षेप 
भार 

पुष्ठ पर हस्ताक्षर या लेख, 
उत्तरोपरि लेख 

विशेष कार्यार्थ नियोजित 
सम्पत्ति, दान 

प्रचलित करना, अवर्तित 


अआग्ल बन्धक 


बढ़ातरी, इद्धि 

प्रलोभन, देना, पथ भ्रष्ट 
करना 
स्वत्व-नलेखाधान 
बन्धक 
स्वाभाविक न्याय, प्राकृ- 
तिक न्याय, न्याय नीति 
न्यायधर्म तथा सदाचार 
( के अनुकूल ) 

ब्न्धक माचनाधिकार 


छ्ारा 


परिमिताधिकार युक्त सम्पत्ति 


पू्व कथन के विरुद्ध 
फहने फी शक, प्रतिवस्ध 


छः 


रत 


जुरी का नाम फेहरिस्त में 
दर्ज करना 

इग्ब््यार देना 

आईन, कानून, ऐक़ट 
ब्रनाना 

मदाखलत करना, दल्त- 
दराजी करना, दूसरे का 
हक दवा लेना 

मदाखलत, दस्तदराजी 


मुवाख जा, बार 
इबरारत जुहरी, 
जुद्दरी 

खास गरज के लिये 

टी हुई जायदाद, वक्फ 
नाफिज॒ या जारी 
करना 

रहन इग्लिशिया, रहने 
श्मंग्रेज़ी 

इजाफ़ा 

तरगीत्र देना, फुसलाना, 
बहकाना 

रहन बजरिये दास्तावेजात 
हृक्कियत 

अदल, इन्साफ 


तहरीर 


( मुताबिक उलूस ) 

झदल इन्साफ व नेकनियत 
हक इनफिकाक, रहन को 
हुई जायदाद के छुड़ाने 
का हक 

जायदाद बइस्तहकाक 
महृदूद 

पाने तक़रीर सुख्नालिक 
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साक्ष्य, प्रमाण 

साक्ष्य विधान 

साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले 
पक्ष के प्रश्न, सा्ष्यार्थी 
प्रश्न 

छूट, अपवाद 
१--मादक-द्रव्य-शुल्क 
२--मादक-द्वव्य-विभाग 


जाति से बाहर करना, 
बहिष्कार, समाज च्युति 
१--निर्वाह, सम्पादन 
करना 

२- फासी देना 
१--निर्वाह, सम्पादन 
२- प्राशु-दएड 

१ - प्रदशित वस्तु, प्राहृश्य 
२--प्रदशित करना, प्रकट 
करना 


देश निकाला, निर्वासन 
अधिकारतः, अधिकार जन्य 
एक पतक्षीय 

एक पक्नीय स्वत्व निर्णय 
विशेषज्ञ का साक्ष्य 
१--व्याख्या २--उत्तर 


स्वामित्व-च्युत 
स्वामित्व-च्युत कृषक 


काल इद्धि 

बलात ग्रहण 

विधि वाहय, अधिकार 
बदिमूत, व्यवस्था विरड 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षी 


शहादत, सबूत 
कानून शहादत 

सवाल फरीक अव्वल, 
शहादत पेश करने वाले के 
सवाल 

मुस्तसना, इश्तसना 
१--सुनश्शी अशियाय का 
महसूल, 

२--महकमा जानकारी 
जात से खारिज करना 


तकमील करना, बजा लाना 


१-- इज रा, तकमील, 
२- फांसी 

१--दस्तावेज या केाई 
शय जे अदालत मे 
पेश हे। 

२--निशान, निशानी 


जलावतन 
ब ऐतबार ओहदा 
यकतरफ़ा 

यकतरफा डिक्री 

माहिर की शहा(त 
१--तौजीह, तशरीह, 
२--जवाब 
साकितुल्मिल्कियत 

आसामी साकितुल्मिल्कियत 


तौसीद मियाद 
इस्तैहटसाल बिलजतब्न 
खारिज श्रज्ञ जाता. 
वेकायदा 

गवाह चश्मदीव 
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कूठ प्रमाण निर्माय 

करना, कपट साक्षी करण 
घटना, विपय 

वाद ग्रस्त विपय, वाद 
विषय, वाद हेतु विषय 
अंसगत कार्य प्रतिवादन 
मिथ्या दोषारोपण, 

परोक्त दोष, मिथ्या साक्ष 
अवेध कारात्न्द 


कपट रूप धारण करना 
भूठा लेख बनाना 


सयुक्त राज्य, सथध शासन 
गुरु तर अपराध, भारी 
अपराध 

काल्पनिक, 

न्याय सम्बन्ध 

अन्तिम स्वत्व निर्णय 
बन्धक-माचनाधिकार-लेपन 


परराष्ट्र निर्णय 

अधिकार इरण, अपहार, 

गज्य द्वारा अपहरण 

कूट लेख 

कूट रचना, कपट परिवतेन 

वाद-रचना 

देपपत्र निर्माण करना 

वाद विषय निर्णय 

निर्णय योग्य विपय 
विभाजन 

प्रतारण, केपद 


भूठो शहादत बनाना 


अम्न, वाक्या, त्रात 
वाकआा तनकीह तलन 


जवाब अम्र मौकूआ 
कूठा इलजाम लगाना 


भूंठी गवाही 
कैद बिला श्रख्त्यार 
कानूनी के 


गैर शख्रा बनना 
भूठा द्विंसाव बनाना 


सल्तनत मुत्तहिदा 
जुर्म कभीरा 


फर्नी 

ताल्‍्छुक अमानती 

डिक्रो कतई 

सकूत इस्तहकाक 
इनफिकाक रहन, रहने 
छुड़ाने का हक ज्ञायल होना 
तजवीज्ञ रियासत गैर 
ज़्ब्ती 


जाली दस्ताबेज 
जालसाज्ञी 

तरतीब नालिश 
फर्दकरारदादजुर्म लगाना 
तनकीहात कायम करना 


फरेब, चाक्षत्राजी 
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करहीन भूमि, निप्कर भूमि 
मिथ्वा तथा चासहेतु 
अभियाग 

पूर्ण न्याय मंडल 


(७ 


दूत विधान, 
ऋणी का ऋणी 
वंशावली, वंश वृत्त 


बहु प्रसुक्त वाक्य विधान, 

साधारण वाक्याश विधान 
अनेक विषयाधिकार पत्र 
सर्वाधिकार पत्र 

वंश, पीढ़ी 

दान 

मिथ्या साक्ष देना 


सदाचार, सदृव्यवहार 
योग्य प्रतिफल 
सदभावना, 

ख्याति 

भारतीय शासन विधान 


राजकीय अ्भिभाषक 


-बति २--दान-पत्र, 
३--प्रदान करना 
अवसर-काल-प्रास -पारि- 
तोपिक 

अत्यन्त आकस्मिक क्रोधा- 
वेश 

कठोराघात 

घोर असावधानी, भारी 
प्रमाद 


जागीर, मुआफ़ी 
नालिश ब्रगरज ईजा 
रसानी 

इजलास कामिल 


कानून किमार बाजी 
मदयून का मदयून 
शिजराउल नसब्र, 
पुश्तनामा 

कानून इबारत आला 


मुख्तार नामा आराम 


उर्त 
शयमौहूचा, हित्रा 
भूठी गवाही देना 


नेकचलनी 

बदल जायज 
नेकनियती 
नेकनामी, साख 
कानून हुकूमत हिन्द 


सरकारी धकील 


१--अतीया, इमदाद 
नकदी २--सनद ३--देना 
इनाम 


सख्त वनागहानी इृश्तश्राल 
तबा 

ज़रब्र शदीद 

गफ़लत शदीद 
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विवादाधार 
उपवनाधिकारी 
प्रतिभू 


अभियेगार्थ अभिभावक 
बादार्थ अ्रमिभावक 
दोषी, अपराध्री 


[ 
अपराधी के आ्रश्रय देना 


जनश्र्‌ ति-साक्ष्य 
विधिविहित उत्तराधिकारी 
पैतृक, आनुवंशिक, पर- 
म्परागत 

१--धा मिक मतभेद, 
२--मतविरुद्धता 


तर्वोच्य न्यायालय 
निश्चित श्रंशों में मृल्य 
लेकर विक्रय-रीति 

नर हत्या, मनुष्य वध 
अवैतनिक दंड-न्यायाधीश 


विरुद्ध साक्षी 
गह अन्वेपण 
अनधिकार गहप्रवेश 
गिरपी, बन्धक 

[ 
अमेद-प्रतिपादन, . चिन्हंत- 
करण 
विधान-श्रशता 
न्याय विरुद्ध, अवेध 
१--जारज, २--अवैध 
अवैध संसर्ग, अ्गम्यागमन 


मूजबात अपील 
काबिज बाग, वागदार 
जमानत 


वली दोरान मुकदका 


मुजरिम, कसूरवार 


पनाहदिही मुजरिमान 


शहादत समाई 
वारिस कानूनी 
मोरदुसी 


१--मजहव की उसूली 
गलती 

२--दीन से गुमराही 

सदर अदालत, द्वाईकोर्ट 

तरी। फरोख्तगी माल 

बजरिये किराया 

कत्ज्ञ इन्पान 

आनरेरी मजिस्ट्रेट 


मुखालिफ गवाह 

खाना तलाशी 
मदाखिलत वेजा बखाना 
इस्तगराक 


शिनाख्त, पहिचान 


उम्र नावाकफियत कानूनी 

नाजायज, खिलाफ काइन 
गैर सहीउल नस्ल, नाजायंज्ञ 
ज़िमाश्र नाज़ायज 
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+ 
सरायात्मक तलब दा न्याया- 
लग मे निरद्र रखना 


के रागार, काराधयास 


प्रसतिबाद च्रना विशाध 
करना 

असामस<प, अन्नमता 
आयकर 


जा मिदाया न ज्ञा सफे, 
अलेपनीय 
क्षतिपृतिपत्र, पारिहीशिकपत्र 
भारतीय दट सग्रह, भारतीय 
दड विधान 
न्यायविरुद्ध 


स्वत्व या अधिकार म हरत- 
क्षेप करना 
पेठ, प्रवेश 


स्वाभाविक अधिकार, 
अन्तवर्ती अधिकार 
उत्तराधिकारापभोाग्य 
अन्याय 

निषेधाना 

अन्याय 

वक्तोक्ति 

अन्वेषण 

अन्वेशण, निरूपण, समीक्षा! 


जायडाड गैर मनकूला 
इस्तगासा या नालिश करना 
मतलब 

इस्तावेज का अदालत की 
तहबील मे रखना 

कैद, हृव्स, जेल-खाना 
तरदीद करना 


नाकात्रलियत 

महसूल आमदनी 

नाकात्रिल इनफिसाख व 
जवाल 

अवरानामा, जेखम-नामा 
मजमुश्रा ताजीरात हिन्द 


खिलाफ मादलत, खिलाफ 
इन्साफ 

किसी के हक में दस्तन्दाजी 
करना 

रसाई, वारयाब्री, दाखिल 
हेना 

इख्त्यारात लाहक 


काब्रिल इर्स 
बैइन्साफी 

हुक्म इम्तनाई 
चेइन्साफी 

फिकरा तौह्ीनी 
तहकीकात अठालती 
तहकीकात 
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ऋण परिशाध-विधान 
उकसाने वाला, उत्तेजक 


१--संसग , समागम, 
२--सम्मिलन, पारस्परिक 
सम्पन्ध, 

३--पत्र व्यवहार 

मब्यवर्ती आजा 

श्रनेक' प्रतिवादियों के 
पारस्परिक विशध-निर्णय 
सम्बन्धी वाद 

खेोजना, अनुसंधान करना 
स््रभाव सिद्ध, स्वथमेव 
श्रसम्बध बातें, अ्रप्रासगिक 
विष्रय 

अपरिवर्तन, अखंडनीय बाद 


विषय, वादप्रस्त विषय, 
विचार्य्य॑ विषय 


| 


अनेक अभियाोग, वाद 
योग्य विषयो को सम्मिलित 
करना 
देषष-एकत्रीकरण 
संयुक्त कुटम्पब सम्पत्ति 
सयुक्त स्वामित्व 
न्यायाधीश, निर्णायक 


निर्णय 
न्याय-पत्रचारक, 
निर्णय-प्रात कर्ता 
निर्णीत ऋणी 
न्यायालय सम्बन्धी थ्न्वेपण 
न्यायालय कार्यवाही 


स्व्त्व 


कानून देवालिया 

तरगीत्र देने वाला, बहकाने 
वाला 

१ हमविस्तरी 
२-राहरस्म, मुलाकात, 


मेलणोल, 

३ - मरासलत वाह्रमी 
हुक्म दरमयानी है 
नालिश तश्फिया ब्रेन उल 
मुतनाज़ईन 


तफ्तीश करना, जॉचना 
ब्रनफ्सही, अपने आप 
व कञ्रात गेर मुत्ताललका 


नाकात्रिल तनसीख या 
तरदीद 
तनकीह अम्रतनकीह तलब, 


इश्तमाल बिनाय द्वाथ 


इल्जामात का शमुंल 
जायदाद खानदान मुश्तरका 


मिलकियत मुश्वरका 
जज्ञ, मुत्तिफ, हाकिम 
अदालत 

तजवीज, फेसला 
डदिक्रीदार 


मदयून डिक्री 
तहकीकात श्रदालती 
कारवाई श्रद!लती 
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अधिकार ज्षेत्र, अधिकार 
सीमा 
पत्र, पचमडल, न्यायाधीश 
के परामशदाता, न्याय सम्य 
न्यायधर्म तथा सदाचार 
( के अनुकऊल ) 
| 
शान्ति रखना 
मनुप्यापहरण, 
पनयन 
सम्बन्धी, सगोत्र, थ्रात्मीय 
|, 
अनुचित विलम्प, असाव- 
धानी अवहेलना, उपेक्षा 
भूप्राप्ति विधान 


मनुष्या[- 


ज्षेत्रपति, भूस्वामी 


जेत-स्वत्व-पद्धति, कर्पण 
अधिकार 

चोरी स्तेय 

नियूदढ स॑दिग्धार्थ 

नियम, विधान, राजनियम 
न्याय समाचार-पत्र, न्याये(- 
दाहरण पत्रिका 

न्याय सगत, वेध, विधि- 
विहित, शास्त्रविद्टित 
न्यायश, अभिभमाषक, न्याय- 
शासत्रज, विधिवत्ता 

उत्तर सूचक प्रश्न, साकेतिक 
प्रस्‍न 

ठेका, पद्दा 
वैधानिक अन्ञमता, अयोग्यता 
वेधानिक आवश्यकता, 
न्वायेचित आवश्यकता 


इलाका श्रख्त्यार समात, 
अख्त्यार समात 
मुशीर 


( मुताबिक उसूल ) अदल 
इन्साफ व नेकनीयती 


अमन कायम रखना 
इन्सान के ले भागना 


रिश्तेदार, नातेदार 


तसाहुल, गफलत, बेपर- 
वाही 
कानून हुसूल आराज्ञी 


ज़मीदार 
तरीक़ा कब्जा जायदाद 


सिरका 

इबह्ाम सफी 
आईन, कानून 
नजायर कानूनी 


जायज कानून के मुताबिक 


कानूनदों, वकील, कानून 
जानने वाला 

सवाल मबस्सुल॒ मकसद, 
ट्शारा आमेज सवाल 
इजारा 

कानूनी नाकाचलियत 
जख्रत कानूनी 
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अभिभाषक विधान 


न्यायाक्त प्र तनिधि 
मृत्युपत्र हिताधिकारी, 
उत्तराबषिकारी 
नीतिस्थापन, व्यवस्था 
निर्माण 

व्यवस्थापिका सभा 


१-न्याय्य, विधि-अ्रनुसार, 


२-उचित, 

३-आओऔरस वास्तविक 
पद्टाधारी, अधिकारवाहक 
पद्टादाता, श्रधिकारदाता 


मृतक-सम्पत्ति प्रत्न॒न्व, 
प्रशन्धक पत्र 

राजकीय लेख, राजकीय 
आशापत्र ह॒ 
दाणित्व, उत्तरदायित्व 
१-निन्दात्मकलेख , 
२-निन्‍्दा 

१-अनुम तिपत्र 


विशेष अधिकार, त्राजिछुत 
स्वत्वपूर्ण होने तक अधिकार 
आजीवन स्वामित्व 


समयावधि, मर्य्यादा, सीमा, 

प्रतिमन्ध 

अवधि विधान 

संघ जिसमें उत्तरदायित्व 
परिमित हों 

सीमित स्वत्व 


कानून 
पेशा 
क्रायम मुकाम कानूनी 
मोहबइलेह वसीयती 


अशखास-करानून- 


कानूनसाजी, कानून 

बनाना 

मजलिस वाज आन कानून 
कानून बनाने वाली जमात 
१-सुताबिक उसूल कानून, 
जायज 

२-वाजित्र, मुनासित्र 
३-सदी उलनस्त, 
इजारेदार, ठेकेदार, पद्ादार 
इजारादेहिनदा, ठेका 
देहिन्दा 

चिट्टियात ए/तमामतर्का 


फरमानशाही, सनद 


जिम्मेदारी 
१-तौहदीन तहरीरी 
२-तोहीन 
१-इज़ाजत, सनद 
२-इजाजत नामा, सनद 
हककिफालत 


मिल्कियत जे। किसी 
के जिन्दगी तक रहे 
मियाद, कैद 


कानून मियाद्‌ 

मह॒दूद ज़िम्मेदारी की 
कम्पनी 

इस्तदकाक महंवृद्‌ 
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परिमित अधिकार युक्त- 
स्वामी, परिमित स्वामी 
ऋणपरिशोध प्रवन्धक, 
परिसमापक पद धिकारी 


आभियोग, वाद विवाद 
स्थानीय रीति, देशाचार 
स्थानीय शासन 
देशाचार 
हस्तक्षेप अधिकार, 
निम्नवि (रालय, अधीनस्थ 
न्यायालय 
उन्मत्त, विज्षिप्त 
गुम्रीति से अनुचित 
गहप्रवेश चौर्य प्रवेश 
है| 


दडन्यायाधीश, दंडनायक 
पुरशासक 
१--भरण पोषण, 
योग प्रतिपादन 
२--असम्बद्ध 


अभि- 


युवा, पूर्ण वयस्क, सशान 
(--सज्ञानता, पूर्ण वय 
स्क्ता युवावस्था 
२--बहुमत 

कुशासन डे 
दुर्भावपूर्वक प्रवश्चना-पूर्वक 
द्वे प, वेमनस्य, 

दे पमूलक अभियोग, अभि- 
शसन 

प्रबन्धक, कर्ता, व्यवस्थापक 
उच्च न्यायालय का आदेश, 
नियोग 


मालिक वइस्तहकाक 
मह॒वूद 

बह ओहदेदार जे हिसात्र 

तय करने के लिये मुकरर 

हो, कर्जा चुकाने 

वाला ओोहदेदार 

मुकदमाबाजी 

रिवाज मुकामी 

मुकामी गवनमेन्ट 

रिवाज मुकामी 

ऐतराज करने का हक 

अदालत मातहत 


दीवाना, पागल 
मखफी मदाखलतवेजा 
बखाना 


मजिस्ट्रेट 
१--परवरिश,  वजीफा, 
नाननफ का ग़ुजारा 
२-गैर ताल्लुक मुकदमे 
को चलाना 

बालिंग 

१--सिने बलूग, 


२-कसरत राय 

बदनज़मी, त्रदइन्तजामी 
बदनियती से 

हसद अदावत, कौना, डाह 

इस्तगासा वगरज ईमारसानी 


मोहतमिम, मुन्तजिम 
हुक्म नामा 
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न्यायालय का निपेधादेश 
नियोगीय निपेधाज्ञा 
बिवाह 

प्रतिभू निस्तार क्रम 


विवाह सम्बन्धी, वेवाहिक 
हडी चुकाने की तिथि 


विवादार्थ निवेदन, विद्वाद- 
स्मरण-पत्र 
संस्था का 
स्मरण-पत्र 


ब्यावह्षरिक 


- अमभियेगस्थिति 


( ५ 
अत्तगत लाम, अंतरभूत लाभ 
सीमा आदि द्वारा विभाजन 


१--अज्ञान, अप्रोढ़ , 
अवयस्क, अप्राप्त वयस्कता 
२ - छोटा, लघु, श्रल्प 

१ - अवयस्कता, बाल्या- 
वस्था, अपग्रास वयस्कता, 
२- न्यूनता, अल्पता 
दुरु।येग, प्रमक्षण, अनि- 
दिंष्टभोग, दुःविनियोग 


अन्याय 


दुराचार, कुबाल, अनुचित 
आचरण 

अयुक्त अभियेग कारणा 
का सम्मिश्रण करना 
असम्बद्ध पत्ताकार-समावेश 
श्रान्त कथन, मिथ्या प्रदर्शन 
बन्धक 

हाड़ी, बन्धक, सम्रतिश क्रय 
बन्धक, सोपाधिक बन्धक 


हुक्म ताकीदी, 
इम्तनाई 
इज्द्वाज, णादी 


तरतीत्र वयूल जरेकिफालत 


हुक्म 


इज्दवाज़ के मुताल्लिक 

हुडी के रुपये चुकाने की 
तारीख 

याददाश्त अपील 


बाददारशत शराकत 


रुयेदाद मुकदमा 

वबासलात 

हिस्सा वजरिये पेजायश 
बहदूद के 
१--नागालिग 
२--उफीफ, 
अदना 
१--नात्रा लिगी 
२--कमी 


कमतर, 


तसरू फ वेज्ञा 
नाइनसाफी | कु 


बदवजई, बद्चलनी 


इश्तमाल बेजा विनाय हाय 
दावी 

इश्तमाल वेजा फरीकैन 

ग़लत बयानी 

रहन, गिरवी 

रहन बय बिल वफा 
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गिरे रखने वाला, बन्यक 
ग्रहता 

बंधक करने वाला, अन्धक 
दाता 

अस्थावर सम्पन्त, जगम 
सम्पत्ति, चल सम्पत्ति, 
जंगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति 
अयुक्त सम्मिश्रण, अमित 
सम्मिश्रण 

हत्या, घात, वध 
नामपरिवर्तन, नामान्तर 


पारसरिक लेखा 
पे 


आवश्यक पकच्षकार, आव- 
श्यक पत्चव्यक्ति 
श्रावश्यकतता 

असावधानी, उपेक्षा, प्रभाद 
क्रय-विक्रय-योग्य पत्र 


क्रय विक्रय योग्य लेखा 
विधान 

शुद्ध लाभ 

इष्टमित्र, ध्यवहार-प्रतिनिधि 
अव्यक्त सुखाधिकार, 
अप्रकूट सुखाधिकार 

विवाद अयेोग्य, अविवाद- 
नीय 

अप्रतिभाव्य अपराध 

रक्तुक अग्राह्म श्रपराप 
हस्तत्षेप-अयेग्य श्र।राघध 
पत्षकार ऐकन्र भाव 


निर्दापि 


मुतंहिन जिसके पास गिरवो 
रखा जाय | 
राहिन, गिरी करने वाला 


जायदाद मनकूला 


माल मनकूला 
इस्तमाल बेजा 


कत्ल, अमद, खून 
दाखिल खारिज, तब्दील 
नाम ह 
हिसाब वराइमी 


फरीक लाजमो 


ज़रूरत 

ग़फलत, वेपरवार्ड 
दस्तावेज कात्रिल वे व शर 
» 9 जरीद व फरोख्त 
कानून दस्तावेजात काबिल 
वैव 

मुनाफा खालिस 

रफीक 

हक इस्तफादाये बातवी 


नाकाबिल अपील 


जुर्म नाकाविज्ञ जमानत 
जुर्म नाक्नाविल दस्तन्दाज़ी 
पुलिस 

अदम इम्तमाल फरीकैन 


बेजुर्म 
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न्यायालय का निर्ेघादेश 
नियोगीय निपेधाजा 
बिवाह 

प्रतियू निस्तार क्रम 


विवाह सम्बन्धी, वैवाहिक 
हडी चुकाने की विधि 


विवादार्थ निवेदन, विव्वाद- 
स्मरण-पत्र 
संस्था का 
स्मरण-पत्र 
अभियेगस्थिति 
अतगत लाभ, अंतरभूत लाभ 
सीमा आदि द्वारा विभाजन 


व्यावक्ष रिक 


१--अश्ञान, श्रप्रौढ़ , 
अवयसक, अग्रात व्यस्कता 
२ - छोटा, लघु, श्रल्प 

१ - श्रवयस्कता, . बाल्या- 
वस्था, अप्राप्त वयरकता, 
२- न्यूनता, अल्पता 
दुरु।योग, प्रमज्ञषण, अनि- 
दिष्टभोग, दुःविनियोग 


'अन्याय 


दुराचार, कुनाल, अनुचित 
आचरण 

अयुक्त अमियाग कारणा 
का सम्मिश्रण करना 
असम्बद्ध पत्ताकार-समावेश 
श्रान्त कथन, मिथ्या प्रदर्शन 
बन्धक 

हेड़ी, बन्धक, सप्रतिश क्रय 
बन्धक, सेपाधिक बन्धक 


हुक्म ताकीदी, हुक्म 
इम्तनाई 

इज्द्वाज, णादी 

तरतीब वयूल जरकिफालत 


इज्दवाज़ के मुताल्लिक 

हुडी के रुपये चुकाने को 
तारीख 

याददाश्त अपील 


याददारत शराकत 


रुयेदाद मुकदमा 

वासलात 

हिस्सा वजरिये पेजायश 
बहृदूद के 
१--नात्रालिग 
२--उफोफ, 
अदना 
१--नाबालिगी 
२--कमी 


कमतर, 


तसरू फ वेज्ञ। 
नाइनसाकफी 
बदवजई, बदचलनी 


इश्तमाल बेजा विनाय हाय 
दावी 

इश्तमाल बेजा फरीकेन 

गलत बयानी 

रहन, गिरवी 

रहने बय जिल वर्फा 
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गिरों रखने वाला, बन्यकः 


ग्रहीता 

बधक करने वाला, ऋन्धक 
दाता 

अस्थावर सम्पत्त, जगम 
सम्पत्ति, चल सम्पत्ति, 
जंगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति 
अयुक्त सम्मिश्रण, श्रमित 
सम्मिश्रण 

हत्या, घात, वध 
नामपरिवर्तन, नामान्तर 


पारखरिक क्षेखा 
परे 


आवश्यक पक्षकार, आव- 
श्यक पक्तव्यक्ति 
श्रावश्यकता 

असावधानी, उपेक्षा, प्रमाद 
क्रय-विक्रय-येग्य पत्र 


क्रय विक्रय योग्य लेखा 
विधान 

अुद्ध लाभ 

इष्टमिन्न, व्यवहार-प्रतिनिधि 
अव्यक्त सुखाधिकार, 
अप्रकट सुखाधिकार 

विवाद अ्रयोग्य, अविवाद- 
नीय 

अपग्रतिभाव्य अपराध 

रक्षक अग्राह्म अपराध 
हस्तत्ञेप-अयेग्य अ।राध 
पक्तकार ऐकत्र भाव 


निर्दाप 


मुर्तहिन जिसके पास गिरवो 
रखा जाय " 
राहिन, गिरी करने वाला 


जायदाद मनकूला 


माल मनकूला 
इस्तमाल वेजा 


कत्ल, अ्मद, खून 
दाखिल खारिज, तब्दील 
नाम रे 
हिसाब बाहमी 


फरीक लाजमो 


जरूरत 

गफलत, वेपरवाही 
दस्तावेज काबिल बै व शरा 
» 9 सरीद व फरोख्त 
कानून दस्तावेजात काबिल 
बैच 

मुनाफ़ा खालिस 

रफ्ीक 

हक इस्तफादाये बातवी 


नाकाबिल अपील 


जुर्म नाकाविज्ष जमानत 
जुर्म नाक्नाविल दस्तन्दाज़ी 
पुलिस 

अदम इस्तमाल फरीकैन 


बेजुर्म 
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९-विशप्ति, सूचनापत्र, 
विज्ञापन 

२--ध्यान 

१--केन्द्र, श्रन्तर्गर्भ 

२--श्रसली पूंजी मूलाश 

हुखदाई, हानिकारक, उपद्रव 

विवाह निरथ॑ंकता 


() 
सौगन्घ, शपथ 
शपथ विधान 
विचारक का आप्रासतीक 
गत, मरणोत्तर समीक्षा 


आत्तेप, आपत्ति 

पिंडदान 

अप्रचलित, श्रप्रयुक्त 
भोगाधिकार स्वत्व, स्थाई 
भोगाभिकार 

नगर प्रवेश-कर, नथर शुल्क 
अपराध 
फ्रण॒परिशोध-प्रबन्धक 
नियुक्तकण-शेा घक 


नियुक्तकण-शेाधक 
स्थानापन्न 

१--सन्तान 

२ - परिणाम, फल 

१ “ःपभेल, चूक, त्रुटि 
२--तकं, त्याग 

उत्तरदान, जिसमें लाभ 
की उपेक्षा दायिव 
अधिक हो 

भारात्मक दान, दुर्वद्ददान 
भार, दायित्व 

विपक्षी, उत्तरपक्ष 


१--नोटिस, इत्तला, इत्तला 
नामा 

२---त व ज्जुह 

१-मर्कज, बीच 

२--इब्तदाई सरमाया 

अम्र बाइस तकलीफ . 

इज्द्वांज कलदम होना 


हलफ, कसम 
कानून हलफ 

राय जज निस्व्रत किसी 
अम्र के जे मुताल्लिक 
फैसला मुदकमा न हो 
उचञ्र, एतराज 


गेर मुरव्बिज 
हक दखीलकारी 


चुगी 
जुर्म 

ओहदेदार सरकारी वास्ते 
ए.हतमाम जायदाद दीवा- 
लिया 

म्सरिम सरकार 

कायम मुकाम, ऐवजी 
१--औलाद, बालबच्चे 
२--नतीजा 

१---फरो गुजाश्त 


वसीअ्रत निसमे जिम्मे- 

दारिया बअमुकाबले नपा के । 

ज्यादा हों ५ ! 

जेरबार करने वाला हिंवा ) 

बार !' 
ध 

फरीक सानी | 


फापेशा णएी हतेप्रता- 
श्वीणा 
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वाचिक, मौखिक 
कणशोधन-क्षमता की 
निर्णय श्राश,  ऋण- 
मोचना-शक्ति की आशा, 
समय-विशेष- प्रवश्यक 
'वधान, सामयिक विधान 
कल्प, समयादेश 

साधारण अधिकार क्षेत्र 


मूल-पआाद श्रवशाधिकार 
प्रकट स्वामी 
१--विधान-रक्षण-बाह्य 


२--बटमार 
प्रत्यादेश करना 


प्र+ट कम 
अधिकार, स्वामित्व 
स्वामी की जाोखम पर 


5 ? 


पंचसूची, तालिका 

लेखाश, चरण, धारा 

प्रतिनिध सभा, व्यवस्था- 
पिका सभा 

मौखिक प्रतिशा 

मौखिक साक्ष्य 

श्रृताश अभियोग 

अआाशिक सम्पादन 

विभाज्य 

वाद पक्त॒कार 

बटवारा, विभानन 

साभी, सद्दमागी 

साभा विधान 

पक्षक्गार, दल 


तकरीरी, जुबानी 
हुक्म करारदाद देवालिया- 
दिवाले का हुक्म 


आर्डीनेन्स, कानून मुख्त- 
सुल वक्त 


इख्त्यार समात मामूली 


इख्त्यार समात इब्तदाई 
मालिके जाहिर 

१--वह शख्स जो कानून 
की हिफाजत से खारिज हो 
२--रहजन, लुटेरा 
मुस्तरद॒ करना, 
करना, उलग देना 
ज़हिरा फेल 
मिल्कियत 

मालिक की जिम्मेदारी पर 


मंसूख 


फेहरिस्त जूरी 
फिकरा 
पारलयामेन्ट 


इक्रार जबानी 
शहादत जबानी 
जुज़न समाञ्रत शुदा 
मुकदमा 

जुज़न तामील 
काबिल तकसीप 
फरीकेन मुकदमा 
तकसीम 
हिस्सेदार 

कानून शराक्त 
फ्रीक 
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स्पष्ट सदिग्धता 

आविष्कार तथा आकार 
के प्रधाणित कराने का 
विधान 

पैतृक सम्पत्ति 

नि: शुल्क अभियोग 
आधान, श्राधि 

श्राधान रक्षक आधिग्राहि 


न 


आधाता, आधिकर्ता 

माँगने पर चुकाने योग्य, 

दर्शनी ( हुडी ) 

घनीजोग ( हुडी ), 
वाहकदेय 

नाम जोग ( हुडी ) 
आशानुसार देय 


आशिक विचाराधिकार 


वंशावली 

दडविधान, दृड सं ग्रह 

द्ड 

विचाराधीन अवस्था 

प्रति व्यक्ति 

प्रति शाखा 

सम्पादन 

मिथ्या शपथ, मिथ्या साक्ष्य 
त्थायी निैधाशा 
सर्वकालिक निपषेधाज्ञा 


निजी ब्यक्तिगत 
भेषधारण 

प्रार्थनापत्र निवेदन पत्र, 
प्रार्थी, निवेदक 

पविन्न कर्तव्य 

वाद पन्न, अ्रभियेगपत्र 
वादी 


5७ 


इंत्रहमम जली 
ईजादों और नमूनों के 
मुस्तनद कराने का कानून 


बपोती, तरका पिदरी 

नालिश मुफलिसाना 

गिरवी 

जिसके पास माल या गइना 
गिरवो रखा जाय 

गिरवी करने वाला 

इन्दुलतलब वाजिबुलअदा 


हामिल के वाजिबुलग्दा 
हस्वुल हुक्म वाजिवुलअदा 


इखितियार समात्रत बलि हाज 
मालियत 

शजरा 

मजमुआ्रा ताजीरात 

तावान 

दोरान 

फी कस 


» भी शाख 


तामील 
झूटी कसम 
हुक्म इम्तिनाई दवामी 


जाती 

दूसरा शख्य बनना 
अर्जी दरखवास्त 
सायल 

फज्ञ पाक 

ग्रज दावा 

मुद्दई 
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तक॑, प्रत्युत्तर 

उत्तर प्रत्युत्तर, पक्त निवेदन 
बंधक, उपनिधि 

क्षेमपत्र नीति 

प्रति व्यक्ति कर 

बहुपतित्व 

बहु पत्नीत्व 

अधिकार, आधिपत्य 
शवपरीक्षा, मर तदेह-परीक्षा 


पिनत्र मरणूोत्तर-जात शिशु 


प्रतिनिधि-पत्र 
प्रतिकार हेतु प्रार्थना 
आदेश 

पूर्व क्रयाधिकार 

पूर्व क्रयाधिकारी 
प्रारम्मिक न्यायपतन्र 
प्राथमिक श्रन्वेपण 


प्रथमिक आपत्ति 


अकालज, कच्चा 
बहुकाल भोग जनित 
स्वत्वा घिकार 


अनुमान, धारणा 
निपेधात्मक प्रतिकार 
प्रत्यक्ष रूपेण, देखने भे 
ज्येध्रधिकार 

प्रधान, मूलघन 

बंदी 

एकान्त 

परमोच्च न्यायालय 

विधि, रीति 

आजा, कार्यप्रणली 


उज्र 

बयानात फरीकैन 

गिरवी 

बीमा 

जज़िया, महसूल फी रास 

ओरत का चन्द शेोहर रखना 

भर्द का चन्द बीजियाँ रखना 

दखल 

मरने के बाद लाश का 

मुझआयना 

बच्चा जो बाप के मरने के 
बाद पैदा हो 


मुख्तारनामा 

इस्तदुश्रा वास्ते दादरसी 
फरमान 

हक शुफा 

शफी 

डिग्री इब्तिदाई 
तहकीकात इब्तिदाई 


इब्तिदाई उद्र 


कब्ल अ्रज़ वक्त 
हक जो बवजह कदामत या 
शुदामद के दासिल हो 


कयास 
दाद्रसी इम्तनाई 

बजाहिर 

जिठान्सी 

खास, ज़र श्रसल 

कैदी 

पोशीदगी 

प्रिवी कोर्सिल 

जाब्ता 

हुक्म नामा ग 
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ठद्‌-घोपणा 
क्रमिक 
विवाह वर्जित सम्बन्ध 


ऋण बचन पत्र 

सचालक, सहायक 

प्रस्तुत त्रीधन 

प्रचार, प्रकाशन 

प्रमाण 

प्रस्ताव 

स्वामी 

अभियोग 

कार्यक्रम सूची 

प्रमाणित करना, 
करना 

होड़, नियम 

प्रतिनिधि 

यौवन 

साव॑जनिक, जनता 

राजकीय लेख्यपत्र 

सार्वजनिक विज्ञप्ति 

सार्वजनिक अपकारक कृत्य 

राजनीति, ज ननीति 

प्रकाशन 

द्ड 


सिद्ध 


() 
खडन करना हल 
प्रतिशा भास 
आभासित सुखाधिकार 


घटना सम्बन्धी प्रश्न या तथ्य 


न्याय विपयक प्रश्न, 
वेधानिक प्रश्न 
॥( 


बलात भ्गेग, बलात्कार 
समानुपातिक विभाजन 


ऐलान 

तरतीबी 

रिश्तेदरी जिसमे शादी 
ममनुझ्र है 

प्रोमिसरी नोट, रुका 

बानी, इम्दाद करने वाले 

महर मश्रज्जल 

मुश्तह्दरी 

सबूत 

तजवीज 

मालिक 

इस्तगासा 

खुलासा हाल वास्ते इत्तिला 

साबित करना 


शर्त 

कायम मुकाम 

सिने बलूग 

आम 

दस्तावेजु सरकारी 
इश्तहार श्राम 

अम्रत्रायमा तकलीफ आम 
मसलहत श्राम्मा 

शाया करना 

सजा 


मंसूख करना 

मुग्राहिदा इस्तवाती 
हक आसायश कयासी 
वाकञआती सवाल 

अमर मुतञ्ल्लिक क़ानून 
सवाल कानूनी, 


जिना विलजब्र 
तकसीम बहिस्सा रसदी 
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प्रतिशा स्वीकृति या अनुमोदन 


अनुपात 
स्थावर सम्पत्ति 
उपयुक्त आशका 


यथोचित तथा सम्भाव्य 
कारण 

खंडन, प्रतिक्तेप 

उगाहने वाला, ग्रहणकारी 
पारस्परिक 

स्वत्व सूची 

लेख्य संशोधन 


बंधक मोचन 

पुन' प्रश्न 

व्यवस्था हेतु प्राथना 
प्रतिदान 

शुल्क्र प्रतिदान 
प्रमाणीकरण, पंजीयन 
प्रत्युत्तर 

सम्बन्धित घटनायें 

धामिक दान ह 


पुनः प्रेषण 
लेबा देना 


भाड़ा, कर 
खंडन, निरसन 
प्रतिनिधि 
खनुचन्ध निरसन 


पृर्वन्याय, निर्णीत विषय 
प्रस्ताव 
प्रति विवादी, उत्तरवादी 


मुश्राहिदे का मजूर करना 


तनासुत्र 
जायदाद गेरमनकूला 
माकूल शक 


माकूल व मुमकिन वजह 


तरदीद्‌ 

वसूल करने वाला 
बाहमी, आपस का 
कागजात हकूक, खेवट 
इसलाह दस्तावेज़ 


इन्फिकाक रहने 
सवालात मुकरर 
इस्तसबाव 

वापिसी, लौठा देना 

वापिसी फीस 

रजिस्ट्री करना 

जवाबुल जवाब 

वाकआत सुत्तल्लिका 

आकाफ मजहत्री 


वापिसी 
हिसाब देना 


किराया, लगान 
मंसूखी 

कायम मुकाम 
मंसूखी ठेका 


निजा फैसल शुदा 
तजवीज 
जवात्रदेह 
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वैवाहिक झब्रधिकार की माग 


पूर्वाचस्‍्था में लाना 
भूतकाल दर्शी प्रभाव 
अनुदर्शी प्रमाव 

उलट देना 
उत्तराधिकारी, उत्तर भागी 
पुनरावल्ोकन 
पुननिरीक्षण, पुनर्विचार 
खंडन, निरसन 
निजरक्षाधिकार, श्रात्मरत्षा- 
घिकार 
गमनागमन-अर थि कार 
कठोर कारावास 


जेखम मोचन पत्र 
नियम 
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विक्री, विक्रय 
विक्रय पत्र 
स्वीकृति 
निपदारा, परिशे।ध, सतोष 
परिशिष्ट, सूची 
लेखक, लिपिक 
छाप, मुद्रा 
अनुसंधानाशा 
द्वितीय विवाद 
गौण साक्ष्य 
सप्रतिभू धनिक 
प्रतिभूति 
प्रतिभूतिपत्र 
राजद्रोह 
स्वोपाजित सम्पत्ति 


आत्मस्या 


मनालबा हुकुक् जनोशोई 


मुकदमा बाज ब नम्बर 
साविका अमूर पर पढ़ने 
वाला श्रस॒र 
मंसूख करना 
वारिसे मात्राद 
तजवोजसानी 
निगरानी 
इनफिसाख 
रस्तदकाक हिफाजत खुद 
इखितयारी 
हक ए-आमदरफ्त 

कैद सख्त 


दस्तावेज इश्राय खतरा 
कायदा 


परोख्त 
बयनामा 
मजूरी 
अदायगी, चुकाना 
जमीमा 
कातित्र दस्तावेज 
मुहर 
वारन्ट तलाशी ' 
अपील दोयम 
शहादत मनकूली * 
कफौल कर्जख्वाह 
जमानत 
जमानतनामा 
बग़ावत 
खुद की पेदा कदी जायदाद 
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दिफाजत खुद इख्त्यारी 
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दंडाशा 

मत्युद्‌ड 

आवाहनपत्र पालन 
अधीनस्थ 
सत्र-दड-न्यायालय 
प्रतिपक्षु-देय-स तुलन 
भागधारक, अश भोगी 
भागीदार ( भागी ) 
हस्ताक्षर 

सरल कारावास 


साधारण बंधक 

अनिश्चित तिथि 

एक न्यायाधीश का न्यायालय 
बैठक, अधिवेशन 

अणप्मान जनक शब्द 
लघुव्यवहारी. न्यायालय 
लघुवाद न्यायालय 

सन बोलने की प्रतिज्ञा 
एकान्त कारावास 


स्थिर बुद्धि 

विशेष विधान 

विशेष उपशमन 

निर्दिष्ट सम्पादन, विशिष्ट 
कार्य्य पूर्ति 

निर्दि"ठ उपशमन 

निर्दें“ण उपशमन विधान 
आपव्यात्मिक लाभ 
मुद्रापत्र द्वारा न्याय शुल्क 
स्थायी आज्ञा 

कथन, वक्तव्य 

विधान 

निर्वाह स्थगन 

निर्वाद्द सहायक उद्योग 
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सजाय मोत 

तामील समन 
तावे 

अदालत सेशन 

मुजराई 

हिस्मेदार 

हिस्सेदार 

दस्तखत 

कैद सादा 


रहने सादा 
बिला रोज मुकररा के 
शजलास द्वाकिमे वाहिद 
इजलाप 

तोहीन जब्ानी 

अदालत मतालबा खफीफा - 


इकरार सालेहइ 
कैद तनहाई 


सही-लउ-अ्रक ए॑ 
कानून खास 
दादरसी खास 
तामील मुखतस 


दादरसी खास 

कानून दादरसी खास 
रूहानी फवायद 

रसूम स्टाय्प 

मुस्तकिल हुक्म 

इजद्दार 

कानून 

इलतवाय इजराय 
कारवाई मुझआविन इजराय 
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प्रतिकूल समालोचना 
विचाराधीन 

आवाहन पत्र 

उपधारा 

उपपद्य धारी, उपकृपक 
परवर्ती बन्धक 


निर्वाह व्यय 


अपरीक्ष रीति से 
आवाहन पत्र निर्वाह 
उत्तराधिकार विधान 
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 
निः शुल्क अभियोग 


संज्षित विधि 


सक्षित अ्भियोग निरीक्षण 
सर्वोच्च न्यायालय 

प्रतिभू 

प्रतिभू पत्र 

उत्तर जीची 

लाक्ष॒णिक समरपंण 


]' 
पत्रक, सूची 


बंधक संयेजन 
लेख दूबित करना 


अल्प कालीन निषेधाजञा 
क्षेत्राधिकार 


आजीवनधारक 
प्रादेशिक श्रवशाधिकार 


नुक्ताचीनी 

जेर तजवोज़ 
सफोना 

तहती दफा, ज़िमन 
आसामी शिकमी 
रहन माषाद 


खर्चनान नफका 
तामील बतरीक गैरमामूली 


कानून जानशीनी 
सार्टीफिकट जानशीनी 
नालिश बसीगा मुफलिसी 


सरसरी जाव्ता 


तेहकीकात सरसरी 
अदालत आला 
ज़ामिन 

जमानत नामा 
प्रसमापा 

हवालगी अलामती 


नकशा, शजरा 
इजतपाश्र किफालत 
दस्तावेज में जाल बनाना 


हुक्मइम्तिनाई चंद रोजा 


किरायेदारी 
आसामी दीन हयाती 
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शेषसाधयपन्न, मृत्युपत्र 
उत्तरदान कर्ता 

साक्ष्य 

अगुष्ठ छाप « 

अधिकार उपाधि 

पथ शुल्क 

अपकृत्य, हानि 
अभियोग-मध्यवर्ती 
व्यापार चिन्ह 
व्यापार-परिपाटी 
व्यवहार, कारोबार 

अन्य न्यायालय में वाद- 
प्रघषणार्थ निवेदनपत्र 
सम्पत्ति-हस्तान्तर-विधान 


हस्तान्तरित वस्तु प्रासकर्ता 
अनुवाद 

आजन्म देश निकाला, 
निर्वा(8न 

भ्रमण व्यय 

भूमि-गत द्रव्य 
अनधिकार प्रग्ेश 
विचार परीक्षण 
अदालत, विचारालय 
प्रमाणित प्रतिलिपि 
घरोहर, न्याय 
न्यास-विधान 
न्यास्धारक 


छ 


अधिकार के चाहर 
अनिश्चित घटना 
अपविन्नता, अ्सतीत्व 
प्रतिंघहीन 

श्रपर्याप्त प्रतिफल प्रतिज्ञा 


वसोयतनांमां 
वसीयत करने वाला 
गवाही 
निशानी अ्रंथूठा 
इस्तहकाक, खितातनर 
महसूल राहदारी 
फेल वेजा 
दलाल मुकद्दमात 
निशान तिजारत 
दस्तूर तिजारत 
मुझआमला 
द्रख्ास्ल इन्तकालमुकदमा 


कानून शइनन्‍्तकान जायदाद 


मुन्तकिल इलेह 
तरजुमा 
हृब्स दवाम 


सफर खच॑ 

दफोना 

मदाखलत बेजा 
तहकीकात व तजवीज्ञ 
इजलास 

नकल मुताबिक असल 
प्रमानत 

कानून अश्रमानत 
अमीन, ट्रस्टी 


खारिज अ्रज इखि्तियार 
इत्तिफाकिया घटना 

वे श्रसमती 

विलाशर्त 

मुझआदिदा जे! बिला बदल 
काफी के किया जाय 
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खून ग्ल्य-मनिध गिण 
अग्डितयोग 


अधिभक्त परिवार 
अनुचित प्रणव - 
भाररहित 

एक पक्कीय प्रतिना 
पूर्ण उत्तरदाताधिकारी 


अवैध 

अवैध जन समूह 
अ्रवेध उद्दे श्य 
अपरिशोधितक्षति 


अप्राकृतिक अपराध 
अप्रतिबंध दाय 


वृति विरुद्ध व्यवहार 


विकृत मस्तिष्क 
अशुल्क लेख्यपत्र 


व्यवहार 
भोग 

फल भोगाधिकार, दूसरे की 
सम्पत्ति का उपभोग पात्र 
करने का अधिकार 


है 


भोग बंधक 


बैपित्रेय सहोदर या सहोद्रा 


चर 
अवकाश 
उचित प्रतिफल 


कृष तखमीना मालिय॑त॑ 
कहज़ा ब्रिला मज़ाइमत 


खानदान गैर मुनकृप्तिमा 
दात्र नाजायज 

व्रिलाबार 

मुग्राहिदा यकतर्फा 

कुल जावदाद का मूसी 
इलेह 

खिलाफ कानून 

मजमा खिलाफ कानून 
गरज नाज।यज 

हज गैर मुशख्युसा 


जरायम खिलाफ बजे पितरी 
विरासत बिलारोक 


अमेल खिलाक पेशा 


फातिस्ल श्रक्ल 
दस्तावेज त्रिला रखूम 


अमलद्रामद 

इसने माल 

हक इस्तैमाल व तसझ फ- 
पैदावार या मुनाफा किसी 
जायदाद का मिलाइक मिल - 
कियत के 

रहन इस्तफाई 


झखयाफी, जे। एक माँ व 
दूसरे बाप से पेदा हो 


तातीलात 
बदल फीमती 
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बाद मूल्य 

क्रेता, खरीशर 
विक्रेता 

मौखिक आजा 
शब्दशः, अन्षरशः 
पचनिर्णय सन्निर्ंय 
वाद प्रमाणी करण 


विरुद्ध 

प्राप्त उतराधिकार 

क्लेश हेतु अ्रभियोग, 

उद्दे गकारी अभियोग 

इसके विपरीत, विपग्रयेण 
मूलतः निरर्थक, निय्रिद्ध 
तिरथ्थक प्रतिना, निपिद्व 
समझौता 

खडनीय अनुबंध 


इच्छा पूर्वक मर्मान्तक 
आधात करना 
मत 
शपथ, त्रिवाचा 
५ 
होड, पगा, बाजी 
तक, त्याग 
प्रतिफ लाभाव 


प्रतिभ , प्रतिभूपत्र 

प्र मागु महत्व 

ब्त मारना, काड़े मारना 
विधवाधन 

स्वेच्छागत उपेन्ना 

शेष इच्छा 

सहव्यवंसाय समाप्ति 


मालियत दावा 
मुश्तरी 

वाया 

हुक्म जुबानी 
लफ्ज वलफज 
राय सालिसान 
तस्दीक श्रर्जीदावा 


बनाम 
हासिल शुदा हक 
नालिश बगरज 
सानी 

इसके चर अल 
कल अदम अ्रज इब्तिदा 
मुग्रामल। कलगञ्दम 


ईजार 


मुआहिदा मुमक्रित उल 


इनफिसाख 

बिल इरादा जरब्र शदीद - 
पहुँचाना 

राय 

कसम 


शत 
छोड़ना 


बदला का न दाना 


जामिन, ज्ञमानत नामा 
व॒क श्रते शहादत 
ताजियाना लगाना 

वेबा की जायदाद 
लापरवाद्दी दीदो दानिश्ता 
बरीयत 

तसफिया द्विसाव किताब 
बखत्म शिराकत 
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ब्यय सहत 

अभियेग प्रत्याव्तन, वाद 
प्रत्यावतन 

बिना प्रतिफल 


सान्नी 
आजापन्र, समादेश 
निरसन करना 


लेखक 
उत्तर पत्र 
अवेध बंधन 


मय खर्चा 

किसी दावे के वापित 
लेना 

विलाइदल 


गवाह 

हुकक्‍्मनामा 

बच्टे खाते डालना खर्च में 
डातना 
कातित्र 

बयान तहरीरी 
इस्त्र वेजा 


जा 


